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2 उपोदघात । 


इश्वर की भी क्या ही अपार महिमा है कि जिसको त्षण- 
मात्र एकान्त स्थल में निष्पक्ष होकर विचारने से स्पष्ट भान होता 
है कि यह जगत क्षणभंगुर है । 
` “ग्रम जगदे नश्यरन्‌ पुनरस्मिर्षणमंगुरा ततुः', . 

ननु तत्र सुलातिदेतने क्रिपते हन्त जनेः परिश्रमः। ” 

देखिये प्रथम इन शारीरों की कैसी आश्चर्यमय उत्पत्ति दै, 
यदि इसके उपादान कारण पर दृष्टि देते हैं तो उस रजो वीये से 
ऐसे आश्चयेमय शरीरो का उत्पन्न होना किसी प्रकार से बुद्धि में 
नहीं आता, पश्चात्‌ शरोर और प्राण के वियाग हाजाने पर यदि 
समस्त जगत में ढं ढिये तो उस प्राणी को पता न पांइयेगा, परंतु 
आस्तवर्षीय उद्यमशील विद्वानों ने इसही अनित्य ओर मलसार 
शरीर से ऐसी २ विद्या प्रकट की हें कि, जिनके साधन से मनुष्य 
इस लोक और परलोक में अवधि से अधिक भी सुख प्राप्त कर 
सकता दै, जिस प्रकार से आजकल के यूरोपियन विद्वान लोग 
अनेक बाह्य विद्या प्रकट.करके यश लाभ कर रहे हैं, ऐसे ही भार” 
तीय बिद्द न्‌ लोग आन्तरिक विद्याओं को प्रकाशित करके कीतिमान्‌ 
होते थे और यथाथ में जबतक मनुष्य यद्द नहीं जाने फि मेरे शरीर 
सें क्या २ पदार्थ हैं तब तक वह पदाथीन्तरों को कैसे जान सकता 
है! इसके अतिरिक्त मतुष्यों के शरीरें में अन्तःकरण चतुटय#के 
अन्तर्गत मन ऐसा विव्नक्रारक है रि मनुष्यों को अनेक दुःखप्रद्‌ 
विषग्रों में फॅलाकर साँसारिक ओर पारमार्थिक सुखों से वन्चित 
कर देता है और केवल अथ और काम में ही फंसाये रखता है 
घसै और मोक्ष का चिन्तन भी नहीं करने देता यद्यपि मन की 
वपलता और तरलता स्वाभाविक गुण है तथापि सब्जनों का मन 
घमे और भोत्त की ओर चलता दै और दुराचारियों का मन निन्दित 
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कर्मों में चलता हे जिससे वे लोग उन कर्मा के आदि मध्य आर . 


अन्त सें दुःख उठाते हैं और यह आपामर प्रसिद्ध है कि सुख की 
सब को इच्छा होती दै, परन्तु अल्पज्ञ लोग सुखाभास को सुख 
मानकर , फिर दुःखसागर में डूबते हैं जेसे परस्त्री परपुरुष 
प्रसंगादि क्षणिक सुख में मग्न होने से उपदेश आर उससे कुट्टादि 
महारोगों से जन्म भर महादुःख का भोग करते हें । इससे सिद्ध 
हुआ कि वह सुख नहीं बल्कि सुखाभास है, बस सुख वही है 
जिसमें दु.ख का अत्यन्ताभाव हो जाय और उसही दुःख के 
अत्यत्ताभाव को. मोक्ष कहते हैं. जेसे महषी कपिलदेव ने 
साँख्यशास्त्र में लिखा है.। | 

: «आय त्रिविषदुःखात्यन्तनिवृ चिरत्यन्तपुरार्थः । ? 

. + इसक्रा अर्थ यह है कि आधिभौतिक, आधिदैविक और 
आध्यात्मिक : दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति को मोक्ष कहते हें । बस 
विचारशील मनुष्य इसही अक्षय सुख की प्राप्ति का यत्न करते 
ओर इस सुख प्राप्ति का सांधन सन और इन्द्रियो का निम्र हे 
एवमू मनोनिम्रद्द योग क बिना. असोध्य है। गीता में कृष्ण नेभी 
कहा है “अभ्यासेनतु कौन्तेय वेराग्येण च : गृहते’ अथ 
योगाभ्यास और वैराग्य: से मनोनिग्रह. होसकतां हे और जेंसे 
अग्नि में तपाने से धातुओं के मल नट्ट हो जाते हें बेसे ही 
योगाभ्यास से मनुष्य के सल, विक्षेप और ba दोष छुट झर 
शुद्ध ्ञ.न की प्राप्ति होती दै.और उससे मोच सिद्ध होता है । 

.. _ परन्तु आजकल लोगों ने योग शब्द को ऐसा बुग समझ 
रक्खा है करि जो भिछुक गेरुवें वस्त्र पहन ल किसी विद्या केन 
जानने के कारण बिना उचित परिश्रम किये 'आलस्यमस्त, होकर 
उद्रपूर्ति के लिये घर घर भित्ता मागते फिरते हैं आज कल वही 
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निरुद्योगी योगी-कहलाते हैं । यदि किसी मनुष्फः चे, अधिक विचार 2८ 
किया तो बस यहां तक बुद्धि को दौड़ायाकि अजोयी:का'अध 
यह समझने .लगा क्रि जो घर बार को छोड़े कर जंगल में चला 
जोय उसे योगी कहते हि । ” और कोई २ मनुष्य कनफटे 
ककीरों को यागी.कहत हें । परन्तु यह सब मनुष्यों की भूल हे 
क्यों कि योग से और वस्त्रों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं योग 
का केवल चित्त से सम्बन्ध है बल्कि चित्त की सिथर वृत्तिही का 
'नाम योग हे । उसमें गेरु के रंगे कपंड़े वा जटा कुछ सहायक नहीं 
होते प्रत्युत बाधक होते हैं क्योंकि आज कल प्राय: अज्ञ लोग 
काषायाम्बध्धारी मनुष्यों का सिद्ध जान कर ऐसा घेरते हैं कि 
. उनको अप्रर अवकाश नहीं लेने देते फिर उनके चित्त की बृत्ति 
कसे स्थिर हा सकती है और जो यह कहते हैं कि जंगल में रहने 
से योग प्राप्त होता दै यद भी उनका भ्रम है क्योंकि किसि सज्जन 
' का वचन है किः न्क 
वनेपि दोषाः ्रमवन्ति रागिणां , 
.- - गह्ेषु पचेन्द्रियनिग्रहस्तपः। | 
` - अफुत्सिते कर्मणि यः प्रवते, _ 
निवृत्तरागस्य गुहं तपोवनम्‌ ॥ ` 
` ` ` गोता में लिखा हे कि:-- 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। | 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
इत्यादि अनेक च हैं जिनसे सिद्ध होता है कि सनुष्य 
गृहस्थाश्रम में भी योगसाधन कर सकता हे और प्रत्येक मनष्य 
' दिन भर में दो 'एक बार योग की क्रिया करते हें परन्तु उसकी | 
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दशा कां न जानने के कारण सांसारिक व्यवहार में युक्त कर देते 
हैं जेसे कोई लेखक उत्तम अक्षर लिखता है तब उसको समस्त 


अन्य विषयों से चित्त की वृत्तियों को रोककर अक्षर के आकार 
सें लगानी पड़ती हैं क्योंकि बिना तदाकार३त्ति किये अक्षर सवाग 


सुन्दर नहीं बन: सकता और पतङलि .ऋषि ने इस ही योग शास्त्र: 


के प्रथम पादू के दूसरे सूत्र में योग का लक्षण लिखा है कि चित्त 
की बृत्ति के निरोध को योग कहते हैं परन्तु आज कल के मनुष्यों 
पर तो यह कह\वत ठीक चरिताथ होती है कि “गाँव के गाँव फक 
दिये पर छग्यारी करनी झाई 1”. .  .. 

` अला इमं पूछते हैं कि यदि वन में ही मनोनिग्रह. होता है 
'तो जो स्त्रियां पानी के भरे घड़े सिर पर रखकर प्रति दिन लाती हैं 
बह देसे होता ! क्यों कि बिना चित्त की वृत्तियों के निरोध किये 
निराश्रय प्रड़ों को सिर पर ठहरना असम्भव है.। ऐसे ही नट का 


निराश्रय रस्से वा तार पर चलना सममिये इन दृष्टांत से यही मालूस 


होता है कि स्त्री और नट की चित्त वृत्ति का योग घडे और रस्से 
आदि से दै । परन्तु बड़े आश्चयं की बात दै कि नित्य योग की 
क्रिया करने पर भी लोग योग के नाम से डरते है । पूर्वोक्त निन्दा 
और इस शब्द के दुर्नाम और भय का करण यही मालूम होता है 
कि महाभारत युद्ध के पीछे इस देश में अन्य देशी विद्याओं के फेल 


नै 22 ~. 3 
जाने से भारतवासी अपनी धम्मेभाषा संस्कृत को ऐसा भूल गये 


कि उसके शब्द मात्र से भय करने लगे। 


बड़े शोक का स्थल है कि जिन विद्याओं के आविभोव 
(पैदा) करने वाले इंस देश में रहते थे उन विद्याओं के पढ़ने 


“बढ़ाने वालों का भी इस देश में अभाव दो गया जिससे उन्दी . | 
“ मह्ृर्षियों के वंशंज मुक्तकण्ठ से कहते हैं कि हमारे देश में प्रथम | 
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कोई विद्या ही नथी । इस अभव को दूर करने के लिये इस 
योगशास्त्र का सरल भाषा में अन्वाद किया जाता है । आशा है . 
कि इश्वंरानुअह से यह कार्य शीघ्र पर्ण होकर पाठकों को ' 
रुगलकारक ओर सुखदायी होगा । 

इस अनुवाद में केवल अक्षराथं और उपयोगी बातें लिखी 
जादेंगी औरं अनपेक्षित ( फिजल ) कुछ नहीं लिखा जायगा, 
योग में जो २ उपयोगी वस्तु और स्थानादिक हैं वे सब यांग के 
८ अंगों के वरन में लिखे जायंगे । 

इस स्वापकारी सत्य सुख के देने वाले योगशास्त्र को 
पाणिनीय व्याकरण और कपिल क्षि प्रणीत सांख्य शास्त्र के 
आष्यकत्तो महर्षि पतडलि ने चार भागो में विभक्त किया है | 

उनमें से पहिले पाद में योग के लक्षण, मनोनिग्रह और 
चित्त वृत्तियों के रोडने के उपाय लिखे हैं । इरूही लिये इस 


` पाद का नाम समाधिपाद दै । 


दूसरे पाद में अष्टाङ्गयोग -का वरन और शम दमादि योग 
के साधन आदि का सविस्तर वर्णन किया है इसलिये द्वितीय पाद 


का नाम साधनपाद रखा है 
तीसरे पाद का नाम विभूतिपाद इसलिये है कि. उसमें 


योगसाधन के गौणफल वाकसिद्धि और अणिमादि निधियों की 
प्राप्तिका वणन है। ' 

ओर चतुर्थपाद में योग के प्रधान फल मोक्ष का वर्णन है 
“आर इस कारण से चतुर्थ पाद का नाम केवल्यपाद रखा है । 

इनमें से प्रथमपाद में ५१ दूसरे में ५५,तीसरे में ४५ और 
चौथे में ३४ सूत्र हे एवं समस्त. सूत्र संख्या १६५ हुई । समस्त 
सुसुछ और विद्वानों को उचित है कि इस आपे अन्ध को क्रमशः 
पढ़ कर लाभ उठावं । 
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यदि इस भाषानवाद में कोई त्रुटि हो तो सज्जन लोग 


अनुग्रह दारा सूचित करें क्योंकि अम' शून्य होना सबेथा 


असम्भवं है अतएव त्रुटी सम्भव दै। और सज्जना के सूचित 
करने पर ध्यान भी.दिया जायगा परन्तु जो लोग दुराग्रह से खंडन 
करेंगे उनके सर्व 'अहितकारी कथन पर कुछ ध्यान न दिया जायगा 
क्यों कि वृथा बाद में कालपेक्ष करना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है । 

रुद्रदच शमों -अनुचांद्क- 


RN, १०० 
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अथ योगानुशासनस्‌ ॥ १॥ 
९ 
पदाथे--( अथ ) प्रारम्भ सूचक अव्यय ( योगाजु- 


` शासनम्‌ ) योग सम्बन्धी शास्र ॥ 

आवार्थे--श्चब योग शातन का आरम्भ करते हैं । 

व्यासदेवद्धतमाष्यम्‌ | 

अधेत्ययमधिकाराथे: । योगानुशासनं शात्रमधिकृतं वेदि- 
तव्यम्‌ | योग: समाधिः स च साबंभोमश्रित्तस्यघम्स: । ज्षिप्त' सूढं 
विक्षिप्तसेकाग्रन्निरुद्धसिति चित्तभूमय: । तत्र विक्षिप्ते चेतसि 
विक्षेपोपसर्जनीभूतः ससाधिनं योगपक्षे वतते । यस्त्वेक 
चेतसि सद्भू तमर्थ प्रद्योतयति प्रक्षिणोति च क्सेशान!कम्मंबन्धनान्नि 
श्लथयति निरोधमभिसुखं करोति स सस्प्रज्ञातो यो ग इत्याख्यायते । 
स च वितकोनुगतो विचाराचुगत आनन्दानुगतोऽस्मितानुरात 
इत्युपरिष्टात्‌ प्रवेदयिष्यासः । सबेबृत्तिनिरोधेत्वसस्प्रज्ञात: 
समाधि: तस्यं लक्षणाभिघित्सयेदं सून्नं प्रबबृते ॥ १॥ । 

भाष्य का पदार्थ-अथ यह शब्द अधिकार अर्थात आरम्भ 
सूचक है। योग का अनुशासन अर्थात्‌ योगशास्त्र का आरम्भ 
समझना चाहिये । योग समाधि को कहते हैं और वह समाधि 
सब अवस्थाओं में चित्त का एक गुण हे । क्षिप्त मूढ, विक्षिप्त, 
एकाग्र और निरुद्ध यह चित्त की ५ अवस्था हें । उनमें से 
वित्षिप्तावस्थायुक्त चित्त में अनेक विषयों के विचार रूप विघ्न से 
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( ब्‌ ) पातञजल.योगइशन भाष्ये 


नष्ट भ्रष्ट हुईं चिखदुन्ति योग विषय में नहीं रहती दै । एकाम चित्त 
में आर्थात्‌ चित्त की एझाथ अवस्था में सत्पज्षार्था को प्रकाश 
ब कै ~ ७०, 


करता है और दुःखो को, कर्म के बंघनो को ढीला करता है. निरोध 
© 


1 
अथात्‌ टूटने क अभिसुख अर्थात्‌ योग्य करता है। बह सम्प्रज्ञात 
योग अर्थात्‌ जिसमें समाधि के अतिरिक्त अन्य विषयों का भी 
भान हो कइलाता है और बह वितकाबुगत, बिचाराचुगठ, 
आनन्दानुगत और अस्मिशाठुगत ४ प्रकार का है। यह आगे 


कप 


इस हो पाद के २७ वें सूत्र में वर्णन करेंगे सघ इत्तियो के 


निरोध अर्थात चित्त की निसद्धावस्था सें तो असम्प्रज्ञात योग 
होता है उसका लक्षण कहने की इच्छा से अगला सू बना है-- 

भाष्य का भावार्थ--इस सूत्र में अथ शाब्द आरम्भ 'का 
सूचक है । योग समाधि को कहते है और वह समाधि सब अब- 
स्थाओं में प्राप्य चिन्त का एक गुण है। चित्त की ५ अवस्था ई = 
१--क्षिप्त, २-मृढ़ ३- विक्षिप्त ४- एकाग्र, ५- निरुद्ध, जिस 
आवस्था में चित्त की दृत्तियां अनेक सांसारिक विषयों में गसन 


करती हैं उसको ज्षिप्त कहते हैं, जिसमें चित्त सूखेवत्‌ हो जाय | 


अर्थात ऋृत्याक्ृत्य को भूल जाय उसे मूदावस्था कहते है. । विज्षिप्त 
उस अवस्था को कहते है जिसमें चित्त व्याकुल वा व्यग्रा 
जाता है, एकाग्र अवस्था बह है जिसमें चित्त वि पथान्तरों से 
अपनी बृत्तियों को खींच कर किसी एक विषय में लगा दूता 


और निरुद्धाबस्था वह है जिस में चित्त की सब वृत्तियां चेष्टा . 


रहित हो जाती हैं (इनमें से पूर्व ४ वृत्तियो में सत्त्वगुण रजोगुख 
और तमोगुण का संसग रहता है; परन्तु पांचवीं अवस्था मे गुणों 
के संस्कार मात्र रहते हैं ) इन में से लिप्त मूढ और बिष 
अवस्थाओं में योग नहीं होता क्‍योंकि चित्त की ६त्तियां उन 
अबर्थाओं में सांसारिक विषयों में लगी रहती हैं. और जो 
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समाधिपादः। | (३) 


एकाग्र अवस्था सें योग होता है उसे सम्प्रज्ञात योग कहते हैं । वह... 


४ प्रकार का है, जिनका प्रथम पाद के २७ दें सूच सें वर्णेन करेंगे । 


एवं निरुद्धावस्था में असंप्रज्ञात योग होता हे उसके लक्षण दूसरे 
सून स॑ कहत ह ॥ १॥ 
गोज वुन्तिः-श्रनेन षुत्रेण शास्त्रस्य सम्बन्धा भिषेयप्रयोजनान्याः 

ख्यायन्ते । ग्रथ शब्दो$दिकारद्योतक्को मंगलाथकश्च | योगो युक्ति 
समाधानम्‌ । 'युज समाघो’ । ग्रनुशिष्यते व्याख्यायते लक्षणभेदोपाय- 
फलेर्येन तदनुशासनम्‌ । योगस्याचुशासनं योगानुशासनम्‌ । तदा शास्त्र- 
परिसमाप्तेरधिक्कतँ . वोद्वञ्यमित्यथः । तत्र शास्रस्य व्युताद्यतया योगः 
संसाघनः सफलोभिधेयः । तद्व्युत्पादनञ्च फलम्‌ । ब्युस्पादितस्य 
योगस्य केवल्यं फलम्‌ । शास्रामिधेययोः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः लक्तणः 
सम्बन्धः ! श्रमिधेयस्य योगस्य तत्‌ पलस्य च कैवल्यस्य, साध्यसाधन 
भावः । एतदुक्त भवति व्युसाद्यस्य योगप्य साधनानि शास्त्रेण 
प्रदर्श्यन्ते तत्साधनसिद्घो योगः केवल्याख्यं फलमुत्यादयति ॥ १ ॥ तत्र 
को योगः १ इत्याह--- 

सो० वृ० का भा०-सूत्र में शास्र का सम्बन्ध, प्रतिज्ञा ओर प्रयोजन 
का बणन किया गया है | अथ शब्द अधिकार को प्रकाश करने और 
मङ्गल के बार्ते है, योग युक्त श्रथांत्‌ प्राणों के निरोध करने को कहते हैं। 
“युज समाधौ” इस धातु से भाव में घञ, प्रत्यय करने से 'योग' शब्द 
सिद्ध हुआ है । अनुशासन उसे कहते है जिससे लक्षण, भेद, उपाय 
आर फलों के द्वारा विशेष व्याख्या की जाय। सारांश यह है क्रि इस 
शास्त्र मै योग के लक्षणादि का वणन किया जायगा । इस सूत्र का 
शास्त्र की समाप्ति पय्यन्त अधिकार समझना चाहिये। यह शास्त्र योग 
का प्रतिपादक है । योग शास्त्र का प्रतिपाद्य होने से सफल कहा जाता है 
आर योग का फल मोच दै, शास्त्र श्रोर योग का प्रतिपाद्य प्रतिपादक 
भान सम्बन्ध है | एवम्‌ योग और मोच का साध्यसाधन भाव सम्बन्ध है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 


(४) पातञ्जल योगदशेन भाष्य 


फलिताथ यइ हुग्रा कि योग के साधन इस शास्त्र में कहे जावेंगे। उनको 
सिद्ध करने से मनुष्य को मोच रूप फल प्राप्त होता है? योग क्या 
पदार्थं हे उसका वर्णन अगले सूत्र में करेंगे-- 
योगरश्चित्तकृतिनिरोधः ॥ २॥ 
सूत्र का पदार्थ--( योगः ) जो युक्त करे उसे योग 
कहते हें । ( चित्तवृत्तिनिरोधः ) चित्त की वृत्तियों का 
रोकना । 
भावार्थ - चित्त की इचियो के निरोध को योग कहते हैं | .:- 
व्यास माष्य-सचेशव्दाम्रहणात्‌ संप्रज्ञातोऽपि योग इत्याख्यायते 
चित्तं हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वातू त्रिगुणं | प्रख्यारूपंहि चित्त- 
सत्त्वं रजस्तमोभ्यां संसृष्टम्‌ ऐश्‍वर्यविषयप्रियं अवति तदेव तमः 
साऽदुविद्धम्‌ अध्ोज्ञानावैराग्यानेशवर्योपगं भवति । तदेवप्रतीण- 
मोहावरणां सर्वतः प्र्योतमानमचुविद्धं रजीमात्रया घमेज्चानबेरा- 
ग्यैश्वर्योपगं भवति । तदेव रजोलेशमलापेतं स्त्ररूपप्रतिषठं सत्त्व 
पुरुषान्यताख्यातिमात्रं धर्ममेव ध्यानोपगं भवति तत्परं प्रसंख्या- 
नमित्याचक्तते ध्यायिनः । चितिशक्तिरपरिणासिन्यप्रतिसंक्रमा 
दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च सत्त्वशुणास्मिका चेयम्‌ अतो 
बिपरीता विवेकख्यातिरित्यतस्तस्यां बिरक्त चित्तं तामपि ख्याति 
निरुणद्धि | तदवस्थं संस्कारोपगं भवति। स निर्विकल्पस्समाधिः । 
न तत्र किंचिस्संप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञातः। द्विविधः स योगश्रित्तवृत्ति 
निरोध इति | तदवस्थे चेतसि विषयाभावादबुद्धिबोधात्मा पुरुषः किं 
स्वभाव इति ॥ २॥ 


भाष्य का पदार्थ-सब वाह्य शाव्दादि विषयों के' ग्रहण न 
होने अर्थात अभाव से सम्परज्ञात मी योगां कहलाता है । चित्त ह्वी 
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॥ 
| 
। 
| 
| 
1 
| 


समाधिपाद:। (५) 


विषयविचार, विषय के साथ सम्बन्ध और विषय सें स्थिति यह 
तीन स्वभावयुक्त होने से तोन प्रकार का है। चित्त रजोगुण और 
तमोगुण से मिला हुआ अनेक द्रव्यादि ऐश्वयं को चाहता 
वही चिच तमोगुण के संयुक्त होने से अधम, अज्ञान, विषय में 
अनुरक्ति ओर दरिद्रता का चिन्तन करता हे । वही दूर होगया है 
हरूपी ढकना जिसका चारों ओर से प्रकाशयुक्त केवल रजोगुण 
के अंश से धम, ज्ञान, सांसारिक विषयों में विरक्ति और 
ईश्वरभाव के चिन्तन में प्रवृत्त होता है। बही चित्त रजोगुण के 
लेशा और पापादि मल से युक्त होता है, अपने रूप में स्थित 


. धम्मही का विचार करता है। उस ही. को योगी लोग प्रधान 


प्रसंख्यान कहते हैँ । ज्ञान शक्ति जिसका नाश कभी न हो 
जिसका प्रतिसंक्रम अर्थात्‌ अदल बदल न हो, जिसके द्वारा 
विषय देखे जासकते हों जो मलरहित हो और जिसका अन्त न 
हो वह सत्त्वगुण प्रधान हे और इससे उलटी अविवेक कहलाती 
है | इसलिए उसमें उपरत हुआ चित्त उस विचार को भी रोक 
देता हे। उस अबस्था में स्थित चित्त केवल संस्कार का विचार 
करता है, बह संकल्प विकलपरहित समाधि कहलाती हे जिसमें 
कुछ न जाना जाय वह असम्ज्ञात योग दो प्रकार का है ॥९॥ 


भाष्य का भावार्थ-सन्प्रज्ञात योग में भी शब्शदि बाह्य 
विषयों का निरोध होता हे इसलिये उसे भी योग कहते हैं; 
परन्तु योग शब्द का मुख्याथ असम्प्रज्ञात ही है। चित्त का तीन 
प्रकार का स्वभाव है । एक प्रख्या, दूसरा प्रवृत्ति, तीसरा स्थिति 
अर्थात्‌ दृष्ट वा श्रत पदार्थो का विचार फिर विषयों के साथ 
सम्बन्ध, पश्चात्‌ विषयों में स्थिति । उपनिषद्‌ में भी लिखा है कि 
“यन्मनसा ध्यायति तद्ठाचा बदति, यद्वाचा बदति तत्‌ क्रिययाः 
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(६) पांतड्जल योगदश न भाष्ये 


करोति यत्‌ क्रियया करोति तदसिसम्पद्यते” प्रख्या अर्थात्‌ सत्त्व, 
रज, तस गुणों के संसर्ग से तीन प्रकार का है। जव. चित्त 
विपयविचार आधिक सत्त्वगुण से युक्त होता है तव केवल इश्वर 
का चिन्तन करता है जब बही चित्त अधिक तमोगण युक्त होता 
हे तव अधर्म, अज्ञान विषयासक्ति का चितन करता हे आर जब 
रजोगुण चित्त सें अधिक हो जाता हे तव धस आर वराग्य का 
चिंतन करता है इस अबस्था को योगी लोग “परं प्रसंख्यान" 
कहते हैं । जो ज्ञानशक्ति परिणाम से रहित और शुद्ध होती है 
वह सत्त्व गुण प्रधान हे अर्थात्‌ उस इत्ति में तमोगुण और 
'र्जोगर का अभाव हो जाता है; परन्तु जब चित्त इस वृत्ति से 
भी उपरत अर्थात्‌ बिरक्क हो जाता है तब इसको भी त्याग देता हे 
गैर केवल सच्वराण फे संस्कार के आश्रय रहता हे ओर उसी 
संस्कारशिष्ट दशा को निर्विकल्पसमाधि वा असम्प्रज्ञात योगं कहते 
हैं। असम्प्रज्ञात का अर्थ यह है कि जिसमें ध्येय ( ध्यान करने 
योग्य ईश्वर ) के अतिरिक्त और किसी विषय का आन न हो । 
योग दो प्रकार का हे एक सम्प्रज्ञात दूसरा असम्प्रज्ञात । 
असम्प्रज्ञात योग में जब चित्त की सब वृत्तियों का निरोध 
हो जाता है तव समस्त दृश्य और विचाय विषयों के अभाव से 
जीव किसका विचार करता है ओर उस ससय उसकी कसी 
( स्वभाव ) प्रकृति रहती दै इस प्रश्‍न को चित्त में धारण करके 
तीसरे सूत्र में इसका उत्तर देते है । 
प्रक्ष-यह सूत्र अत्यंत संदेहजनक है, क्योंकि चित्त का 
लक्षण लिखे विना ही उसकी वृक्तियो के निरोध का वणेन करना 
केसी रीति से युक्त नहीं है ? 


कळकळ 89 CREPE 


RH A POSSE SENOS SEE 


उत्तर- प्रत्येक शास्त्र में दो प्रकार के संकेत और सिद्धान्त 
होते हैं । एक प्रतितन्त्र और दूसरा सर्वतन्त्र, यहां पर चित्त शाब्द | 
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ऐसा हे जो लोकप्रसिद्ध हे | अतएवं उसका भिन्न लक्षण लिखने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ जो अपने शास्त्रोपयोगिनी 
दिप्रादिक संज्ञा हैं उनके लक्षण लिखने परमावश्यक हैं । 

झव यह विचारना भी आवश्यक्न हे कि भगवान्‌ पावंजलि 
ने शाज्ञारम्भ में योग का फल क्यों नहीं दिखाया ? क्योंकि विना 


कल को जाने कदापि सनुष्य़ो की प्रदद्ति नहीं होती ? 


इसका उत्तर यह है कि इस हितीय सूत्र में ही योग का 
पल लिख दिया है | अभिप्राय यह है कि बिना प्राणी के निरोध 
के चित्तश्रृत्तियों का निरोध सबंथा असम्भव है और जब श्‍वास के 
साथ बरृत्तियों का निरोध होगा तो महुष्य से पापाचरण भो नहीं . ` 
हो सकता है, भगवान्‌ मनु ने भी लिखा है :-- : 
दह्यन्ते ध्मायमानानां घातूनांहि यथा मलाः । 
तथा पँसां प्रदद्यन्ते दोपाः आणस्य निग्नहात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जैसे अग्नि में तपाने से घातुओं का मल नष्ट हो 
जाता है बसे ही प्राणों के निरोध से मनुष्यों के पाप नाश होजाते हैं। 
घुद्धिमानो ने समस्त प्राणियों के श्वास की संख्या आनु- 


सानिक रीति से लिखी है जिसमें से मुख्य प्राणियों के श्‍वास की 
संख्या नीचे दिखाई जाती हे :--- । 


प्राणी प्रति मिनट आयु वषे 
शशक श्प द ग 
कवूतर . ३६ 2 ११ 
वानर ३२ २१ 9 
कुत्ता २६ २४ ११ 
बकरा २४ १३ १? 
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प्राणी प्रति मिनट आयु. वर्ष 
विलार . २३ १३ (|) 
घोड़ा Se ४० 0१ 
सनुष्य १३ १०० ११ 
हाथी १२ १०० ११ 

€ > १ ° | 
सप .. ) =. २० 9१ | 
कछया ५ १५० | 


39 
किन्तु यह श्वास संख्या स्वस्थ प्राणियों की है । रोगी और | 
डु54सनी प्राणियों के श्वास की संख्या का कोई परिमाण नहीं है | 
इसी से उनकी अवस्था का भी कोई परिमाण नियत नहीं होसकता | 
है । श्‍वास ही के आश्रय से प्राणियों का जीवन है। उसी का निरोध | 
करने से मनुष्य की आयु दूनी, तिशुनी, चौगुनी हो सकती है। 
महाराज भोज ने योगका लक्षण यह लिखा है कि चित्तबुत्तियों 
को बाह्यविपयों से हटाकर प्रतिलोम रीति से झन्तलान क एता 
योग कहलाता है । भगवाच व्यास ने अपने भाष्य में सब भूमियों | 
का विवरण लिख दिया है । किन्तु पाठकुगण को केवल नाम से 
बोध नहीं हो सकता: है इसलिए हम उन भूमियो का नाम और 
'सपष्टार्थ नीचे लिखे देते हैं :-- | 
क्षिप्त-जिस अवस्था में मनुष्य का चित्त ऐसा चळ्चल 
रहता है जैसे वायु से दीपक अर्थात किसी विषय में स्थिर नहीं 
होता उसे क्षिप्त अवस्था कहते हैं। ` 
विक्षिप्त- अवस्था वह है जिसमें चित्त विषयों के सुख की 
अनुभव करता हे अर्थात्‌ जिस विषय की प्राप्ति के वास्ते प्रथम 
चित्त चञ्चल था उसको पाकर क्षणमात्र के लिये जो चित्त को. 
स्थिरता प्राप्त होती दै उसही को विक्षिप्त अवस्था कहते हैं । 


मूढ़-जिस अवस्था में काम वा क्रोधादि के बरामें होकर 
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मनुष्य अपने कृतव्य को भूल जाता है; उस तमोगुणाधिका भूमि 
को मूढ़ कहते हैं। कालीवर वेदान्त वागीश ने निद्रां को इस ही 
भूमिका में संयुक्त किया हे | परन्तु बह सबेथा असंगत है क्योंकि 
निद्रा को प्रमाण आदि ५ बृत्तियों में भगवान्‌ सूत्रकार स्वयम्‌ 
आगे लिखेंगे। जान पड़ता है कि वेदान्त वागीश जी भूमिका 
और वृत्तियों के भेद को नहीं समके हैं। अन्यथा कभी निद्राको. 
मूढ़ न लिखते | यरि निद्रा को मूढ़ भूमि के अन्तगंत मानें तो 
विपयय ओर विकल्प को एकाप्न के अन्तर्गत मानना पड़ेगा । 
एवम्‌ स्मति का सवथा अभाव माना है । अतएव कालीवर का 
लेख सवेथा भ्रममूलक हैं [ भूमिको ओर वृत्त के भेद को 
वृत्तिवणेन में लिखेंगे ]। | 
` एकाग्र--अवस्था वह हैं जिसमें चित्त किसी एक विषय 
में निश्चल जल वा निबात दीपक के समान स्थिर हो जाता हैं | 
अथवा जिस भूमिका में रजोगुण ओर तमोगण के भाव विनष्ट 
के समान हो जावे ओर सत्त्वगुण के भाव ही चित्त में सञ्चार 
करें उस भूमिका का नाम एकाग्र है । यद्यपि रजो गुण आदि की 
ऐसी अवस्था को एकाग्र कह सकते हैँ परन्तु रजोगुण में स्वयम्‌ 
स्थिर स्वभाव नहीं है अतएव तद्विरिष्ट भूमिका को एकाम्र नहीं 
कह सकते हूं । 
निरुढ-मूमिका वह हे जिसमें चित्त निरवलम्ब हो के - 
इश्वर के चिन्तन में अर्थात योगसमाधि में लय रहता है। ! 
भोज वृत्ति-चित्तत्य निम्मलसत्त्वपरिणामरूपस्य या वत्तयो - 


, ऽज्गाङ्गिभागपरिणामख्थास्तासां निरोधो बहिमु खतया -परिणतिविच्छेदाद- 


न्तमु खतया . प्रतिलोमपरिणामेन स्वकारणे लयो .योग. इत्याख्यायते । 
सच निरोधः सर्वासां चित्तभूमीनां सवंप्राणिनां घमः कदाचित्‌ कस्यांचिद्‌ 
भूमौ आविर्भवति । ताश्च छिप्त मूढ विक्षित' एकाग्र निरुद्धमिति चित्तस्य 
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भूमयः, चित्तस्यावस्था विशेपाः। तत्र चिस रजस उद्रेकादस्थिरं 
बहिमु खतया सुखदुःखादिब्िपयेषु विकल्पितेषु व्यबहितेषु सन्निहितेषु 
चा रजसा प्रेरितं | तच्च सदैव दैत्यादानवादीनाम्‌ । मूढं तमस उद्वे कात्‌ 
कृत्याङ्त्यविभागमन्तरेण क्रोधादिभिः विरुद्वकृत्येष्वेच नियमितम्‌. तच्च 

सदेन रचः पिशाचादीनाम्‌ | विक्तित्त तु सत्यवोद्रे कादौ शिष्टयोन परिहृत्य 
` दुःखसाधनं सुखसाधनेष्वेव शब्दादिषु प्रवृत्तं | तञ्च सदैब देवानाम्‌ । 
एतढुक्क' भवति-रजसा प्रबुत्तिरूपं तमसा परापकारनियतं सत्वेन सुखमयं 
चित्तं भवंति । एतास्तिस्रश्रि्तावस्था:ः समाधावनुपयोगिन्यः । 
एकाग्रनिरुद्धरूपे हो च सत्त्वोत्‌कर्षात्‌ यथोचरमनस्थितत्वात्‌ समाधावुपयोगं 
मजेते । सच्त्रादिक्रमव्युत्क्रमे ठु अयमभिप्रायः -द्वयोरपि रजस्तमसोरत्यन्त- 
हेयत्वे ऽप्येतदर्थ रजसः प्रथममुपादानम्‌, यावन्न प्रबृत्तिदशिता तावन्निवृत्ति- 
ने शक्यते दर्शयितुमिति द्वयोव्यत्ययेन प्रदर्शनम्‌ । सत्त्वस्य तु एतद- 
थ पश्चात्‌ प्रदशन यत्‌ तस्योत्‌कर्षणोचरे द्दे भूमी योगोपयोगिन्याविति | 
अनयोद्व योरेकाग्रनिरुद्धयोभू म्योयश्विचस्येकाग्रतारूपः परिणामः स 
योग इत्युक्त भवति । एकाग्रे बहिदृ चिनिरोधः | निरुद्धे च सवासां 
वत्तीना संस्काराणां च प्रनिलय इत्यनयोरेव भूम्योयोंगस्य सम्भवः ॥ २ ॥ 


इदानीं सूत्रकारः चित्तबृत्तिनिरोधपदानि व्याख्यातुकामः - 


प्रथमं चि्तपदं व्याच 
भोजवृत्ति भाष्य--मल रहित#झुद्ध परिणामरूप चित्त की जो 
दृच्चि अर्थात्‌ अँगांगि भाव की दूसरी दशा ( परिणाम )8उनके निरोध 


बहिम ख भाव” (सांसारिक विषयों में लगी हुई ) को रोक. कर अन्त 
मु'खमान में स्थिर करके उनके कारण अर्थात्‌ चित्त ही में लय कर 


# मलविच्नेपाबरणरूपा्रयोदोपा श्रित्तचांचरयकारिणरतानवः 


रुध्यैन योगचिकीषा कायेति सूचयन्नाह निर्मलसत्वपरिणामरूपसंयेति । 
कयत्रैकादशांगिनौ तत्रान्या वयरूपत्वेनोपचरन्ति । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri / |; 


समाधिपादः । (११) 


देना योग कहाता हे । यह चित्ततृत्तियो का निरोध सत्र प्राणियों का 

एक स्वाभाविक गुण है| और वह सब भूमियों में होसकता है, परन्तु ' 
किसो श्रवस्था में वह निरोध प्रकाशित होजाता है और किसी में छिपे 

रूप से रहता है । 


चित्त की पांच भूमि हैं, १-क्षित्र, २-विक्षिस,३-मूढ़,४-एकाग्र, 
५-निरुद्ध। यह चित्त की विशेष अवस्था हैं| इनमें से जो अवस्था रजोगुण - 
की प्रधानता के कारण से सांसारिक विषयों में चित्त को फँसाये रखती 
है उसे क्षित्त कहते हैं, यह भूमि देत्य ओर दानवों को सदा प्राप्त रहती 
है | मूइ भूमि वह कहाती है जो तमोगुण की प्रधानता को धारण करके 
कतेव्य और अकतंव्य के विभाग को भुला देती है तथा क्रोधादिकों के 
वश में डाल कर चित्त को सदा बुरे कर्मों में ही फंसाये रखती है।यह 
भूमिका राक्षस ओर पिशाच लोगों को प्राप्त रहती हे । बिक्तिप्तावस्था 
बह है जिसमें सत्त्वगुण की अधिकता से विशेष रूप से दुःख के साधनों 
को दूर करके सुख के साधन शब्दादिकों ही में जो लगाये रहें उसे 
विक्षित भूमि कहते हैं । फलिताथ यह हुआ किं रजोगुण. से सांसारिक 
विषयों में चित्त की प्रड़त्ति होती है | तमोगुण से दूसरों के अपकार करने 
में और सत्वगुण से सुखमय चित्त होता है । यह तीनों अबस्था समाधि में ' 
सहायक नहीं होती हैं | एकाग्र आर निरुद्ध यह दोनों अवस्था निम्मल ओर 
अन्तिम होनेके कोरणसे योगमें सहायक होती हैं | रजोगुण ओर सतोगुण 
तथा इनकी अवस्थाओं को त्यागना चाहिये (अथवा रजोगुण के कार्य सुख 
रूप जान पड़ते हैं र तमोगुण के काय परिश्रम रूप होने से दुःख .रूप 
जाने जाते हे)। इस हेतु से रजोगुण को प्रथम लिखा है । प्रद्धत्ति के बिना 


` दिखलाए निवृत्ति नहीं होसकती है इसलिये उनकी प्रवृत्ति को शास्रकारने 


दिखलाया है किन्तु योग की अत्यन्त सहायक होने :के कारण सत्वगुण 
की प्रबृत्ति दिखलानी तो बहुतरी आवश्यक थी | एकाग्र और निरुद्धा- 
चस्थाद्मो में जो चित्त का एकाग्रता रूपी परिणाम होता है उसे ही योग 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १२.) पातञ्जल योगदर्शन भाष्य । 


कहते हैं क्योंकि चित्त के एकाग्र होने ही से बाहर की ब्ृत्ति रुक जाती है 
एवम्‌ बृत्तियों के रुकने से सब बृत्ति ओर संस्कारों का लय होजाता है 
इस में निरुद्ध और एकाग्र भूमि ही में योग होसकता है-। 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेञ्स्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 
सूत्र का पदार्थ-( तदा) उस समय (द्रष्टुः) देखने ` 
` वालेकी-निर्विकल्प समाधिस्थ जीवकी (स्वरूपे ) आत्मचिन्तन 
में ( अवस्थानम्‌ ) अवस्थिति ॥ [ 
सूत्र का भावार्थ-जब चित्त की समस्त वृत्तियो का निरोध 
होजाता है तब समाधिस्थ होकर जीवात्मा केबल अपने रूप को 
ही देखता है और उसही का विचार करता है ( यह दशा निर्वि 
कल्प समाधि में होती है) । २ 
माष्यम्‌-स्वरूपप्रतिष्ठा . तदानीं चितिशक्तियंथा केवल्ये । 
्युत्थानचित्तेःठु सति. तथाऽपि भवन्ति न तथा ॥ कर्थतर्द्ि दर्शित- 
विषयत्वात्‌॥ ३ ॥ 
` “भाष्य का पदार्थ--अपने स्वरूप में स्थित वा अपने स्वरूप 
का विचार । तब ज्ञान शक्ति जैसे केवल्य मुक्ति में उत्थान सहित 
चित्त होने पर भी तो भी होते हैं तैसे नहीं तो फिर केसे देखे हुये 
विषयों के कारण से ॥ ! 
भाष्य का भावार्थ--जबं असम्प्रज्ञात योग में चित्त की 
स्थिति होजाती है -तब जीव केवल अपने स्वरूप का विचार . 
ओर दर्शन करता दै॥ जैसे केवल्य # | " 
मोक्ष में ज्ञान शक्ति रहती है ऐसे निर्विकल्प समाधि में भी ' | 
बह ज्ञानशक्ति रहती दै उस शक्ति का साफल्य. तभी होता दै जब 
किसी ज्ञेय पदार्थ से सम्बन्ध हो तब उस निर्विकल्प समाधि में | 


Me TEE OS DES TOTES ना लनल = 


& केबल्य का लक्षण कबल्य पाद में बणन करेंगे ॥ 
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समाधिपादः । (१३) 


| ज्ञेय विषय क्या है इसका उत्तर यही है कि उस असम्प्रज्ञात 
| योग में केवल अपना स्वरुप ही ज्ञेय है- क्योंकि जब तक द्रष्टा 

वाझ विषयों को देखता है तबतक वह अपने स्वरूप को नहीं 
| जान सकता ॥ ३ ॥ 


। 
| 
। 
| भोज वृत्ति--द्रष्टुः पुरुषस्य तस्मिन्‌काले स्वरूपे चिन्मात्रतायास- 
। वस्थानं स्थितिभवति । अयमर्थः-उत्पन्नविवेकख्याते सक्रमाभावात 
| कतृ त्वाभिमाननिवृत्तो मोन्मुक्तपरिणामायां बुद्धौ च आत्मनः स्वरूपेणा- 
वस्थानं स्थितिभवति॥२॥ ब्युत्थानदशायांतु तस्य किं रूपम्‌ १ इत्याह॥३॥ 
भोजवृत्ति भाष्य--अब .यूत्रकार चित्त की वृत्तियों के विवरण 
| को लिखने की इच्छा से प्रथम चित्त का विवरण लिखते हैं | 
द्रष्टा अर्थात्‌ पुरुष को उस समय में स्वरूप अर्थात चिन्मात्रतामें 
अवस्थान अर्थात्‌ स्थिति होती- हे, फलितार्थ यह है कि जव कि ज्ञान 
उत्पन्न होता है तब चित्ते चञ्चलता रहित होकर कतृ त्व के अभिमान 
को त्याग देता है । अभिमान के निइत्त होनेपर चञ्चलता रहित बुद्धि 
जीव की स्थिति होती है ॥ १ ॥ 


बृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 


सूत्र का पदाय--( वृत्तिसारूप्यमू ) बृत्तियों से अभेद 
( इतरत्र ) और अवस्थांओं में ॥ ४॥ 

सूत्र का भावाथ-निरुद्धावस्था के अतिरिक्त और दशाओं 
में चित्त बृत्ति के रूप को gaa कर लेता है ॥ 
“, व्यास माष्य--व्युत्थाने याः चित्तवृत्तयः तदविशिश्वृत्ति: 
| पुरुष तथा च सूच्रमू-'एकसेवद्शन ख्यातिरेव दर्शनमिति/चित्त- 
| सयस्कान्तमरिकल्पंसन्तिधिमात्रोपकारि दश्यत्वेनस्वस्भवति पुरुष. 
| स्य स्वासिनगतस्माबिचवृत्तिबोधे पुरुषस्यानादिःसम्बन्धो हेतु॥४॥ 
1 ताः पुनर्निरोद्धव्या बहुत्वे सति चित्तस्य | 
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ति... 


दती दै उनु सुव से आत्मा अथक रहता है और जीव में ' 


| 
| 


| 


| | 
( १४) पातञ्जल योगदशन भाष्य | है. 


विशेष--( प्रश्न ) इस सूत्र ओर भाष्य में यह शङ्का होती | 

है कि द्रष्टा अपने स्वरूपको आपही नहीं देख सकता । जेसे नेत्र | 
अन्य पदार्थों को देख सकते हैं अपने रूपको नहीं । इसीप्रकार से | 
जीवात्मा भी अपने स्वरूपको देखने में असमर्थ है ॥ ४॥ ४“! 
(उचर)-यह टीक है परन्तु देखने में नेत्र परतंत्र हैं क्योंकि | 

नेत्र द्वारा सब पदार्थो का द्रष्टा जीव है । बस जीवात्मामें दो प्रकार | 
की दर्शन शक्ति होती है | एक स्थूल दूसरी सूक्ष्म सूक्ष्मदृष्टिको ही | 
दिव्यदृष्टि भी कहते हैं । जीवात्मा दर्शन में अत्यन्त सहायक नेत्र | 
से पदार्थान्तरोंको देखता है और दिव्य दृष्टि अर्थात सूच्मदृष्टि से | 
सूम परमाणु आदि पदार्थे तथा अपने रूपको भी देखता है। | 
क्योंकि परमेश्वर भी स्थूल इष्टि को अदृश्य है और कठवल्ली | 
उपनिपदू में बहुत स्थलों पर लिखा है कि “तस्य योनिं परिपश्य; | 
न्ति धीरा:” अर्थात उस परमेश्वर को धीर लोग देखते है।इस । 
सर सिद्धहुआ कि सूच्म दृष्टि से सूक्ष्म पदार्थ और स्थूल दृष्टि से 
स्थूल पदार्थ देखे जात हैं और जो नेत्र का दृष्टान्त ह॑ बद ठीक 
नहीं क्‍योंकि दृपेण में नेत्र अपने स्वरूप को आप देख सकता है | | 
बस ऐसे ही योग के आश्रय से जीवात्मा भी अपने स्वरूप को | 
देख सकता है इस में कोई आपत्ति नहीं ॥४॥  . | 
भाष्य का पदार्थ-चित्त की चपलता में जो चित्तकी वत्ति है 

उनसे भिन्न जीवत्मा है ऐसा ही सूत्र में लिखा हे। एक जीवात्मा | 
ही देखने का साधन(विचार ही देखना)दै । चित्त स्फटिकमणि के 
समान दै । समीप में स्थित दृश्य पदार्थो के समान आप भी हो. 
जाता है जीवात्मा का इसलिये चित्तं की वृत्तियों के ज्ञान न 
आत्मा का सदा का संसग कारण हे ॥४॥ वे चित्त की वृत्तिय 
रोकने योग्य हैं चित्त की अनेक वृत्ति होनेसे। 
भाष्य का मावार्थ- चित्त की चंपलता से जो अनेक वृत्ति 
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| समाधिपादः । (१५) 


| 


। घा दुःखी हू ऐसे कथन से आत्मा में वृत्तियों का सम्बन्ध 
। भान होता है । बह भ्रमजन्य है जैसे स्फटिक पत्थर अपने समीप 
। में रक्खे पदार्थे के समान रंग बाला दीखने लगता है। वस्तुत: उस 
| स्फटिक में कोई भी रंग नहीं रहता है ऐसे ही आत्मा भी शुद्ध है। 
। परन्तु वृत्तियों के स्वस्वामीभाव सम्वन्धसे आत्मामें सुख दुःखादि 
। अतीत होते हें । चित्त वृत्तियो के द्वारा जो ज्ञान होता है उसमें 
| ज्ञान स्वरूप आत्माका अनादि सम्बन्ध ही कारण है मनुष्य को 
| उचित है कि चित्त की वृत्तियों को रोके क्योंकि चित्त की अनेक 
| वृत्ति रहने से अगले सूत्र में लिखी वृत्तियां दुःखदायनी होती हैं । 
| विशेषाथ-भगवान्‌ पतञ्जलि ने तीसरे सूत्र में कहा कि 
| सम्प्ज्ञाठ योग में जीव केवल अपने स्वरूप को देखता है परन्तु 
| इस में शङ्का होती है कि इस निरुद्धावस्था में योगी की दशा और 
। मनुष्यों के समान रहती है वा कुछ विलक्षण होजाती है। 

| (उत्तर ) वृत्तिसारूप्यमितरत्र 'इतस्याँ वृत्तो' अन्य अव- 
| स्थाओं में अर्थात्‌ निरुद्धावस्था के अतिरिक्त योगी की दशा अन्य 
| मनुष्यों की वृत्ति से कुछ विलक्षण ही होजाती है ॥ ४॥ 

दूंसरा ग्रथं-निरुद्धावस्था के अतिरिक्त क्षिप्तादि अवस्थाओं 
। सें जीवात्मा दृश्य पदार्थ के. रूप को धारण करलेता दै अर्थात्‌ 
। जव जीवात्मा किसी वस्तु के जानने की इच्छा करता है तब 
| नेत्रादि स दवारा जीव की वृत्ति बाहर निकल कर दृश्य वस्तु 
| के रूप में परिणत हो ( बदल ) जाती हे और फिर वह पदार्थ के 
| रूप में परिणत हुई वृत्ति जिस इन्द्रिय द्वारा बाहर आयी थी उस 
| ही मागे द्वारा अन्तःकरण. सें प्रवेश कर जाती है । पश्चात्‌ जीव : 
! और उस वृत्ति के योग. होने से जीव को ज्ञेय, पदार्थ का यथार्थ 

| ज्ञान होता दै । वत्ति और वृत्तिमान्‌ का समवाय सम्बन्ध होने से 
|जीच ही वृत्तिरूप कहा. जाता हे । इस अथर्में पूवसूच से 'द्रष्टुः 

॥ पदकी अनुवृत्ति आती है। कोई २ आचायं पूर्वसूत्र स्थित षष्ठयन्त 
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| 
(१६) पातञ्जल योगदशन भाष्य । | 
द्रष्टु'शब्द से सवेदा परमेश्वरको ग्रहण करते हैं । स्वरूप शब्द | 
को योगरूढी मान कर यह अर्थ करते हें कि 'जब जब जीव! 
निरुद्धावस्था में स्थित होता हे तब परमेश्वर के रूप में स्थिति को | 
लाभ करता है।' और कोई पण्डित 'द्रष्ट :' शब्द की उत्तरसूत्र में 
अनुवत्ति समक कर तद्वाच्य जीव को मानते हैं ॥ ४ ॥ | 
भोज बृत्ति-इतरत्र योगादन्यस्मिन्‌ काले बृत्तयो या वक्ष्यमाणः| 
लब्णास्ताभिः सारूप्यं तद्र. पत्वम्‌ | अयमर्थ!- याइश्यो इत्तयों दुःखः | 
मोहसुखाद्यास्मिकाः प्रादुभवन्ति.ताहगरूप एव संवेद्यते ज्यवहंत भिः पुरुपः | 
तदेव॑ यस्मिन्नेकाग्रतया परिणते विविक्तः स्वस्मिन्‌ . रूपे प्रतिष्ठितो भवति | | 
यस्मिश्चेन्द्रिय वत्तिद्वारेण विषयाकारेश परिणते पुरुष स्तदाकार| 


एवं परिभाव्यते यथा जलतरङ्गे पु चलत्सु, चन्द्रश्नलन्नित्र प्रतिमासते 
तच्चित्तम्‌ ॥ ४ ॥ बत्तिपर्द व्याख्यातुमाह 

व्युत्थान दशा में जीव को केसा रूप रहता है उसका अगले 
सूत्र म॑ वणन करते हैं । 

भाष्य--श्रन्यत्र अर्थात्‌ योग करने के काल से भिन्न समय म। 

जो वृत्ति आगे कही नावेंगी उनके रूपके समान ही रहता है । फलिताथ | 
ग्रह है कि जैसी सुख दुःख वा मोह रूपी वचि उत्पन्न होती है वैसे ही | 
पुरुष की भी प्रतीत होती है इससे चित्त एकाग्र अवस्था को धारण करता 
है तब ज्ञानशक्ति में उसकी स्थिति होती है. ग्रोर जब .इन्द्रियों के द्वारा 
विषय वृत्तियों को. धारण करता है तब चित्तं बिपयाकार ही जान पडता | 


| 


` है जैसे चलती. हुई जलकी तरङ्गो में चन्द्रमा भी चलता हुआ जान 


पडता है ॥ ४ ॥ . 
वृत्तयः पञ्चतय्यः 'क्लष्टाक्लष्टाः ऐश 
पदार्थ-(वृत्तयः ) बृत्तियां चित्तके परिणाम विशेष 
(पञ्चतय्यः) पांचों ( क्लिष्टा) दुंखित हों मनुष्य जिनसे वै 


समाधिपार$ | . (.१७ ) 


क्लिष्ट कहलाती हैं ( अक्लिष्टाः ) सुखी हों मनुष्य 
जिनसे ॥ ५ ॥ ह 
` मावार्थ-( अगले सूत्र में लिखी हुई ५ वृत्तियां ) दुःख 
और सुख की देने वाली होती हैं ॥ ५॥ न १ 
व्यासदेवकृत भाष्य--क्लेशहेतुका: कर्माशयग्रचये क्षेत्री- 
भूता: क्लिष्टाः । ख्यातिविषया गुणाधिकारबिरोधिन्यो ७क्लिष्टा: ।' 
क्लिष्ट प्रवाहपतिता अर्प्याक्लष्टाः। क्लिष्टाच्छद्रे ष्वव्यक्लिश भवन्ति 
अक्लिष्टच्छिद्र घु क्लिष्टा इति | तथा जातीयकाः संस्कारा वृत्ति- 
भिरेव क्रियन्ते । संस्कारैश्च वृत्तय इति | एवं वृत्ति संस्कारचक्र- 
सनिशमावतेते । तदेवंभूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकल्पेन व्यव- 
तिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति । ताः क्लिष्टाश्चाक्लिष्टाश्च पञ्चघा 
वृत्तयः ॥ ५ ॥ 
-.... पदार्थ-क्लेश अर्थात्‌ दुःख का कारण कर्म अर्थाच 
विहित और निषिद्ध चेष्टाजन्य आरच्धादि शाब्द्वाच्य का जो 


आशय अथात ड उसके प्रचय अर्थात्‌ उत्पत्ति में खेत के : 
' समान ख्याति थर्थात्‌ आत्म्यात वा आत्मविचार सत्त रज 


तम गुणों के अधिकार की ` विरोधिनी अर्थात्‌ उनसे रहित 
अक्लिष्ट कहलाती हैं दुःख प्रवाह में पतित अर्थात्‌ प्राप्त हुई भी 
अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं । सुखप्रद कर्म में दुःखप्रद# होती हैं 
उन वृत्तियों क समान संस्कार अथात्‌ क्लिष्ट से क्लेश और 


अक्लिष्ट से सुखप्रद संस्कार वृत्तियों के द्वारा होते हैं और संस्कारों . 


& यदि मनुष्य को केवल सुख ही सुख रहे और कमी दुःख न 


हो तो बह उस सुख के स्वाद को नहीं जान सकता इसलिये यह लक्षण 
| भी उत्तम दै। 5 आ दज ) 
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(१८) . पातञ्जल-योग-दश नभाष्ये-- 


सेः चत्तियां.उत्पन्न होती हैं इस प्रकार से बृत्ति और सं'स्कांरों का | 
चक्र रात दिन चलता रहता है | वह ऐसा चित्त अर्थात क्लिष्ट : 
और अक्लिष्ट बृत्ति तथा संस्कारों में ग्रस्त चित्त अस्त हो गये हैं " 
अधिकार जिसके अपने स्वरूप स स्थिर रहता है अथवा लय हो | 
जाता है । क्किष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियां ५ प्रकार | 
की हैं.॥ ५ ह; | 
. 72 आावार्थन-क्लिष्ट का अर्थ यह हे कि क्लेश अर्थात्‌ छाधि- | 
भौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक दुःखों का हेतु अथवा |. 
जिंस बत्ति में संचित क्रियमाण: और प्रारब्धरूप कर्मफल उत्पन्न | 
होते हैं.उसे क्लिष्ट वृत्ति कंते "हैं और जिसमें केवल आत्म" | 
ख्यातिःअथात्‌ सांसारिक विषयों से विरक्तिपूवेक' ईश्वर का 
विचार -होता है; एवं -जो ` वत्ति ` गुणाधिकार अथोत सत्वगुण 
रजोगुण र तमोगुण के संसर्ग रहित हो वह अक्लिष्ट 
कहाती है -यद्ठा जो दत्ति.६:ख-प्रवाह के वेग को, रोक करके 
“प्रकट होती हे उसे क्लिष्ट;: कहते -हैं..अथवा; जो दु:खस्थल से 
उत्पन्न हो ब्रह क्लिष्ट: औरः.जो सुंखस्थल.में उत्पन्न ,हो,वह 
` -अक्लिष्ठ।जो.जेसी वृत्तिःहोती हेःउससे वेसा ही संस्कार उत्पन 
होता दै,और पुनः, वह संस्कार उसी वृत्ति-को उत्पुंत्न करता है.। 
इस अक्ार से.यह बृत्ति-संस्कार-चक्र: रात. दिन चलता दै 
'चित्तःभी.इसी.ही चक्रके: असार चंचल, रहता; है यदि विवेक 
ैराग्यादिअक्लिष्ट वृत्ति,और संस्कार में. चित्त स्थित, हो जाता, 
: है. तो अत्यानन्द मोक्ष-सुख/ को. आप होता: है. "ओर यदि काम 
' क्रोध, लोभ मोहादि क्लिष्ट वृत्तियों को अहण कर लेता हे तो' 
_ महा दुःखःस्वरूप प्रलय को, प्राप्त दो-जाता हैदर : ८8. 
विशेष-यदि कोई अनं करे किः दशय पदार्थ असंख्य है 
उनके योग से चित्त में बस्तियां उत्पन्न होती हें तों वृत्तियां भी 
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समाधिपादः -। व खुन (१६ ). 


असंख्य होनी चाहिये । फिर सूत्रकार ने दो वा ५ .वत्ति केसे 
लिंखी हैं तो इसका यह उत्तर.हे कि वत्ति तो असंख्यःही हैं - 
परन्तु उनके भेद ५ हे. जिस प्रकार प्राचीन थाय्योत्रत निवासी - 
करोड़ों मनुष्य हैं परन्तु उनके मुख्य '४ भेद हैं - ब्राह्मण; क्षत्रिय 
वेश्य और शुद्र । 

० वृ० --वृत्तियश्चित्तम्यः परिणामविशेषः «1: बृत्तिसमुदाय- 


' लक्षणस्य अनयविनो या अबयवभूता वृत्तयस्तदपेक्षया तयप्प्रत्ययः | एत- 
` हुक्तं भवति-पंचवृत्तयः। क्ीहश्यः.? क्लिष्टा अक्लिष्टाः  क्तेशेवक्ष्यमाण- 


लचणराक्रान्ताः क्लिशः तद्विपरीता म्रक्लिष्टाः ॥ ५ ॥ 


: एताएज़ पंचबृत्तयः संज्षिप्य उद्दिश्यन्ते | 


भाष्य--वृत्ति चिच के विशेष परिणाम हैं:। डा लक्षण युक्त 


- बृत्ति अवयवी ओर अन्य विशेष लक्षण वाली बृत्ति-अवयब हैं इस बात 


को जतलाने के वास्ते तेयार क्रिया गया है,।# नह वृत्ति केसी हैं "आगे 


. लिखे लक्षण युक्त. क्लेशो. के! सहित क्लिष्ट और उनसे विपरीत 
` अक्लिष्ट | ५॥ न 


5? इन्हीं पांच वत्तियों का. विशेष वणन आगे लिखते'हैं। 
प्रमांणुविपस्ययविकल्पनिद्रास्म॒तँयः ॥ ६॥ 
सत्रका पदाथ -[. पमाण .] - यथाथ ज्ञान. का साधन, 


:मिथ्याज्ञान; जेयश्वन्यं “जिसका : कल्पित नाम हो परन्तु 
बस्तु कुळ न हो जेसे . 'खपुष्पम नरृङ्गं [निद्रा] सोना , 
* .स्मतिः] पूर्वश्रुत वा इष्ट पदार्थं का स्मरण करना । 


94३३ 


संख्यांवयवेषुतयवित्यनुशासनेन >>.. "५५१" 


` लक्षणाः पंचैबबृत्तयोयवा यासान्ता;' पचतर्य्य: वस्तुतस्वोसाह विंघमेव 


क्लिष्टा क्लिष्टम शत्‌ केचित्वेक्रस्याइत्तेद् विध्यमामनन्ति 5 |; 
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(२०) | पातज्जबन्योग-दशनभाष्ये-- 
.  भावार्य-पवं सूत्र में कही हुई पांच वृत्तियों के यह नाम हैं, 
१-प्रमाण, २-विपय्येय बृत्ति, ३-विकर्प वृत्ति, ४-निद्रा वृत्तिः 
५-स्मृति वृत्ति। _ 
. - सहृषि व्यासदेव ने इस सूत्र को सरल समक कुछ भाष्य 
नहीं किया । 
भो० वृ०--आसां क्रमेण लच्णमाइ ॥ ६ ॥ 
_ क्रम से इनका लक्षण कहते हैं ॥ ६ ॥ 
तत्र प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणान ॥ ७॥ 


सन्न का पदार्थ (तत्र) पांच बृचियों में (त्यक्षालुमाना- 
गमाः) प्रत्यक्ष अनुमान और आगम (प्रमाणानि) प्रमाण 
वृत्ति कहलाते हैं ॥ ७॥ | 
` सूत्र का भावार्थ--पूर्वोक्त पांच वृत्तियों में से प्रमाण वृत्ति 
तीन प्रकार की हैं १-प्रत्यक्ष, २-अनुमान$ ३-आगम॥ ७॥ | 
, व्या० कृ० मा०=-इन्द्रिय ्रणालिकया चित्तस्य बाह्मवस्तूः 
परागत ` तद्विषया सामान्य विरोषात्मनोऽर्थस्य विशेषावधारणं 


प्रधाना वत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणं | फलमविशिष्टः पौरुषेयश्चित्तवृत्ति- . 
- बोध: -। प्रति-संवेदीपुरुष इत्युपरिष्टादुपपादयिष्यामः । अनुः « 
मेयत्य तुल्य जातीयेष्वनुवृत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः 
. सम्बन्धोयस्तद्विषया सामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम्‌। 
यथा देशान्तर प्राप्तेर्गतिमच्चन्द्रतारक॑ चैत्रवत्‌, विन्थ्यरचाम्राधिर- 


गतिः । ` आसेन इष्टोंऽतुसितोबाऽथेः परत्र. स्वबोध सं क्रान्तये 


अद्धेयार्थों वक्ता न द्रध्टाबुमितार्थः स आरामः प्लवते । मूलवक्तरि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दृष्टानुमिताथे. निर्विप्लवःस्यातू ॥ ७ । i किए 


s 
` ७ 
RB RC i 3222-22-42 


शब्देनोपदिश्यते, शब्दात्तदर्थ विषयावृत्तिः श्रोतुरागमः यस्याः | 


समाधिपादः | ` ( २१) 


., पदार्थ--ज्ञान इन्द्रियों के मागं से बाह्य अर्थात, सांसारिक 
पदार्था की प्रीति से उसके लिये सामान्य अथवा विशेष पदार्थ 


| ओर चित्त के सम्बन्ध को अच्छी प्रकार से जो निश्चयात्मक 

निणेय करना है वह मुख्य वृत्ति प्रत्यक्ष कहलाती है जिस वस्तु 
| का अनुमान किया जाता है उसे अनुमेय कहते हैं उस अनुमेय 
| को एक जाति वाले पदार्थों में युक्त करने वाला भिन्न जाति वाले 
| पदार्थों से प्रथक्‌ करने वाला जो सम्बन्ध है उस सम्बन्ध का 
| जिस बृत्ति के हारा सामान्य रीति से बिचार किया जाय उसे 


अनुमान प्रमाण कहते हे । जैसे देशान्तर अर्थात्‌ एक स्थल से 
दूसरे स्थल में चले जाने के कारण चन्द्रमा तथा समस्तः तारादि 
लोक चलने वाले हैं चेत्र.नामक पुरुष के ,समान विन्ध्य" नामक 
पर्वेत की अन्य देशों में अप्राप्ति है इसलिये बह गमनक्रियारहित 


: दै । आप्त अर्थात्‌ सत्यवक्ता धर्म तत्ववेत्ता और सत्वोपदेष्टा पुरुष 


ने जिस विषय को देखा वा जिसका अनुमान किया है दूसरे 


| मनुष्य में निज ज्ञान के. प्रदान के लिये शब्द द्वारा जो उपदेश 


किया जाता दै वह आगम वृत्ति कहलाती है || ७॥ 
मावार्थ-पूव सूत्र में कही हुई प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार की 
दै-१-प्रत्यच्च, २-अनुमान, ३-आगम जिसमें इन्द्रिय द्वारा चित्तं . 
की वृत्ति बाहर निकलकर बाझ वस्तुओं से संयोग. करके आत्मा 
को,उस पदार्थ का ज्ञान करती हैं उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


अनुमेय ( जिसका अनुमान किया जाता है) पदार्थ को समान 


गति वालों में मिलने वाले और भिन्न जातीय पदार्थों से पृथक 


करने वाले सम्बन्ध को प्रकाश करने वाली प्रधान कृत्ति को 


। अनुमान कहते हैं, चन्द्र और तारे आदि चलते हैं। क्योंकि एक 


स्थल से दूसरे स्थल पर जाना बिना चलने के सिद्ध नहीं हो 
सकतां। इससे चैत्र नाम पुरुष के समान सूर्यादि सब लोक चलते 
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|| 
(२२) पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये ¬ | 
_ हैं। एवं विन्ध्याचल गतिशून्य दै. क्योंकि सदा एक हीं स्थल में रहता | 
' है। आप्त अर्थात्‌ घर्म्माधम्मे तथा सत्ये के वित्रेक सज्जन महर्षि | 
जो अच्छी प्रकार से देखकर बा अनुमान करके परोपकार के | 
निमित्त उपदेश करते हें उसका नाम आगम प्रमाण है॥ ७॥ । 
_ _ सप्तम सूत्रस्थ प्रमाण बृत्ति के यद्यपि अन्य 'शास्त्रकारो ने ५,४ | 
` चा ५ भेद माने हैं परन्तु वद्द सब. इन; तीन ही. के अंतगत हो| 
जाते हें । उपमान का. प्रथम भाग शब्द प्रमाण में अन्तर्भूत हो| 
ज्ञाता है.और शेष भाग. अनुमान प्रमाण से चरितार्थ होता है! 
परन्तु. उपमान का शेष भाग, i स्थिति के अन्तगंत होने योग्य है |. 
क्योंकि उपमान वास्तव में कोई प्रमाण ,नहीं है। इसी ही रीति 
. से अथौपत्ति आदि प्रमाण भी इन्हीं के -अन्तगंत हो. जाते छ, | 
` अन्य शास्रं ने अत्यक्षादिको के लक्षण विस्तारपूवेक :लिखे हैं, 
और वह लक्षण योगाभ्यास: में कुछ भी उपयोगी नहीं हें. अतख | 
उन्नको इस.शास्त्र में लिखना व्यर्थ सममक़र भगवान्‌ पतव ने, 
' केबल भेद ही लिख दिये हें। प्रमाण के यद्यपि बहुत से लचण,हो! 
सकते हैं: परन्तु सामान्य रीति से ग्रह लक्षण अच्छा जान पडता, 
` हरे कि “सामान्यतोथे प्रतिपत्तौ देतुनो विशेषाबधारणम्प्रमाणम, 02 
यद्वा “अविसंस्वादिज्ञान -प्रमाणम्‌” इस :वरणेन से; प्रमेय 5 
रमाता की त्रिपुटी को भी समम लेना चाहिये ॥७॥. ` ` ` 
£. . भो० बु०--भ्रतरः अतिप्रसिद्वत्वात्‌ प्रमाणानां शास्त्रकारेण लार्च गे 
` लचणेनेन गतत्वात्‌ लक्षणस्य एयक्र लक्षणं न. तमः गा ः 
अविसंवादिशञोन ८ प्रमाणमिति-:इ न्द्रिय्वारेणः : ब्राह्मवस्तपरागा त 
शस _ तद्विषयसामान्यविशेषात्मनोऽ्यस्यः ` ` ' विशेषावधारणाप्रधानाई! | 
प्रत्यक्षम सिंगहीतसम्बन्धात्‌ लिङ्गात्‌ लिङ्गिनि सामान्यात्मना व्यनसायो 
` मानम्‌ आसब्रचनमझागमः ॥७॥ ? | एबं ज त 


€ TITS ४ 1997 | ० 4 ४३१० ८ ४८ हक के हे 1» ॥ 
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समाधिपादः । (२३) 


भाष्य--प्रमाण अत्यन्त प्रसिद्ध हैं तथा शब्द शास्त्र की रीतिं 
से व्युत्पत्ति द्वारा ही उनके लक्षण सिद्ध होते “हैं | अतएब उनके भिन्न 
लक्षण नहीं लिखें | प्रमाण का लक्षण तो इतना'ही ठीक है कि जो कि 
संवाद अर्थात्‌ विवाद रहित हो वह प्रमाण कहलाता है [% ज्ञानेन्द्रियों 
के द्वारा बाह्य पदार्थों के ग्रहण से चित्त को सामान्य ज्ञान के पश्चात्‌ 
जो विशेष ज्ञान प्राप्त करने की प्रधानवृत्ति है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते 
हें, जिस अंग के प्रत्यक्ष होने से: अंगों'का जो विशेष निश्चय किया 
जाता है उसे अनुमान कहते हैं, आसे के वचन को आगम प्रमाण | 


। कहते हें॥३॥ 


इस प्रकार से प्रमाण बृत्ति के मेदो को कहकर अगले सूत्र में 
विपय्येय वृत्तिका वर्णन करते हैं।. ७॥ 


विपय्येयो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठम्‌ ॥ ८॥ 
`` पदार्थ-( विपर्य्ययः ). “जो पदाथे के सत्यरूप को 


| “छिपा दे उसे बिपरय्यथ कहते हैं [ सिध्याज्ञानम्‌ः]- झूठा 
` ज्ञान [` अतद्रूपग्नतिष्ठम्‌ ] जिसके द्वारा पदार्थ अपने | 
| पारमार्थिक रूप से भिन्न रूप में भान हो ॥ ८॥ 


. ' भावार्थ--मिथ्याज्ञान -अर्थात्‌ जिससे पदार्थ का पारमार्थिक, 
रूप न भान हो उसे बिपय्ययवत्ति कहते हैं || ८ ॥ 

विशेष--अनुमान में ४ पदाथ आवश्यक होते हैं पक्ष, साध्य 

हनु ओर उदाहरण.| जो विश्‍वनाथ. भद्याचाये ने अपने सिद्धान्त मुक्त- 


_ बल्यादि अन्यों में पंचावयव वाकय को अनुमान माना है वह केवल 


हठमात्र है क्योंकि हेतु से पथक कोई पदार्थ व्यासि नहीं हो सकती॥णो 


# प्रमाजस्य `ज्ञानम्प्रमाणम्‌! प्रमाच/ “अबाधिताथोबग़ाही बोध 
आत्मेन्द्रियार्थान्त्रयादुत्पद्यमानम्‌ परिणामिशान प्रत्यक्षम्‌ । 
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(२४) पातञ्जल-योग-दर्शनभाष्ये-> 


व्या० भा०--स कस्मान्न प्रमाणम्‌ । यतः प्रमाणेन सिद्ध बा 
भ्यते । भूताथविषयत्वात्‌ ग्रमाणस्य । तत्र प्रमाणन बाघनमप्रमा 
णस्यदृष्टम्‌ तद्यथा--द्विचन्द्रदरीनं सद्दिषयेणोकचन्द्रदर्श नेन 
'बाध्यते। से यं पञ्चपवो अवत्यविद्या-अविद्यास्मिता राग ह षाभि 
निवेशाः क्लेशा इति । एतएव स्वसंज्ञाभिस्तमो मोहो महामोहः | 
स्तामि खरॉन्धतामिस्र इति । एते वित्तमलप्रसंगेनाभिधास्यन्ते ॥८॥ | 


पदाथ-~बह किस कारण से प्रमाण नहीं है, प्रमाण से खंडित 
हो जाता है । प्रमाण के भूताथ विषयक होने.से उक्त तीनों प्रमाणों में | 
प्रमाण द्वारा खंडन होना -अप्रमाण. का देखा गया . है। जेसे दो | 
-चन्द्रमाओं का देखना, एक ही चन्द्रमा के देखने से खण्डित हो जाता है | 
` बही बिपयंयपां चमेदवाली अविद्या है | पाँच मेद यह हैं अविद्या, | 
अस्मिता, राग, दोष ओर अभिनिवेश ।- यही अविद्या के पांच मेद | 
अपने नामों के अनुसार तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अन्यतामिस्र | 
कहलाते हे | ये चित्तके मल वणन के प्रसंग में कहे जायेंगे ।' | 
` भाष्य का भा०--षह विपय्यय ज्ञान प्रमाण नहीं है क्योंकि प्रमाण | > 
से खंडित हो जाता हे। प्रमाण से अप्रमाण का खण्डन हो जाना अन्यत्र 
भी देखा गया है जसे दो चंद्रमा का दशन प्रत्यक्ष एक चंद्रमां के दशन | 
से खण्डन होता. है । इस विपय्यय को ही अबिद्या कहते हैं श्रोर उसंके 
पांच भेद हैं अविद्या, अस्मिता, राग, दोष ओर श्रभिनिवेश इन्हीं पांचों 
के दूसरे नाम तम, मोह, महामोंह, तांमिख न. अंन्धता है इनका विशेष 
बर्णन चित्त मल के प्रसंग में किया जायगा ८ ॥ 
प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञानेन्द्रियों के मेद से पांच प्रकार का हे १-चाल्ुष 
प्र०, २-आवण प्रत्यक्ष, ३-रासन प्र०, ४-ब्राणज प्र* श्रोर त्वाच प्रः । . 


८ सूत्र विशेष- योग में चित्त वृत्तियों का निरोध ही मुख्य है 
अतएन क्रम से उनका :बणेन करना ही आवश्यक है; प्रथम प्रमाणत 
का वर्णन करके अब विपस्यय का लक्षण. कहते हैं। विपर्यय. का सामाय | 
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समाधिपादः। “.. (२५) 


लंक्षण यह है “ ग्रतथाभूते (थे तथोसद्यामानं ज्ञानं बिपय्यय;” जैसे सीप 
में चांदी का ज्ञाने वा जीव में ब्रह्म ज्ञान, यह इत्ति प्रमाण नहीं दै.कयों- 
कि प्रमाण से इसका खण्डन हो जाता हे ॥८॥ 

भोज वृत्ति--श्रतथाभूते(थ॑ तथोत्पद्ममानं शान विपय्ययः | यथा 
शुक्तिकायां रजतज्ञानम्‌ । अतद्र पप्रतिष्ठमिति | तस्याथंस्य' यद्र पं तस्मिन्‌ 
रूपे न प्रतितिष्ठति तस्यार्थस्य यत्‌ पारमार्थिक रूपं न तत्‌ प्रतिमासयतीति 
यावत्‌ । संशयो प्यतद्र पप्नतिष्ठत्वान्मिथ्याश्ानं । यथा स्थ्राणुर्वा पुरुषी वा 
इति॥८॥ ` बिकल्यवृसि व्याख्यातुमा ह ॥ 

भो० वृत्ति भा०--जो वस्तु जैसी नहीं हे उसमें से 'उस ज्ञान को 
उत्पत्ति को विपर्यय कहते हैं अर्थात्‌ वस्तु के असल रूप से उल्टे 
ज्ञान होने को विपर्यय कहते हैं जैसे सीप में चांदी का . ज्ञान:। अतद्र प- 


“ प्रतिष्ठ का ग्रथ यह है कि जिस पदार्थ.का ,जो .बास्तविक रूप है. उस 
. का ज्ञान नन्होने दे। संशय भी पदार्थ के सच्चे रूप को. नहीं जानने देता 


हे इस कारण से वह भी मिथ्या ज्ञान है जैसे यह खम्मा' है वा पुरुष 


` है ॥ =॥ अगले सूत्र-में विकल्प वृत्ति का नान करेंगे। , 


शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः (९ 
सूत्र का पदा्थे-[शब्द ज्ञानानुपाती] अर्थात्‌ शब्द ज्ञान 
मात्र ही जिसमें सार है [ वस्तुशऱ्याः ] जिसमें ज्ञेय पंदाथे 
कुछ न हो [विकल्पः] उसे विकल्प कहते हें ॥९॥ ` 
सूत्र का भावाथै--शब्दः मात्र से जिसका भान होता है परन्तु 
जिसमें शेय पदाथ कुछ भी न हो जसे “बन्ध्या पुत्रो याति” बां का 


- लड़का जाता है | इस वचन से मालूम होता है कि कोई पुरुष जाता है 


परन्तु यथार्थ में बन्ध्या का पुत्र नहीं हो सकता ओर जिसके पुत्रः होगा 
चह बन्ध्या नहीं हो सकती इसलिये क्रिया आधार बिना रह नहीं "` 
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बु 3 
(२६) : पातञ्जलं जल-योग-दुशशनर्माष्ये-> 


व्या० माँस नम मीरऐपाछोही । न विपय्येयोप रोही च। 
वस्हुशून्यत्वेऽपि शब्दज्ञानमाहात्म्यनिबन्धनो व्यवहारो हश्यते । 
तद्यथा-चंतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति । यदा चितिरेव एरुषस्तदा 
किमत्र केन व्यपदिश्यते । भवति च व्यपदेशे बृत्ति: । यथा सैत्रस्य 
गौरिति । तथा ग्रतिषिद्धवस्तुध्ो निष्क्रियः पुरुषः, तिष्ठति बाणः 
स्थास्यति स्थित इति, गतिनिवृत्ती धात्वथेमात्रं गम्यते। तथा नृत्पत्ति 
धमा परुष इति उत्पत्तिघम्सस्याभावमात्रमबगम्यते न परुषा- 
न्वयी घम्मेः तस्माद्विकल्पितः स धम्मेस्तेन चास्ति व्यवहार इति ॥६. 


व्यास भा० का पदार्थ--वह विकल्प न प्रमाण ज्ञान. और न 
विपर्य्यय ज्ञान दै अर्थात्‌ संशयात्मक ज्ञान है : शेय पदाथ न रहने पर 


भी केवल शब्द ज्ञान के प्रभाव से जिसमें व्यवहार प्रयोग होता है जैसे | 
चेतनता' पुरुष अर्थात्‌ आत्मा का स्वरूप है जब झान ही पुरुष है तब. | 


कौनसा पदार्थे किसके द्वारा मुख्य व्यवहार किया जाता हैः। व्यपदेश 


अर्थात्‌ मुख्य व्यवहार में बृत्ति ही निश्चित है जेसे चेत्र नामक पुरुष की... 
गऊ है तेसे ही निवारित वस्तु अर्थात्‌ अल्पव्यापक वस्तु्रों के गुण से | 


मिन्न गुण. वाला क्रियारहित आत्मा है । बाण रक्खा है, रक्खा जायंगा 


रकखा था, गमनरहित होने में धातु का केवल अथ ही समभा जाता है। | 
ऐसे ही जन्म लेने के गुण से रहित आत्मा हे | केवल उत्पत्तिका अभाव . 


ही समभा जाता है । आत्मा के सब गुण नहीं समझे जाते हैं | इससे यह 


` गुण अ्रथांत्‌ आत्मा की उत्पत्ति मिथ्या हुई | इससे उत्पत्ति रहित है ऐसा 


ध्यानादि व्यवहार करना उचित है ॥ ६ ॥ 


आ० का भावाथं--पह विकल्प वत्ति भी प्रमाण अर्थात्‌ यथार्थ ! 
ञ्चान का साधन नहीं हे क्‍योंकि मिथ्याज्ञान और भ्रम उत्पन्न करने वाली _ 


यह वृत्ति हे और इस बचि में क्रेबल शब्द का. ही चाठुयं हे; 


आत्मा का स्वमाव चैतन्य हे, इस शब्द को सुनकर कोई कहे कि शान ' 


से भिन्न आत्मा कोई-नहीं है और वह ज्ञान जीव का गुण हे । बस 
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ईश्वर श्रांसद्ध हे इसे विंकल्फे>केहतेव्हेप्यर एकते 9, 5 
नहीं है उक्त वचन का अमिप्रायं यह,हे कि चैतन्य बृत्ति वाला आत्मा 
है अर्थात्‌ जड़ प्रकृति से भिन्व है यहां पुरुष और चेतनता का वृत्ति 
और इत्तिमान होने से स्व-स्वामीमाब सम्बन्ध है | कहीं २ कालमेद से 
क्रिया की एकता में. विकल्प होता है जैसे बाण रक्खा है बाण रखा 


जायगा बाण रक्खा था इन वाक्यों में केवल कालकृत विकल्प है 


परन्तु वक्ता का अभिप्राय केबल धात्वर्थ से हे ॥६॥ कं 

| ` , विशेष--इस इति में पूर्व से यही मेद है कि उसमें कोई शेय 
| पदाथ होता है परन्तु इस दत्ति में डोय पदार्थ का सर्वया अमांब होता. 
है.| जहां पर एक शब्द से भिन्नरूप वाली दो वस्तुओ का ज्ञान हो चह 
| भी विकल्प कहाती हैं जेसे सँधव शब्द से नमक और: घोड़े का बोध 
होता है अथवा जहां एक नस्तु ही. दो रूप से भान हो बह: भी विकल्प 
है जेसे आत्मा को चैतन्य कहने से जान' पड़ता है कि आत्मा और 
चेतन्यःभिन्न २ दो पदार्थ हैं परन्तु, वास्तवं*में आत्मा चेतन्यस्वरूप 
हे । तात्पय यह हे कि भ्रमात्मक ज्ञान को विकल्प कहते हैं ॥६॥ .; 


: ` ` भोज इृत्तिः-शब्दजनितं ज्ञानं शब्दज्ञान, तदनु पतितु' शीलम्‌ ` 


ऽअस्य सः शब्द ज्ञानानुपाती । वस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणो योऽध्यवसायः 
| सः विकल्प इत्युच्यते | यथा पुरुषस्य चैतन्यं स्वरूपमिति । अन्न 


| देवदचस्य कंबल इति शब्द जनिते ज्ञाने षष्ठया यो(ध्यवसितो मेदस्तमिहा- 


विद्यमानमपि समारोप्य प्रवर्ततेऽध्यनसायः । नस्तुतरंदठु चैतन्येन 
| पुरुषः ॥ ६॥ De कल ON हा रली 

. निद्रा व्याख्यातुमाह | | न 02 
' भोज इ० सा०--शब्द में उत्पन्न हुआ ज्ञान शब्द 
कहता है शब्दज्ञान के पीछे होने का स्वभाव है जिससे वह शः द्ज्ञा 


नुपाति हुआ, अर्थात्‌ शब्दशान में मोहित होकर पदाथ कीः संत्ता कौ 
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यह अभिप्राय 


| 
‘0 < ॥ | 
(२८) पातञ्जलन्योग-दशनभाष्ये -- 
. झपेक्षा जिसमें न रहे वह इत्ति विकल्प कहाती है जेसे काई कहे कि | 
«पुरुष का स्वरूप चैतन्य है” इस वाक्य में “देवदत्त से भिन्न पड़ी | 
विभक्ति द्वारा कम्बल का ज्ञान होता है परन्तु यथाथ में पुरुष ही | 

. चैतन्यरूप है। अगले सूत्र में निद्रा इत्ति की व्याख्या करेगे ॥ ६ ॥ 


| 
अभावप्र॑त्ययालम्बना वुत्िनिद्रा ॥ १० ॥ | 

स का प०-[ अमाव प्रत्ययालम्बना ] अभाव की | 
समता को जो आश्रय करे वह वृत्ति .[ निद्रा ] निर्गत | 
अर्थात्‌ शारीरिक विषयःप्रसक्ति जिस वृत्ति में दूर हो जाती | 
है उसे निद्रा कहते हैं । ः 


सू० का भा०--अमाव अर्थात्‌ शोनाभाव को जो आश्रय करे 
` उसे निद्रा कहते हैं अर्थात्‌ अ्रविद्याग्रस्त वृत्ति को निद्रा कहते हैं । 

'... व्या० मा०--सा ब संग्रबोधे प्रत्यवमशात्‌, प्रत्यय विशेषः। 

- कथे सुखमहमस्वाप्सम्‌ । प्रसन्नं मे मनः, प्रज्ञा मे विशारंदी | 

करोति.। दुःखमहमस्वाप्सं स्त्यानं मे मनोभ्रमत्यनवस्थितं । गाइ | 

* मूढो5हमस्वाप्सं । गुरूणि ` मे गात्राणि । क्लान्तं मे चित्तम्‌ । | 

अलसम्‌ सुषितमिव तिष्ठतीति । स खल्वयं ग्रवुद्धस्य प्रत्यबमर्शी 

न स्यात्‌ असति प्रत्ययानुभवे तदाश्रिता:स्मृतयञ्च तद्विषया न स्युः 

तस्मात्‌ प्रत्ययविशेषो निद्रा । सा च समाधावितरपरत्ययवन्तिः 


रोद्ध॑ञ्येति.। १० जाने (हम 
स 'च्या० भा० पदा्थ--और वह निद्रा जायत हो जाने पर 


अच्यां के बिचारने से, शान विशेष हे । यदि बह ज्ञान विशेष न हो तो 
 आगने पर यह बोध केते. हो सकता, मैं आनन्द से सोया, मेरा मते 
, . झसन्नहै। बुद्धि सकें उत्तम बनाती है अर्थात्‌ मेरी बुद्धि निमल है 
कें दुश्खपूत्रंक सोया, मेरा मन आलत में हो रहा दै, घूमता है. ग्रनवत्यित 
६ = निचारशुल्य हो रहा है, अत्यन्त वेसुध मैं सोया, मेरे-ग्रंग मा । 
+ मेरा चित्त थंक रहा है. आलसयुक्त ओर अपहुत (चुरायें हुये 
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समाधिपादः। : - (२६) 


के समान जड़वत हो रहा है वह निद्रा यरि प्रत्यय न होतो नींद से 
नागे मनुष्य को उक्त प्रकार के ज्ञान न हों यदि उस ज्ञान का अनुभव 


| ब हो तो उस श्रनुभव के आश्रित स्ति भी न होनी चाहिये । इस देतु ` 
| से निद्रा भी अमांवज्ञान है और वह निद्राइत्ति भी समाधि अर्थात्‌ योग 


में और दृत्ति के समान त्यागनी चाहिये ॥ १० ॥ 
व्या० भा० भावाथे--निद्राइत्ति का भी जागत होने पर विशेष 


'बिचार किया जाता है इस लिये वह भी एक प्रकार का ज्ञान है | यदि . 
| बह ज्ञान न हो तो --“मैं आज सुख से सोया, इससे मेरा मन प्रसन्न है, 
। मेरी बुद्धि स्वच्छु है, यद्वा मैं दुःख से सोया इससे” मेरा मन आलस में 


हो रहा है ओर मत्त के समान घूम रहा हे”, यह .विचार. भी. न होता, 


क्योंकि अज्ञान से अनुभव नहीं होता और अनुभव के बिना स्मृति नहीं 


होती इससे सिद्ध होता है. कि निद्रा जागत अवस्था के दृष्ट वा श्रत. 
पदाथ ज्ञान. के अभाव ज्ञान को कहते हैं ॥ १० ॥ 

१०वें सूत्र का विशेष--जिसमें सांसारिक. पदार्थों के अभाव का 
खान रहे अर्थात्‌ जो अभाव ज्ञान के आश्रय पर ही स्थिर हो - उस वृत्ति. 


| का नाम निद्रा है । इस बृत्ति में तमोगुण ही प्रधान है इस ही कारण से .. 


सम्पूण पदार्थों का ज्ञान जाता रहता है, इसमें अभाव का ही शान 
रहता है इस कारण से इसे मनोबरत्त कहते हैं ॥ १० ॥ 


भोज वृत्ति -्रभानप्रत्यय. आलम्बनं -यस्याः सा तथोक्ता वृत्तिः 
। एतदुक्तं भवति-या सन्ततं उद्रिक्तत्वात्‌ तमसः समस्त विषयपरित्याग्रेन 
। -प्रवर्चते वृत्तिः सा निद्रा | अंस्याश्र सुखमहृमस्वाप्समिति. स्मृति दशनात्‌ 


स्मतेश्रानुमवव्यतिरेकेशानुपपंतते् धित्वम्‌ ॥ १० ॥ 

स्मृति व्याख्यादुमाह । र द 
: भोज वृ०. भा०-- अमाव ज्ञान को घारण करने वाली वृत्ति को 
निद्रा कहते हैं । फलिताथ यह हे कि तमोगुण की प्रधानता से जिसमें सब 


. . विषयों का त्याग हो जाता हे उस -बचि को र्द्रा कहते हैं (२) मबुष्य, | 


\ 
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८ ३५ ) पातड्जल-योग:दर्शनभाष्ये-- " 
"| 


“जब सो के. उठता है तब उसे स्मरण होता हे. कि मैं: सुख सेःसोया | 
a स्मृति बिना अनुमत के नहीं हो सकती हे इससे .जांना जातां दे | 
तदा. मी एक बत्ति हे अग्रले.चूत्र में स्मृति का लक्षण लिखेगे: ॥.१५' | 
द 00100 त शनमूतविषयासम्प्रम टू ७ 2 ११ ७५ | 

. अनुभूतावपयासस्ग्रमोषः स्मृतिः ॥११॥,. | 
र | 

इ० का.पदार्थ-(अनुभूत विषया सम्प्रमोषः) अर्थात्‌ 

जिन विषयों का चित्त द्वारा वा इन्द्रिय ' द्वारा अनुभव | 
अनुधूत किया गया हो उनका जो असम्प्रमोष अर्थात्‌ | 
भ्यान (स्मृतिः) उसे स्मृति कहते हैं ॥ ११॥ .- 
` सू० का भा०--अनुभूत पदार्थों के पुनर्विचार को स्मृति | 
कहते. हैं ॥ २१ ॥. र “हा 
| व्या० भा०--किं प्रत्ययस्य चित्ते स्मरति आदहोख्वित्र 
विषयस्येति | अद्योपरक्त:अत्ययो प्राक्मग्रहरो भयाकार निर्भास: . | 
तञ्जातीयकं संस्कारमारभते । स संस्कार: स्वव्यंजकांजनः तदा- f 
कारामेव आहाभ्रदणोभयात्मिकां: स्मृति जनयति। तत्र. प्रहरणाः | 
कार वा बुद्धि: । आह्याकारपूटब स्मृतिः सा द्यी भावितस्मत्तेव्या । 
चाभावितस्मत्तेव्या च. स्वपने भावितस्मत्तेव्या । जाप्रत्समये- | 
त्वभावितस्मत्तेव्येति । सर्वा: स्मृतय: पा | 
, निद्वास्थतीनामनुभवात त स अअवन्ति । सर्वाश्चैता दृत्तप: सुखदुःखः | 
त्मकां: । सुखदुःखमोद्वाञ्च क्लेशेषु. व्याख्येयाः । सुखा- 
सुशयीरागः । य रषः । मोहः पुनर्रावद्योति। i | 
सर्वा वृत्तयो निरोद्धव्या: । आसां निरोधे सम्अज्ञातो वा समाधिः 


भैवति असंग्रज्ञातो वेति ॥ ११ ॥ | 
... . झथाडड्सां निरोधे क उपाय इति-. 


थि 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| २ ५ 

| समाधिपादः। `` ( ३१ ) 

| व्या० भा० का पदार्थ--क्या बोध का चित्त स्मरण करता है 
बा विषय का १ ग्रहण करने योग्य विषयों में जो प्रसन्नतापू्षक बोध 

| दाता है उसे प्रत्यय कहते हैं वह प्रत्यय अथवा आह जो विषय और 

| अहण अर्थात्‌ जिनके द्वारा पदार्थ ग्रहण किया जाता हे वह प्रमाण 

| बह दोनों. अपने संमान संस्कार को उत्पन्न करते हैं। संस्कार नेत्राञ्जन 

| कै समान अपने समान ही अनुभूत विषय तथा उसमें ज्ञान की स्मति 

| को उत्पन्न करता ह परन्तु उसःस्मति में भी बोघरूप बुद्धि हे अर्थात्‌ 

| जो तिषय ग्रहण का ज्ञान होता हे वह बुद्धि है और आह्य विषय का जो 

| स्मरण है बह स्मृति है | और दोनों बुद्धि और स्मृति दो प्रकार की हैं:-- 

| “भावितस्मर्चव्य और अभावितस्मर्सेब्य’ । मेद से स्वप्नावस्था में जो जागत 

। भ्रवस्था. के अनुभूत पदार्थों की स्मति होती हैं उसे अभावितस्मर्ततव्यां 
स्मृति कहते हैं | सब स्मृति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मति 
इन पांचों बृत्तियों के अनुभव से .होती. हैं और यह सब बृत्तियां सुखः 
दुःख तथा मोह रूप ही हैं | सुख दुःख तथा मोह का वरणन-पांच 
क्लेशों के वणन में. किया जायगा | सुख के. निमित्त : जिसमें प्रवृत्ति 

| होती. है से रांग कहते हैं। दुःख के निमित्त जिसमें प्रबृत्ति होती हैं उसे 

द्वेष कहते हें यद्यपि अनुशयी शब्द का अथं धात्वथ के अनुसार 

| पश्चात्तापः होता है । परन्तु प्रकरणबश यहां निमित्ताथे करना ही युक्त हैं 


तब तक्र और मनुष्यों के समान ही योगी भी रहता है किन्तु उसकी 
योंग संज्ञा भी अनुचित ही हैं ॥ ११ ॥ ; 


“ 'ढ्या० भा० का भावार्थ--सूज्कार ने जो समृतिं का यह लक्षण... 


किया हे कि अनुभूत विषयों के पुनर्विचार को स्मृति कहते हैं 
यह शंका होती है कि चित्त पदार्थ का स्मरण करता है वा पद 
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( ३२ ) `. घातञ्जल-योग दशनभाष्ये- . . | 
| 


का ! यदि पदाथ का ही स्मरण करता हैं तो बिना पदार्थ ज्ञान के/ 
स्मरण होना श्रसंभव है क्योंकि स्मरण में तीन ही कारण होते हैं 
राग, इ घ, मोह । इन. तीनों में से राग उसे कहते हैं जो सुख निमित्त 
हो और द्वेष वह हे जो दुःख निमित्तक हो जैसे देवदत्तः पितरं स्मरति 
देवदत्त अपने पिता का स्मरण करता है यह सुखपूनक राग से स्मरण 
हुआ । भारतवासां यवन सम्राटों का स्मरण करते हैं यह दुःखपूनंक| 
इष से स्मरण हुआ, ऐसे ही मोह में भी स्मरण होता हैं। उस स्मति के। 
दो भेद हैं एक भावितस्मर्तव्य और" दूसरा अभावितम्मर्त्तव्य । स्वप्ना-' 
बस्था में जो जाणत अवस्था में देखे पदार्थों का स्मरण होता हे षह | 
भावितस्मत्तंव्या स्मति है ओर जागत अवस्था में जो स्मति होती है वा | 
अमावितस्मचेन्या है । सब प्रकार की स्मति प्रमाणादि ५ बृत्तियों के, 
अनभव चा आश्रय से ही होती हें। योगी को उचित हे कि इन सब 
बृत्तियों का निरोध करे, इन बत्तियों के निरोध होने ही से संप्रज्ञात बा 
असंग्रज्ञात योग होता है ॥ ११ ॥ 
विशेष--समाधिपाद के प्रथम, सूत्र की व्याख्या में माष्यंकार | 
ने कहा था कि सबं वृत्ति निरोधेत्व संप्रज्ञातः समाधिः अर्थात्‌ समख 
वृत्तियो के निरोध होने पर असंप्रज्ञात योग होता हे और इस १ 
` सूत्र.के भाष्य में लिखते हैं क़ि “एताः सर्वा वृत्तिय निरोद्धव्या ब्रा 
-निरोधे सम्प्रशातो वा समाधिभवत्य संप्रज्ञातो. वा” अथात इन पांच 
बत्तियों के निरोध होने ही पर संप्रज्ञात वा .असंप्रशात योग होता है.||. 
ये दोनों वाक्य परस्पर विरुद्ध हैं क्योंकि संप्रज्ञात योग जो चार प्रकार 
` ` का.आगे वणन करेंगे उसमें बिचारानुगत योग में अवश्य 
' बिषय का विचार किया ही जायगा । ऐसे ही बितर्कानगत में भी 


होता हैं कि संप्रशात योग बृतियो के रहते मी हो र ५ 
ष्यकार ने अपने भ्यं में पूर्वापर विराध क्‍यों लिखों ॥। 
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समाधिपादः । ( ३३ ) 


| 

| उत्तर-भाष्यकार ने अपने बचन में पूर्वापर विरोध नहीं शिखा केवल 
| समभने वालों को बुद्धि में पूर्वापर विरोध हे क्योकि प्रथम शब्दार्थ को 

| समभना चाहिए अथ यह हे ` सुयोगम्‌ योगमित्याहुर्जींवात्मपंरमात्मनोः? 

। अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा के मिलाने को योग कहते हैं अर्थात्‌ 

। जो जीवात्मा सांसारिक विषयों में लग रहा हे उसे ईश्वय्य विषयों में 

| लगा देने को योग कहते हैं ओर उस योग के अवान्तर दो भेद हैं एक ` 

| संप्रशञात दूसरा असंग्रज्ञात। इनका अथ पून लिख भी चुके हैं परन्तु 

| फिर यहां पर लिखना उचित भान होता है इसलिए फिर लिखते हें 

| 'सम्यक्त्‌ ज्ञायन्ते बुध्यन्ते पदार्था अनेनेति संप्रज्ञातः भली प्रकार 

| से पदार्थों को जाने जिसके द्वारा उसे सम्प्रज्ञात योग कहते हैं। इसी के 

| अनुसार भाष्यकार ने. प्रथम सूत्र के भाष्य में लिखा है--'सद्सूत 

| मथम्प्रद्योतयतीत्यादि' जगत्‌ में उत्पन्न हुए पदार्थों के रथ सत्य रूप. 

| को जो प्रकाश करे उस सम्प्रश्ञात योग कहते हैं ॥, . .. 

| ११वें सूत्र का विशेष-प्रमाणेनातुभूतश्य विषयष्थयोः 

| _सम्पमोषः संस्कारद्वारेण बुद्धावारोह सास्मृतिः तात्पय्यं यह है कि जाणत 

अवस्था में जिन विषयों का इन्द्रियों के द्वारा श्रनुभव किया जाता है 

उनका संस्कार हृदय में स्थिर हो जाता है उस ही संस्कार के आश्रय 

| से जो भ्रनुभूत विषयों का चित्त में बिचार मात्र होता है उसे समति 

| कहते हैं | 

भो० वृ०--प्रमाणेनानुभूतस्य विषयस्य योऽयमसम्प्रमोषः 

| संस्कारद्वारेण बुद्धाबारोइः सा स्मृतिः । तत्रप्र माणनिपय्ययनिकल्पा । 

| जाग्रदवस्था | तएन तद्नुभवबलार्परच्चीयमाणाः स्वप्नः । निद्रा ठु असं- 

वेद्यमानविषया स्मृतिश्च प्रमाणबिपर्ययविकल्पनिद्रानिमित्ता ॥११॥ हि 

| . भोऽ वृ० भा०--जो विषय प्रथम किसी प्रमाण के द्वारा अही | 
हो चुका हे उसे ही असम्प्रमोष अर्थात्‌ संस्कारों के द्वारा बुद्धि में घार 

करने को स्मृति किते हैं | प्रमाण विपय्येय और बिकल्प यह जायत 
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( ३४ ) पातञ्जल-योग-दशंनभाष्ये -- | 
| 


अवस्था की बृत्ति हैं इस ही कारण से इनके अनुभव से केवल प्रत्य 
के समान स्वप्नःजान पड़ते हैं; परन्तु निद्रा के विषय जाने नहीं जागे 
हें । प्रमाण विकल्प और निद्रा के हेतु से स्मृति होती हे । | 
उक्त प्रकार से वृत्तियो का वणन करके श्रब वृत्ति के निरे 

का उपाय कहते हें ॥ ११ ॥ । 
एवं वृत्तीव्याख्याय सोपायं निरोधं व्याख्यातुमाहः-- | 

। 

| 


अभ्यासवैराम्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२। 


पदार्थ-( अभ्यास वैराग्याभ्याम्‌ ) अभ्यासश्र बेरा 
'म्यञ्च अभ्यास वैराग्ये ताभ्याम” ईश्वर का निरन्त 
चिन्तन करने से और विषयवासना को त्यागने रे 
( तन्निरोध ) “तासां वृत्तीनां निरोधस्तन्निरोधः” पूर्वोक्त 
पांचों इत्तियों का ;निरोध (रोकना) होता है ॥ १२॥ | 
भावाथ--ईश्वर के निरन्तर चिन्तन तथा बेराम्य से उ | 
वृत्तियां रुक जाती हैं ॥ १२॥ 
[स भाष्य-चित्तनदी नामोभयतोवाहिनी न 
कल्याणाय वहृति पापाय च | या तु केवल्यप्राग्भारा विवेकविषय 
निम्ना सा कल्याणवहा । संसारपाग्भाराउविवेकविषयतिस्त| 
'पापवहा | तत्र वेराग्येण विषयस्रोतः खिली क्रियते । न 
दर्शनाभ्यासेन विवेकखोत उद्घाट्यत इत्युभयाधीनश्चित्तपर्ष 
ट निरोधः ॥ १२॥ ; 
 पदार्थ-चित्तरुम नदी दोनों ओरसे बहनेवाली बहती है कल्या 
' ऊ लिये और बहती है पाप के लिये जो कैवल्य अर्थात्‌ मोक्ष जि 

भाव उत्पत्ति स्थान है श्रर्थात्‌ जेसे ऊचे स्थलकी र नदीका 


र 
| 
1 
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समाधिपादः | ( ३५ ह) 


नहीं जाता है बैसे ही इस कल्याणवहा चित्तरूप नदी का भी वेग मोक्ष 
की इच्छा रूप पबेत से उत्पन्न हुआ हे और यह नदी विवेक विषय की 
ओर नीची है इसीलिए अपने वेग से कल्याणरूपी समुद्र में प्रास होती 
है। संसार अर्थात्‌ जगत्‌ जिसकी ऊँची भूमि अर्थात्‌ उतत्ति स्थान हे 
आर अविवेक जिसका बहने का स्थान नीचा स्थल है और पाप अधम 
रूपी समुद्र में जाकर मिलती है । उन दोनों प्रवाहों में से वैराग्य विषय 
रूपी नदी को छिन्न मिन्न कर देता है। विवेक सत्य का विचार तथा 
दर्शन अर्थात्‌ शास्त्र के अभ्यास से विवेक रूपी नदी का प्रवाह खुल 
जाता है इस प्रकार से चित्तरूपी नदी दोनों नहरों के आधान हे ॥१२॥ 


. सावार्थ-प्रासद्ध चित्तरूपी नदी की दो धारा हेः-एक केवल्य 
पहाड़ से निकली है और विवेक भूमि में बहती हुई कल्याण सागर में 
मिलती है, दूसरी संसाराचल से निकल कंर अविवेक तथा विषयभूमि में 
बहती हुई अधर्म सागर में मिल जाती है। जब बेराग्यरूप बांध से 
बिषयभूमि में बहने वाली धारा को छिन्न मिन्न कर दिया जाता है तब 
विवेक भूमि में बहने वाली धारा तीतर हो जाती है । देखिये जेसे. जगत्‌ 

` मेँ गंगा आदि नदियों की नहर का जब एक ओर से तख्ते या लोहे के: 
यन्त्र से मार्ग अवरुद्ध (बन्द ) कर दिया जाता है ओर उसका जल 
दूसरी नहर में छोड़ दिया जाता है तब पहिली नहर ( जिसमें तख्ता 
लगा दिया था ) सूख जाती है ओर दूसरी बहने लगती है इस ही 
प्रकार से नैराग्यरूपी तख्ते से चित्त :नदी की पापत्रहा नहर को बन्द 
करके कल्याणबहा नहर को खोलना निरन्तर ईश्वर चिन्तनरूपी यन्त्र 


(कल) से होता है । इससे चित्त-बत्ति-निरोध अभ्यास ओर वैराग्य के हि 8 


आधीन हे ॥ १२॥ ! सद 
__ विशेष-चित्त की.बृत्ति जो बाह्य विषयों में लिस हो: 
' घैराग्य द्वारा उनका निरोध होता हे अर्थात्‌ सांसारिक 
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व्यान यत्नोऽभ्यासः] उत्साह को अभ्यास कहते हैं ॥ १३ | 4 


(३६) पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये -- 


इष्टि होकर घुणा उत्पन्न होती है और घुणा होने ही से वत्तियो का 
अभाव हो जायगा ग्रतएव वह स्वयं ही अन्तमु ख होके लीन हो जागी! 
हैं जसे काष्ठ के जल्न जाने पर अग्नि आप ही बुझ जाती है । एकाग्र 
आर निरुद्ध श्रवस्था को दृढ़ रखने के वास्ते त्रभ्यास अर्थात्‌ पुनः पुन' 
तन्निमित्तक क्रिया करनी चाहिए | | 
भोज बृत्ति—श्रभ्यासवेराग्ये बक्ष्यमाणलक्षणे ताभ्यां प्रकाशः 
प्रदृत्तिनियमरूपा या दृत्तयस्तासां निरोधो भवतीत्युक्तम्‌ । तासां बिनि 
बृत्तबाह्माभिनिवेशानां अन्तमु खतया सर्वकारण “एवं चित्ते शक्तिरूपः 
तयाचस्थानम्‌ । तत्र विषयदोष< शनजेन वैराग्येण तद्वदौमुख्यमुत्पाद्यते || 
अभ्यासेन च सुखजनकशान्तप्रवाहदशनद्वारेण दढंर याचा 
इत्यं तभ्यां भवति चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२२॥ अभ्यासं व्याख्यातुमाह/ 
सो० वृत्ति भा०--जिस अभ्यास और वैराग्य का लक्षण श्रागे 
कहेंगे उनसे प्रकाश प्रबृत्तियों और. नियमरूप वृत्तियों का निरोध होत 
है | तात्पयं यह है कि. दूर हो गया है बाह्य बस्तुओं में ग्रमिनिवेश 
जिनका उन दृत्तियो का अन्तमुख होके चित्त में स्थिर रखना ही! 
अभ्यास है । विषयों में दोष दृष्टि से उत्पन्न हुआ जो बेराग्य उससे 
विषयों में विमुखता उत्पन्न होती है और अभ्यास से सुख की उत्पादक 
शान्त प्रवाह से इढ़ स्थिरता प्रास होती है इसी रीति से अभ्यास और 
नेराग्यके द्वारा चित्त की बृत्तियों का निरोध होता है ॥ १२॥ 
अभ्यास का लक्षण लिखते हैं । 


तत्र स्थिती यत्नोऽभ्यासः ॥ १३॥ | 
पदार्थ (तत्र) परमेश्वर में ( स्थितौ ) स्थिर करने मैं 


` आवाथे--परमध्येय परमेश्वर में बल ओर उत्साइपूर्नक चि 
म्पादन को अभ्यास कहते हैं ॥ १३॥ 
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समाधिपादः | ( ३७ ) 


व्या० भा०-चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशांतवाहिता स्थितिः | 
तदर्थ:प्रयत्नो वीयेसुत्साहः तत्संपिपादयिषया तत्साधनानुष्ठानम- 
भ्यासः॥ १३ ॥ 


भाष्प्र का पदार्थ--राजस और तामस वृत्ति से रहित चित्त की 
जो प्रशाम्त वाहिता स्थिति हे । ग्रर्थात्‌ जब चित्त बाह्य बृत्तियों से 
उपरत होकर केबल अपने ध्येय में निमग्न हो जाता है तब वह अवृत्तिक 
कहलाता हैं | अत्यन्त उद्योग वा स्थिरता के साधनों का सम्पादन 
करना बल अथवा हृढ़ता कभी दुःख प्राप्त होने पर भी चित्त में ग्लानि 
न लानाउस स्थिरता की सम्पादन अर्थात्‌ प्राप्ति की इच्छा से उसके 
साधन विषयान्तर में मनोनिग्रहादि के प्रयोग करने को अभ्यास 
कहते हैँ ॥ १३! 


भाष्य का भावाथ--चित्त जो अनेक विषयों में चंचल रहता 
है, ईश्वर में श्रत्यन्त शान्त स्थिति के लिये उद्योग बल अर्थात्‌ इढ्ता 
आर उत्साहपूबक जो उसके साधनों का अनुष्ठान करता है उसे 

अभ्यास कहते हैं ॥ १३॥ ४ 


रचे सूत्र का विशेष--महाराज भोज ने स्थिति का अर्थ 
यह लिखा हैं कि “वृतिरहितस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः परिणामस्थितिः’ 
बृत्तिरहित चित्त की जो अपने रूप में स्थिति हे उसका नाम स्थिति है। 
श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने जो इस सूत्र के अथ में ईश्वर 
के रूप में स्थिति का अथ किया हैं नह भाष्य के चित्तस्यावत्तिकस्य 


करने से हो सकता है, परन्तु एकाग्र और निरुद्ध: भूमि में अभ्यास 
से तासय है | सारांश यह है कि चित्त को विषयों से र 
और एकाग्र भूमि में स्थिर करने का नाम अभ्यास हे ॥ १४ ॥ 
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| 
( ३८ ) पातञ्जलःयोग-दरशनभाष्ये- | 
| भोज वृत्ति -इृत्तिरहितस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः परिणाम | 
स्थिति तस्यां यत्न उत्साहः पुनः .पुनस्तत्वेन चेतसि निवेशनमभ्याम | 
इति ॥ १३॥ तस्येन विशेषमाह ॥ १३॥ | 
भोज वृ० का भाष्य-बृत्ति रहित चित्त का जो स्वरूप मात्र | 

परिणाम है उसे स्थिति कहते हैं, उसमें जो यत्न अर्थात्‌ उत्साह अर्थात्‌ | 
बारम्बार चित्त को लगाना: है, उसे अभ्यास कहते हैं ॥ १३ ॥ 


स तु दीचेकालनेरन्तरय्यंसत्क्ारासैवितो दूढ़ भूमि 
पदार्थ-(सः) वह अभ्यास (दीर्षकालनेरन्तर्यं सत्कार - 
सेवितः) दीर्घकाल तक अभ्यास से अर्थात्‌ बहुत समय तक 
ईइवर के ध्यान से निरन्तर अर्थात्‌ आलस्य प्रमाद को 
परित्याग करके नियमपूर्वक ब्रह्मचयं से सत्कार अर्थात्‌ 
श्रद्धापूवेक इश्वर के स्मरण से सेवन किया हुआ ( दृढ़ | 
भूमिः ) दृढ़भूमि कहलाता है ॥ १४॥ | 
व्या० भा०-दीर्घकालासेबितो निरन्तरासेवितः सत्कारा" 
सेवितः । तपसा =ह्मचय्यण विद्यया श्रद्धया 'च संपादितः सत्कार 
` वान्‌ च्हभूमिर्भवति । व्युत्थानसंस्कारेण द्रांगित्येवानभिभूतविषय 
इत्यथः ॥ १४ ॥ 
व्या० भा० का पदार्थ-बहुत काल तक अभ्यास किया ग्या]. 
व्यवधानरहित अर्थात्‌ प्रतिदिन अभ्यास किया गया, श्रद्धापूवक सेवन 
किया गया, क्लेश सहकर धम्मं करना | ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ ब्रह्म जो वैद 
के ज्ञान से अथवा ब्रह्म जो परमेश्वर उसकी उपासना से, दण ' 
बर पर्यन्त सब पदार्थों के यथाथे ज्ञान से, . सत्यधारण किया जा 
इ भद्धा कहलाती हैं अर्थात्‌ सत्यग्राहिणी बुद्धि वा नीति 
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समाधिपादः । . (३६) 


| प्राप्त किया आदरयुक्क दृढ़ विश्वास होता हे और वही'उत्थान रहित 
संस्कार द्वारा शीघ हो निश्चय हो जाने वाला विषय होता हैं, यही 
| अभिप्राय है ॥ १४ ॥ 
भावाथ-त्रह अभ्यास दीघेकाल अर्थात्‌ बहुत दिनों तक व्यव- 
घान रहित अथात्‌ प्रतिदिन वा अपने नियत किये हुये प्रत्येक दिन के 
भागों में तप अर्थात्‌ थुक्क आहार बिहार अथवा अपने-वर्णा श्रम के योग्य 
धर्मानुष्ठान से ब्रह्मचय अर्थात्‌ मन श्रौर इन्द्रियों को बाह्य विषयों सें 
निरुद्ध करके श्रद्धा पूवक सेवित होकर दृढ़ होता हे ॥ १४॥ 
भो० वृ०--बहुकालं नरन्तरय्येण आदरातिशयेन च सेव्यमानो 
र॒ढ्भूमिः स्थिरो भवति । दादर्याय प्रभवतीत्यर्थः ॥ १४ ॥ 
बेराग्यस्य लक्षणमाह | | 
` ओज इत्ति का भा०--वह बहुत समय तक निरन्तर अथात्‌ 


करिसी समय किसी अवस्था में वा किसी विघ्न से त्याग न किया हुआ ' 


अधिक आदर के साथ ग्रनुष्ठान करने से दृढ़ होता है ॥ १४ ॥# 
दृष्टानुश्विकविषयविढ्ष्णस्य वशीकारसंज्ञा 
वैर(स्यम्‌ ॥९४॥ | 

पदार्थ-( दष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य ) इस जन्म 
ओर दूसरे जन्म में प्राप्त होने वाले सुख की इच्छा रहित 
पुरुष की ( बझीकारसंज्ञावैराग्यम्‌ ) जो वश में न हो उस 
अवश मन को वश में करने का नाम वेराग्य हे. ॥ १५॥ 


#अभ्यास सत्वनल अल्पकाल यथा स्यात्तथा, व्यवधानराहित्येन विघ्नः | 


बाहुल्यमयामावेतबा, भक्तियाधिक्येन बा सेवितः सम्यगनुष्ठितः इदुः 
भूमिभवतीति फलितायः इद़ा स्थिरा भूमिय्यस्यति समासः ॥ १४ ॥ 
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( ४० ) पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये--- 


१ भावाथे--ऐहिक और आमुष्मिक अर्थात्‌ खक बनितादि 
ऐहिक और पुनर्जन्म में अच्छे कुल में उत्पन्न होऊँ यह आमुष्मिक | 
बिषय में जो अत्यन्त 'तृष्णा है उसके निरोध करने को वैराग्य । 


कहते हैं ॥ १५॥ | 
व्यास भाष्य-स्लियोननपानमेश्वयमिति दृष्टविषये विवृष्णस्य | 
स्वगेबे देह्प्रकृ तिलयत्व प्राप्तावानुश्रविकविषये वितृष्णस्य 


दिव्यादिव्यविषयसंप्रयोगेपि चित्तस्य विषयदोषद्शिन | 
म्रसंख्यानबलाद्नाभोगात्मिका हेयोपादेयशून्या वश्षीकारसंज्ञा 
वराग्यम्‌॥ १५॥ | 
पदार्थ--सुन्दर स्त्री अन्न उत्तम २ भक्ष्य पदाथ शीतल जल | 

वा दुग्धादि, ऐरबय्य राज्यादि सुख इत्यादि इन सांसारिक विषयों | 
में इच्छरहित होना अधिक सुख विदेह मुक्ति वा केवल्यमुक्ति की | 
प्राप्ति आदि वेदविहित विषय में तृष्णा प्राप्ति की इच्छा बिगत श्रर्थात्‌ | 
दूर हो गई हो जिसकी दिव्य जन्मान्तरीय सुख वा मोच्चादि और 
अदिव्य सांसारिक विषय के संयोग अर्थात प्राप्ति म॑ भी सब विषयों | 
में दोष दर्शी चित्त की अध्यात्म विचार बल से जो भोगादि दृष्ट 
“विषयों में आसक्त न होने बाली त्याज्या ओर ग्राह्य के विचार से 
शून्य बशीकार संज्ञा का नाम वेराग्य दै । ग्रभिप्राय यह हे कि जो 
“दि “चीज़ वश में नहीं हे उसको अपने: वश में करके ईश्वर परायण होकर | 


विवि 


69 1 बिषय की इच्छा न करने को वेराग्य कहते है || १५ || | 


व्य aA आगे वेराग्य का लक्षण कहेंगे । | | 
किला भावाथे--स्त्री अन्नपान आदि राज्य पय्यन्त सब सांसारिक 


Me ad 
| 


विषयों की दोषदृष्टि से- इच्छा न करना एवं पारलौकिक विषयों की भी | 
इच्छा न करना श्र्थातू चित्त को समस्त विषयवासना से हटाकर | 
अपने वश में करके ईश्वर में लय रखने को वेराग्य कहते हैं | यथार्थ 
तो यह है किं बैराग्य के समान अन्य कोई भी सुख नहीं क्योंकि 
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८2.2 समाधिपादः। (४१) 
जिसके वश में आप हो ओर फिर उस ही को अपने वश में करले 
इससे अधिक ओर क्या सुख होगा । सर्वे परबशं दुःख सबेमात्मबशँ 
सुखम्‌” | ॥ १५ ॥ 

१५्वं सूत्र का विशेष-जब मुमुक्ु सब विषयों को त्यागेगा तब 
हो उसका चित्त योग में लगेगा अतएव वैराग्य मी योग का साधन है । 

सो० बृ०--द्विविधो हि विषयो दृष्ट झानुभविकश्न | दृष्ट इहे 
बोपलम्यमानः शब्दादिः । देवलोकादावानुश्रविकः । झनुश्र्यते गुरुमुखा- 
दित्यनुश्रवो वेदस्तत आगत आनुभविकः । तयोद्र योरपि विषय- 
योः परिणामविरसत्वदशंनाद्विगतगघस्य वशीकार संज्ञा ममैते वश्या 
नाइमेतेषां वश्य इति योऽयं बिमशस्तद्वौराग्यमुच्यते ॥१५॥ 
तस्येव विशेष्रमाह 

भोज वृत्ति का भा०--विषय दो प्रकार का है एक इष्ट दूसरा . 
अनुअविक । जिनका इस ही लोक में भोग किया जाता है उन्हें दृष्ट 


` बिषय कहते हैं, देनलोक अर्थात्‌ स्वर्गादिक अनुअविक विषय कहाते 


है, जब गुरु मुख से सुना आय उसे अनुभय कहते हैं । झनुश्रय अर्थात्‌ 
वेद से जिन विषयों का शान होता है वे अनुभविक विषय कहाते हैं, 
इन दोनों विषयों को परिणामी अर्थात्‌ अनित्य जानकर निर्लोमी की ` 
जो षशीकार संजा श्रर्थात्‌ मेरे वश में विषय है, में विषयों के बश में 

हूं“इस विचार को नेराग्य कहते हें। इस ही के विशेष रूप को आगे 
कहते हें ॥ १५॥४ 


तत्परं प्रुषख्यातेग णवैद्ष्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 


७ तच्छन्दै नात्र पर्चोक्त गैराग्यं रहते, पर्वोलच्षणलच्चितं वेराग्यं 
पुरुषख्यातेःपुरुषस्येरवरस्य ख्यातिज्ञानम्‌ , ईश्वर ज्ञानानन्तर मेनीस्कृष्ट 
बेराग्यमुत्पद्यते नान्यथेति भावायः॥ १५॥ 
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डौ ( URN) ES पातर्जल-योग-दशनमाष्ये- | 


“र्फ भ्र ७५ | 
२ ३5५; पदार्थः-(-तृतः) षह वैराग्य (परम्‌ पुरुपर्यातेः) ईस्चर 
के पूण और यथार्थ ज्ञान हो जाने से ( गुणवैतृष्ण्यम्‌ ) 
प्रकृति के गुण अर्थात्‌ सत्व, रज, तम और उनके कार्य में | 
तृष्णा रहित होना है॥ १६॥ ` | 
` आवार्थ-परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान हो जाने से जो प्रकृति के गुण | 
ओर कार्यों में अरुचि होती है उसे वेराग्य कहते हैं ॥ १६ ॥ | 
व्यास माष्य- दृष्टानुभ्रविकविषयदोषदशी विरक्तः पुरुषः | 
दृशांनाभ्यासाचच्छुद्विप्रविवेकाप्यायितबुद्धिगु णेभ्यो व्यक्ताव्यक्तः | 
धर्मकेभ्यो विरक्त इति तद॒द्यं वेराग्यं तत्र यदुत्तर॑ ततृज्ञानप्रसादों 
मात्रं । यस्योद्ये सति योगी प्रत्युदितख्यातिरेव मन्यते प्रास परा 
पणीय क्षीणाः क्षेतव्या: क्लेशाः छिन्न: । श्हिष्टपर्वाभवसंक्रमो यस्या | 
विच्छेदात्‌ जनित्वाभ्रियते सृत्वा च जायतइति ज्ञानस्येव पराकाष्ठा 
बेराग्यं एतस्येव हि नान्तरीयकं केवल्यार्माति॥ १६॥ है 
अथोपायद्वयन निरुद्धचित्त३क्ते: कथमुच्यते सम्प्रज्ञातः समा- 
घिरिति ॥ १६ ॥ । 
' . आध्य का प०-लोकिक और पारलौकिक विषयोंमें दोष देखकर 
विरक्त. अर्थात्‌ व्यग्र हुआ पुरुषकी शास्रबिचार और योगाभ्याससे चित्त | 
'की शुद्धि होती है और उससे बुद्धि निर्मल होती हे । प्रत्यक्ष और 
'अग्रत्यक्ष गुणों से उपरत ` होना यह दोनों प्रकार का वैराग्य होता हे | 
उन दोनों में जो पिछला वैराग्य है वह केबल ज्ञान का साधन है | 
के उदय होने पर उदित हुए ज्ञान से मुमु ऐसा मानता है जिसकी 
सुरे इच्छा थी उसे मैंने पाया जिनको मैं क्षय करना चाहता या वे 
मेरे क्लेश दूर हो गंये जिसकी संधियां. परस्पर एक.से दूसरी सटी हुई ह 
नइ संसारमयी बेड़ा टूट गया, जिसके बिना विच्छिन्न हुये जन्म लेकर 
मरता है और मरकर जन्म लेता है न इस श्ञान,ही की अधिकता की 


आनी य 
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` होता है ॥१६।१ अब दोनों उपायोंसे निरुद्ध. चित्त वृत्तिबाल को सम्प्रज्ञात 
योग केसे होता है? | 

भवाथे--लौकिक और पारलोकिक विषयों में विरक्त पुरुष को 
` विवेक द्वारा बुद्धि शुद्ध होने से स्थूल और सूक्ष्म गुणां में बिरक्तता 
होने से शुद्ध ज्ञान उदय होता है और उस मनुष्य को यह ज्ञान होता 
| है कि मुझे प्राप्य सुख की प्रासि हुई है और हेय दुःखों का नाश हुआ 
` है | जिस अज्ञान से जन्म लेकर मरता है और मरकर फिर जन्म लेता 
है. वह मी नष्ट हो गया | इस ज्ञान का रढ़ होना ही वैराग्य कहलाता 
है। इस ज्ञान की निर्विष्न स्थिति से मोच होता हे, इस. बेराग्य द्वारा 
जिसकी चित्तवृत्ति निरुद्ध हो गई हे उसको संप्रज्ञात समाधि होती है ॥१६ 
| भोज ब्रत्तिं--तद्वराग्यं परं प्रकृष्ठ प्रथमं वैराग्यं विषय विषय 
| द्वितीयं गुणविषयं उत्पन्न ` गुणपुरुषनिवेकख्यातेरेब भवति, निरोधः 
समाघेरत्यन्तानुकलत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 

एवम्‌ योगस्य स्वरूपमुक्त वा सम्प्रज्ञातस्वरूप भेदमाह । 
भोज वृत्ति का भाष्य-यह वैराग्य उत्तम आर प्रथम विषय 


की इच्छा उत्पन्न होती दै, दूसरा गुणविषयक बेराग्य है- बह परमपुरुष 
के शान से उत्पन्न होता हे अर्थात्‌ परमात्म ज्ञान से प्रकृति के समस्त 
गुणों में वितृष्णा उत्पन्न होती हे । यह बेराग्य समाधि में अत्यन्त 
सहायक है | इस रीति से योग का लक्षण 'कहके श्रव योग के संप्रज्ञात 


भेद का वणन करते हैं। 


'खतकावचारानन्दास्मितारूपानुगमात्संप्रज्ञातः 
पदार्थे वितर्कविचार नन्दास्मितारुपानुगमात्‌ ) वितर्कः 
उसे कहते हें जिससे सबे पदार्थो का, स्थूल विचार किया, 
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_ सूक्ष्मो बिचार: | आनन्दोहलाद: । एकात्मिका संविदास्मिता । प 
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( ४४ ) पातञ्जलन्योग-दर्शनमाष्ये-- | 
जाता है और जिससे सक्षम विचार किया जाता हे उरे. 
विचार कहते हैं । जिसंसे सन्तोष ग्राप्त हो उसे आनन्द 
कहते हैं अस्मिता उस ज्ञान को कहते हैं जिसके द्वाग| 
जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जेसे में पंच भौतिक. 
शरीर से भिन्न हं, ऐसे ही ईश्वर से भी भिन्न हूँ, यहां। 
पर अनुगत शब्द का “दद्वान्ते यमाणं प्रत्येकममि- 
सम्बध्यते” इस न्याय से प्रत्येक के संग में योग होता है| 
इन चार वेदों से चार प्रकार का ( सम्प्रज्ञातः ) संशय 
जिसमें संशय विपर्ययश्ल्य ध्येय का तथा ध्याता बा. 
निश्चय हो वह सम्प्रज्ञात योग है ॥ १७.। .  . | 


भावाथे--सम्प्श्ञात योग चार प्रकार का है वितर्कानुगत | 
बिचारानुगत, ग्रानन्दानुगत ओर अस्मितानुगत भेद से। | | 
__. ब्या० मा०-वितकः चित्तस्याऽऽलतम्बने स्थूल आभोगः । 
अथम: वतुष्टयानुगतः समाधिः सवितर्कः । द्वितीयो वित 
श्लिकलःसविचार: तृतीयो विचारविकलः सानन्दः चतु्थस्तद्रिकतो 
अस्मितामात्र इति । सवे एते सालम्बनाः समाधयः ॥ १७॥. 
अथासम्प्ज्ञातः समाधिः किसुपाय: किंस्वमावो वेति-- | 

पदार्थ==वितर्क चित्त के आश्रय में स्थूलपुणता र विचार 
ग्रथना स्थूल विषय सम्बन्ध, सूकम सम्बन्ध को विचार कहते हैं आन” 
हँतोष को कहते हैं | एक जीन ही जिसमें विचार्य रहता है वह जञा | 

कहलाता है उन दोनों समांधियों में. पहिला अर्थात्‌ सम्मता 


समाधिपादः । ( ४५ ) 


थोग चारों के अनुगत है-वितकोनुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत 
र श्रस्मितानुगत । पहिला बितकानुगत साबितक अर्थात्‌ स्थूल 
मोग के सहित होता है दूसरा वितकरहित विचार के सहित होता 
दे इसलिए. उसे विचारानुगत कहते हैं। तीसरा बिचाररहित . ओर 
झानन्द के सहित होता दे, चौथा अर्थात्‌ उस आनन्द से रहित केबल 
अस्मिता अर्थात्‌ अपने ही स्वरूप का बिचार इसमें रहता दे ये चारों 
आलम्ब अर्थात्‌ आश्रय के सहित योग होते हैं। इसके पश्चात्‌ 
असम्प्रशात योग का क्या उपाय है योगी का उसमें केसा स्वभाव रहता 
है यह भ्रगले सूत्र में कइते हैं ॥१७॥. 


भावार्थ--बितर्क उसे. कहते हैं जो चित्त के स्थिर करने में 


| श्यूल आश्रय होता है जेसे घट का कारण मुत्तिका मृत्तिका का कारण 


त्रसरेणु त्रसरेणु का कारण दयणुक ऐसे ही लक्ष्य पर स्थूल दृष्टि रखने 


| को वितक कहते हैं ओर नितर्कानुगत योग बह है जिसमें बितक का 
आश्रय लिया जाय जैसे समाधि समय में यह मिचारना कि इस जगत 


की उत्पत्ति केसे हुई हे, पुनः उसके द्वारा“ समस्त सृष्टिकर्चा परमेश्‍तर में 
चित्त को लगा देना । विचार उसे कहते हैं जिससे सूचम बस्तुश्रां का 
विचार किया जाय और बिचारानुगत योग वह हैं जिसमें चित्त ओर 
शरीर के सूम अवयव तथा जगत्‌कर्ता की रजोकाय से असाध्य उत्पत्ति 


_ समकर और उसको अत्यन्त ही निपुण शिल्पी है ऐसा जानकर उसमें 
` अपनी स्थिति को सम्पादन करना है । सन्तोष को आनन्द कहते हैं 
जिसमें पूर्वोक्त दो समाधि से सम्पूर्ण पदार्थों को यथा रूप में जानकर 


_ और अपने को सब. जड़ पदार्थ तथा स्थुल शरीर से भिन्न जानकर महा- 


आनन्द अर्थात्‌ सन्तोष होता हे उसे आनन्दानुगत कहते हैं ओर 
अध्मितानुगत वह है जिसमें जीव अपने स्वरूप ही को केवल निचारता हे 
- बसेंकि जब तक अपने स्वरूप को अच्छी प्रकार से नहीं जानेगा तब तक 
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~= 


। 


| 
(४६) . पातञ्जलःयोग-दर्शनमाष्ये- 


योगी स्थिरचित्त नहीं हो सकता अब दूसरे असम्प्रज्ञात योग का लक्षण 


अगले सूत्र में कहेंगे | | 


| 
।३ 
| स 


1 
1 
| 
| 
| 
॥ 
| 


'विशेष-योग वा. समाधि दो प्रकार की है एक सम्प 
दूसरी असम्भ्रज्ञात, सम्प्रज्ञात का लक्षण यह है “संशयविपय्ययर हितत्वे] 
म्रकर्षेणोत्कृष्ठतया ज्ञायते भाव्यस्य रूपं येन सः सम्प्रज्ञातः? संशय श्रौ! ` 
विपय्यरहित उत्तम प्रकार से ध्येय का जिससे रूप जाना जाय जे ३ 
सम्प्रज्ञात समाघि कहते हैं ओर विशेष चिन्तन का नाम समाधि है। | 


ह 
| 
ह 


| 


` ओज बृत्ति--समाधिरिति शेषः सम्यक्‌ संशयविप्यययरहितत्वे 5 
ज्ञायते प्रकर्षेण ज्ञायते मान्यस्य रूपं येन स संप्रज्ञातः | समा घिरा 
बिशेषः ॥ -स वितर्कोदिमेदाच्चतुर्विधः-सवितकः-सवित्ारः ७ । 
सास्मितश्व | भावना भाव्यस्य बिषयान्तरपरिहारेण चेतसि पुनः पुनरि २ 
वेशनम्‌ । भाव्यञ्च द्विविधम-ईश्वरस्तत्त्वानि च । तान्यपि र्‌ 
जड़ाजड़भेदात्‌ । जड़ानि चदुर्विशतिः । अजड़ः पुरुषः | तत्र यदा! ४ 
महाभूतेन्द्रियाणि. स्थूलानि बिषयत्वेना (दाय पूर्वापरानुसन्धानेन। २ 
शब्दार्थोल्लेखसम्मेदेन च मानना क्रियते तदा सवितकः समाघिः॥ | 
अस्मिन्नेना ४ लम्बने पूर्वापरानुसन्थानशब्दोल्लेखशून्यत्वेन यदा भाष्य ` 
प्रवतते तदा निर्वितकः । तन्मात्रान्तःकरणलक्ष॒णं सूच्ममविषयमालम्ब्य तल ४ 
देशकालधर्म्मावच्छेदेन यदा भावना प्रवर्तते तदा सविचारः | तरिमित पे 
नावलम्बने देशकालधर्म्मावच्छेदं विना धमिमात्राबमा सित्वेन गा 
क्रियमाणा निर्विचार इत्युच्चते | एनं पर्यन्तः समाधिग्राह्मसमाप्रतिरि 
व्यपदिश्यते ।.अदा .तु रजस्तमोलेशानुनिद्धमन्तःकरणसतत्वं भाव्यते तदा. 
शुणमावाञ्चितिशक्तेः युखप्रकाशमयस्य सत्वस्य भाव्यमानस्योद्रे काव 
सानन्दः समाधिभवति । अस्मिन्नेव समाधी ये बद्धधुतयस्तत्त्वान्तरं प्रधाः १ 

ुरुल्पं न पश्यन्ति ते बि्‌गतदेहाइङ्कारत्वा दविदेइशब्द्वाच्याः ।| ३५ 
ग्रहृणसंमापचिः । ततः परं: ,र॒जस्तमोलेशानमिभूतं. युपल 
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1 
| 
| 
| 


समाधिपांदः । (४७) 


| कृत्य या प्रवर्तते भावना तस्यां ग्राह्मस्य सत्वस्य न्यग्भावात्‌ चितिशक्ते - 
| रुद्र कातू सत्तामात्रावशेषत्वेन समाधिः सास्मित इत्युच्यते | नचा- 
| हंकारास्मितयोरमेदः शंकनीय; ? यतो यत्रान्तःकरणमहमिति उल्लेखेम 
र| विषयान्‌ वेदयते सो$हं हार: । यत्रान्तमु खतया प्रतिल्लोमपरिणामे प्रकृति- 
1। लीने चेतसि सत्तामात्रं अ्रवभाति सास्मिता । अस्मिन्नेव समाधो ये कृत 
(| परितोपाः परमात्मानं पुरुषं न पश्यन्ति तेषां चेतसि स्वकारणे लयमु- 
)| पागते प्रकृतिलय इत्युच्यन्ते | ये परं पुरुपं ज्ञात्वा भावनायां प्रबदेन्ते 
| तेषामियं विवेकख्या तिग्रहीतृ समापत्तिरित्युच्यते | तत्र सम्प्रज्ञाते. समाधो 
चतसरो$प्यवस्थाः शक्किरूपतया{वतिषठन्ते । तत्रेकेकस्यास्त्यागे {उत्तरोत्तरा 
३| इति चतुरवस्थोऽयं सम्प्रज्ञात समाधिः ॥ १७ ॥ 
"| असंप्रज्ञातमाह । | | 
भो० वृत्ति का भा०--संशय और विपय्यय में रहित उत्तम 
रीति से समाधि द्वारा जिसमें ज्ञेय का रूप जाना जाता है उस बोघ को 
|| सम्प्रज्ञात कहते हैं, वह समाधि अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात योग बितर्कादि भेद से 
| ४ प्रकार का है--सवितक, सबिच्रार, सानन्द और सात्मित भावना 
माव्य अर्थात्‌ ध्येय को ही बारम्बार चित्त में चिन्तन करना और दूसरे 
विषय को चित्त में न लाना । ध्येय दो प्रकार के है-एक ईश्वर दूसरे 
|| तत्व । तत्व भी दो प्रकार के हैं जड़ ओर चेतन्य । जड़ तत्व २४ हैं 
| और चैतन्य केवल जीव है । जब महाभूत और इन्द्रियों को विषय बना 
3 के ओर उनके पूर्वापर को विचार कर शब्द और श्रर्थो के विचार द्वारा 
ध्यान किया जाता है तब बह सवितक समाधि कहाती है। इस ही आश्रयं 
से पूर्वापर के शब्द और र्थो के विचार को त्यागकर जो समाधि की 
॥| जाती है उसे निर्वितक समाधि कहते हैं । जिसमें केवल अन्तःकरण की 
| तन्मात्रा ही सूक्ष्म विषय हों। देश ओर काल के संबंध को विचारकर जो . 
| समाघि की.जाती हे उसे सबिचार समाधि कहते हें । उक्त आधार से 
देश और काल के विचार को त्यागकर केवल गुणों के परिज्ञान से, ` 
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( ४८ ) पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये-- 


जो समाधि की जाती है उसे निर्विचार समाधि कहते हैं। यहाँ तक जो। 
समाधि की जाती है उन्हें आह्यसमापत्ति कहते हैं । जिस समय रजोगुण 
और तमोगुण के थोड़े से अंश से युक्त हुआ मन जान पड़ता है, उग 
< समय सत्त्वगुण सुखस्वरूप हो चित्त में संचारित रहता हे इस कारण से| 
बह समाधि भी सानन्द कहाती हे । इस सानन्द समाधि ही में जिनक | 
चारणा इढ़ हो जाती है नह विदेह कहलाते ई क्योकि इ दृढ हो जाती है नह विदेह कहलाते हैं क्योंकि इन लोगों को 
समाधि में शरीर ओर जीव का भी बोध नहीं रहता दे, यह अनस्या| 
अहण समापत्ति कहाती है | इसके पश्चात्‌ ` रण समापत्ति कहाती है । इसके पश्चात्‌ रजोगुण और और तमोगुण के | 
कैश से रहित शुद्ध सत॒युण को आश्रय करके जो समाधि की जाती है| 
उसमें ग्रा के एयक होने से तथा चित्त शक्ति की प्रबलता से सत्तामात । 
जो समाधि होती हे उसे सास्मित समाधि कहते हैं। अहंकार रर | 
अस्मिता के एक होने की शका न करनी चाहिए क्योंकि अहंकार उपे 

कहते है जिसमें मैं हूं इस अभिमान के साथ बाह्य विषय का झाई)" 

` होता है और श्रस्मिता बह हे जिससे अन्तमुख होके चित्त प्रति| 
जब लय हो जाता है इस ही समाधि में जिनको सन्तोष होता हे श्र 

जो परमात्मा को नहीं देखते हैं बह प्रकृत लय कहाते हैं जो परम पु 
परमात्मा को जानकर समाधि में प्रदत्त होते हैं उनका विवेक ज्ञात 
अद्दीदूमापत्ति में पूने कही चारों अवस्था शक्ति रूप से रहती हं उनमे ॥ 
बहली अनस्थाद्यो को त्यागकर' पिछली अवस्थाओं को ग्रहण भ 
खाहिए ॥ १७॥ | 


पाला 


EE 


सँस्कार अर्थात्‌ बह गुण जो निमित्त के नाश होने पर 1 
'किचितमात्र गुण रह जाता है। | £ ‘र 
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समाधिपादः॥ ` ( ४६ ) 


पदार्थ-(विरामप्रत्ययाभ्यासपूवः) समस्त चित्तवृत्तियों 

के अवसान अर्थात्‌ अन्तों को विराम कहते हैं उस विराम 

का जो प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञान के बारम्बार अभ्यासपूर्वक 
(संस्कारशेषः) जिसमें केवल संस्कार ही शेष हैं, अर्थात्‌ 

निरालम्ब अवस्था ( अन्य; ) असम्प्रज्ञत समाधि 
कहलाती है ॥१८॥ | 
भावाथ--जिसमें चित्त की समस्त बृत्तियों का अवसान (अन्त) . 
हो जाता है उस वितकांदि के अभाव ज्ञान को बारम्बार विचारपूर्वक 
फैवल संस्कार ही शेष रहते हैं उस निरालम्ब समाधि को असम्प्रज्ञात 
समाधि कहते हैं परन्तु चित्तवृत्ति निवृत्ति का मुख्य कारण वेराग्य है १८ 
ब्यास माष्य--सवेवृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोध- 


` ख्रित्तस्य समाधिरसम्प्रज्ञात: | तस्यपर वैराग्यमुपायः सालम्बनोह्य- 


भ्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति। विरामप्रत्ययो निवस्तुकआल- 
म्बनी क्रियते । स चार्थशुन्यः। तद्भ्यासपर्वक वित्तं निरालम्बन- 


. म्रभावप्राप्रमिव भवतीत्येष निर्बीज: समाधिरसम्प्रज्ञातः ॥ १८ ॥ 


स खल्वयं टिविध:--उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्व । तन्नोपायप्रत्ययो 
थोगिनां भवति । 


पदाथे==सब दत्तियों के अस्त हो जाने पर जिसमें केबल संस्कार 
ही शेष रह जाते हैं वह चित्त का निरोध असम्प्रज्ञात समाधि कहलाती . 
हेःउस असम्प्रज्ञात समाधि का परम उपाय नेराग्य दै। बितकांदि के : 
झाश्रय से जो प्राणायाम-का श्रभ्यास हे वह उक्त असम्प्रज्ञात समाधि 
के सिद्ध करने को युक्त नहीं है।। चित्त वृत्तियों का श्रभाव ज्ञान अथवा : 
षिषयों में निरक्ति, निबस्तुक अर्थात्‌ निराकार परमेश्वर के श्राभय में 


इद्‌ करता है वह निरालम्ब झसम्पुश्ञात  समांधि ससारिक प्रयोजन से 
HR Fs 86418 
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अंस्कारान ` निरोधजाः - स्वात्मानञ्च निदइन्ति . ॥ १८॥ तदेवं न 


॥ 
(.५०_). पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये--- | 
रहित होती है उसके अभ्यास से चित्त निराश्रय होने से ऐसा भान | 
होता है कि मानो हे ही नहीं इस निर्बीज अर्थात्‌ निराश्रय समाधि को | 
असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं सो यह निर्विकल्प असम्प्रज्ञात समाधि दो 
प्रकार की है उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय । उन दोनों में से उपाय | 
प्रत्यय योगियों को.होती है ॥१८॥ | 


सावार्थ-जब्र.चित्त की. समस्त वृत्तियां अस्त हो जाती है | 
और केवल संस्कार शेष रह जाते हैं तब असम्प्रज्ञात समाधि होती है। | 
उसकी प्राप्ति का परम उपाय वैराग्य है | आलम्बन सहित कोई उपाय | 
उसकी प्राप्ति का साधन नहीं हे सांसारिक विपथ से रहित होती है | 
केवल दृश्य पदार्थो में विरक्ति और श्राकाररहित परमेश्वर में स्थिति एवं | 
प्राणायाम उसका साधन है जिससे चित्त का अभाव सा भान होने 
लगता दै । असम्प्रज्ञात समाधि के दो भेद हैं-एक उपाय प्रत्यय दूसरा | 
भव प्रत्यय इन दोनों में से उपाय प्रत्यय योगियो को होती है ॥१८॥ | 

भो० वृ०--बिरम्यते|नेनेति विरामो वितर्कादिचिन्तात्यागः | | 
बिरामश्चासौ प्रत्ययश्चेति बिरामप्रत्ययस्तस्याभ्यासः पौनः पुन्येन | 
चेतसि निवेशनम्‌ । तत्र या काचिदूदृत्तिरल्लसति तस्या नेति नेतीति 


नेरन्तय्यंण ` पय्यु'दसनं यतपूब्नः सम्प्रज्ञात समाधिः संस्कारशेषोन्यः 
तद्विलचणोऽयमसम्प्रज्ञात इत्यथ | न तत्र किश्चिद्देद्य संप्रज्ञायत इत्यः |` 
सम्प्रज्ञातो निर्बीजः समाधिः | इहृ चदुर्षिधः चित्तस्य परिणामः व्युत्थानं 
समाधिप्रारम्भो निरोध$ एकाग्रता च--तत्र क्तिप्तमूढ़े चित्तभूमी व्युत्थानं 

विक्षिप्ता भूमिश्च । सत्त्वोद्रे कात्‌ समाधिप्रारम्भः । एकाग्रस्वनिरुद्धते च 

पय्यन्तभूमी । प्रतिपरिणामं च संस्काराः | तत्र व्युत्थान जनिताः संह्काराः ` 
समाधिप्रारम्मजेः संस्कारे प्रत्याइन्यन्ते, ,तञ्जार्चै काग्रताजैः निरोधजनिः 
तैरेका्रताजाः संस्काराः स्नरूपञ्च इन्यन्ते । यथा सुवर्ण संवलितं | 
ब्मायमानं सीसकमात्मानं सुवणंमलञ्च निर्दहति एनमेकाग्रताजनितान्‌ 
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समाधिपादः। ` (४५१ ) 


छरूप॑ मेदञ्च संक्षेपेणोपायं चामिधाय विस्तरेणापायँ योगाभ्यास 
प्रदशनपूवर्क नक्तुमुपक्रमते । 

भोज वृत्ति का भा०--जिसके द्वारा बितर्कादिकों की चिन्ता 
को त्यागा जाता है उसे विराम कहते हैं | विराम रूप प्रत्यय अ्रथात्‌ 
ज्ञान को बारम्त्रार चित्त में धारण करने को बिरामप्रत्ययाभ्यास कहते 
हैं। फलिताथ यह हुआ कि सब बृत्तियों के निवारण करने को विराम- 
प्रत्ययाम्यास कहते हैं । जिसमें बिरामप्रत्ययाभ्यास हो जाता हैं उसे 
सम्प्रज्नात समाधि और उससे जो विलक्षण समाधि हो उसे असस्प्रज्ञात 
समाधि कहते हैं | असम्प्रज्ञात योग निर्बीज 'समाधि का ही नाम हे। 
चित्त का परिणाम ४ प्रकार का है | व्युत्थान, समाधि, प्रारम्भ, निरोध ` 
आर एकाग्रताद्षिप्त मूढ़ भूमिकाओं में जो चित्र का परिणाम रहता है 
उसे व्युत्यान कहते हैं, सत्वगुण से समाधि का प्रारम्भ होता है, 
समाधि के संस्कारों से व्युत्थान के संस्कारों का नाश होता हे । समाधि 
प्रारम्भ के उत्पन्न हुए संस्कार एकाग्रता के संस्कारों से नाश होते हैं, 
ऐसे ही एकाग्रता के सँस्कार विरोध से नष्ट हो जाते हैं, जेसे सोने में 


“ मिला हुआ सीसा आग में रखने से सोने के मैल को 'जलाकर आप 
, मी जल जाता है ऐसे ही निरोध के संस्कार एकाग्रता के संस्कारों को 


नष्ट करके आप भी लय हो जाते हैं | 
दवस प्रकार से योग के मेद और संक्षिप्त रीति से उपाय दिखला 


कर योग के उपायों को विस्तार के साथ कहते हें ॥१८॥ 

भवप्रत्ययो विदे हप्रक्ृतिलयानाम्‌ ॥१९॥ 

- पदार्थ[भवम्रत्ययः] मव जो जगत्‌ अथवा अविद्या 
इसका प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञान जिसमें रहता है उसे भवग्रतपय 
कहते हैं [ विदेहग्रकृतिलयानाम्‌ ] विदेहप्रक्ृतिलयों को 
“वतीति शेषः” होता है ॥१९॥ 
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। 
( ४२ ) ` ` पातञ्जल-योग-दशंनमाष्ये-~= | 
| 
1 


आवाथे--भतपूत्यय विदेहलय और पूक्ृतिज्षयसंज्ञकः योगियों 

को होता हैं | पा 
व्यास भाष्य--विदेहानां देवानां भवप्रत्यय: । ते हि स्व. 
संस्कारमान्रोपयोगेन चित्तेन केवल्यपद्मिवानुभवन्त:- स्वः | 
संस्कारविपाकं तथाजातीयकमतिवादयन्ति । तथा प्रकतिलया:' 
साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने केवल्यपदमिवानुभवन्ति, यावन्त 
पुनरावतते अधिकारवशाचित्तमिति ॥१६॥ . | | 
पदाथं--विदेइलय अर्थात्‌ देइरहित जो श्रात्मसत्ता उसमें लग | 

अर्थात्‌ तत्पर योगी हैं चे निदेइलय कहाते हैं| कामादि शजु तया 
निज इन्द्रियों को जीतने वालों को भव-प्रत्यय नामक समाधि होती है| 
क्योकि वे अपने संस्कार की सहायता से चित्त द्वारा मोच के सुख 
भोगते हें अपने संस्कार के फल को संस्कार के समान ही निर्वाह करते | 
ई अर्थात्‌ जेसा उनका जन्मान्तरीय शुद्ध संस्कार होता हे नेसे है 
शुद्धाचरण तया शुद्ध ध्यानादि भी रखते हैं । ऐसे ही अ्रव्याकृत प्रकृति 
उसमें जो संलग्न योगी हैं. वे अपने अधिकारयुक्त चित्त में -प्रकृति मे | 
लीन होकर मोघ के सुख का अनुभव करते हे, अर्थात्‌. प्रकृति लग | 
नामक योगी सांसारिक पदार्थों की सिद्धि को परम पद मान लेता 
जब तक फिर न पनी पूर्वाबस्था में लौटकर आवे तभी तक बई 
मोक्ष सुख रहता है. क्योंकि उसके चित्त में प्राकृत पदार्थों का.अधिकार 
अर्थात्‌ सम्बन्ध निवृत्त नहीं हुश्रा है ॥१६॥ | सा 
भाष्य का भावार्थ--विदेहलय योगी अपने संस्कार मात्र से. 
मोच सुख को प्राप्त होते हैं क्योंकि जेसा . उनका शुद्ध संस्कार होता है 
बेसा ही उनको शुद्ध फल भी मिलता हे और प्रकृतिलय योगी तमी तक 
मोच के सुख का स्वाद लेते हैं जब तक वे घ्यानानस्थित रहते हें परन्द्र 
जब उनका चित्त प्राकृतिक पदार्थों, में पने अधिकार के अनुसार लर्ग 
जाता हे तब वह सुख भी नहीं रहता ॥१६॥ ' पक, 
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| समाधिपादः । | ( ४३ ) 
| भोज बृत्ति--बिंदेहाः प्रकृतिलयाश्च, वितकांदिभूमिकासून्ने व्या- 
| ख्याताः तेषां समा धिर्मवप्रत्ययः, भवः संसारः स एबं प्रत्ययः कारण यस्य 
| स भवप्रत्ययः | अयमथं.¬ आधिमात्रान्तभू ता एन ते संसारे तथानिध- 
| समाधिमाजो भवन्ति । तेषां परतच्वादशनाद्‌ योग़ाभांसो{यम्‌। ग्रत 
। पषरतच्वज्ञाने तद्‌भावनायाञ्च मुक्तिकामेन . महान्‌ यत्नो . विधेय इत्यः 
| तंदर्थमुप दिष्टम्‌ ॥१६॥ तंदन्येषाम्तु-- 

| भोज वृत्ति का भाष्य-निदेइ और प्रकृतिलय योगियों कां 
| बरन पूर्व कर चुके हैं उनको समाधि मवप्रत्यय होती हे । भव कहते हें 
| संसार को, बही है प्रत्यय श्र्थात्‌ कारण जिसका बह भव प्रत्यय कहाता 
| है | फलिताथ यह हुआ कि वह लोग आधिमात्र के अन्तगत हैं उनको 
| समाधि होती है परन्तु बह परमतत्त्व परमेश्‍वर को नही देख सकते हैं। 
| इसलिए उनकी समाधि योगामास कहाती है । इस कारण से योगी को 
| चाहिये कि परमतत्त्व के जानने से उसके ध्यान करने में युक्ति पाने की 
| इच्छा से महान्‌ यत्न करे ।११६॥ : 

| इन से भिन्न लोगों को: श्रर्थात्‌ जिन लोगों. को अभी इच्छामात्र 
। उत्पन्न हुई हें उनकी समाधि सिद्धि का उपाय अगले सूत्र में कहते हँ । 


श्रट्ठावीयेस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूवेक इतरेषाम्‌ ॥२०४ 
पदार्थ-( इतरेषाम्‌ ) विदेहलय और .प्रकृतिलय 
नामक योगियों से मिन्न सुम्क्षुओं को (शद्धावीय्येस्सरति 
समाघिप्रज्ञापूर्वकः) श्रद्धा, उत्साह, “स्मृति, एकाग्रचित्तता 
और यथार्थे ज्ञान से उपाय्रत्यय योग होता हे ॥२०॥ 


 आवाधे--पूर्वोक्क योगियों से भिन्न मुमुछुओं को योग भदा, 
| डत्साह, स्मृति, समाधि प्रज्ञा से होता हे इसी. से वह -उपाय प्रत्यग 


7 कहाता हे.॥२०॥ अक | न हक 
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समाधिपादः । ( ५४) | 

व्यास भाष्य--उपायप्रत्ययो योगिनां भवति । भद्धा चेतस: | 
संप्रसादः । सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति । तस्य हि. 
श्रहधानस्य विवेकार्थिनो, वीयंसुपजायते । समुपजातवीयेस्य | 
स्म॒तिरूपतिष्ठते स्मृत्युपस्थाने च चित्तमनाङ्ुलं समाधीयते ।| 
समाहितचित्तस्य प्रज्ञा विवेक उपावतंते । येन यथार्थं वस्तु 
जानाति । तद्भ्यासात्तत्तद्ठिषयाच्च वेराग्यादसम्प्रज्ञातः समाधि 
भवति ॥२०॥ ते खलु नवयोगिनो म॒ दुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति| 
तद्यथा सृदूपायोमध्योपायोऽधिमात्रोपाय इति ॥२०॥ | 

पदार्थे--उपायप्रत्यय नामक योग योगियों को होता हे । यह | 
पव्ने कह चुके हैं परन्तु केसे योगी को होता है? चित्त की प्रसन्नता 
को भ्रद्धा कहते हैं, उससे युक्त योगी ही उस यांग का अधिकारी हे! | 
बह प्रसन्नतायुक्त क्योंकि वह अद्धा माता के समान हित चाहने बाले | 
योगी की र्चा करती दै उस अद्धायुक्त सत्यासत्य जानने की इच्छा है| 
जिसको ऐसे योगी को उत्साह उत्पन्न होता है जब उसको उत्साह 
होतां है फिर उसे स्मति अर्थात्‌ उत्तम २ स्मरण होता हे ओर स्मृति 
के स्थिर होने से चित्त आनन्दमयं होकर (समाधीयते) सावधान हो | 


जाता है । सावधान चित्त नाले को बुद्धि ओर सत्यासत्य का विचार 
उत्पन्न होता है, जिससे ठीक अर्थात्‌ जेसी जो है नेसी ही वस्तु | 
जानता है । इस विवेक के अभ्यास से और इस ही का निरन्तर चिन्तन 
रहने से वैराग्य से असम्प्रशात समाधि होती है निश्चय वे नये योगी 
तीन प्रकार के अर्थात्‌ १-मदूपाय २ मध्योपाय ३-श्रधिमात्रोपाय होते ह 
उनके स्पष्टाथ लिखते हैं मदु अ्रर्थात्‌ अल्प है उपाय जिसका, मध्यम ९ 
उपाय जिसका, अघिमात्र अर्थात्‌ उत्तम उपाय नाला २. | 

~ भाष्य का भावार्थ--पूत्र सूत्र में कहा था कि उपायप्रत्व/ 
योग योगियों को होता है परन्तु वह मुमुकछु योगियों को , दीत 
है अर्थात्‌ पहिले योग में भद्धा होती दे उससे चित्त प्रसन्न: 
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(५५) पातञ्जल-योग-दशंनमाष्ये--- 


है क्योंकि कल्याणकारिणी ' श्रद्धा योगी की माता के समान रक्षा 
करती है पश्चात्‌ उस विवेक की इच्छा करने चाले श्रद्धालु 
योगियों को उत्साह उत्पन्न होता है । पश्चात्‌ स्मृति उत्पन्न होती हे । 
स्मृति के स्थिर हो जाने से प्रसन्नचिच सावधान हो जाता है सावधान 
चित्त होने से बुद्धि और विवेक अर्थात्‌ सत्यासत्य का बिचार प्राप्त होता 
है जिससे सत्र पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है और इस बुद्धि ओर 
विवेक के अ्रभ्यास,तथा वैराग्य से असम्प्रज्ञात समाबि प्राप्त होती है, 
यह नूतन योगी तीन प्रकार के होते ह-१-मुदूपाय २-मध्योपाय ३-अधि- 
मात्रोपाय ॥२०॥ 


भोज वृत्ति--विदेदप्रकृतिलयव्यतिरिक्कानां योगिनां श्रद्धादि- 


| ` पर्वकः शरद्धादयः पूर्वे उपाया यस्य स शरद्धादिपूर्वकः | ते च शरद्धादयः ` 


क्रमादुपायोपेयभावेन प्रवतंमाना: .संप्रज्ञातसमाघेरुपायतां - प्रतिपद्यन्ते: ।: 
तत्र शरद्धा योगविषये चेतसः प्रसादः । बीय्यंमुत्साहः | स्मृतिरनुभूता 
सम्प्रमोषः | समाधिरेकाग्रता । प्रज्ञा प्रज्ञातव्यविवेकः तत्र श्रद्धावतो बीय्य 
जायते योग बिषय उत्साहवान्‌ भवति | सोत्साहस्य च पाश्चात्त्यासुभूमिषु 
स्मृतिरत्पद्यते । तत्‌ स्मरणाच्च चेतः समाधीयते । सभाहितचिचश्च भाव्यः 
सम्यग्बिवेकेन जानाति । त एते सम्प्रज्ञात समाघेरुपायाः । तरयाभ्यासात्‌' 
पराच्च वैराग्यात्‌ भबति सम्प्रज्ञातः ॥२०॥ 
:  उक्तोपायवततां योगिनां उपायमेदाद्‌ भेदानाह । 
. भो० वृत्ति कां भा०-विदेह ओर प्रकृतिलय ( जिनका पिछले 
सूज में वर्णन हो चुका हैं) योगियों से भिन्न मुमुक्तुओं को भद्दा थादि 
के.द्वारा समाधिसिद्धि होती है । श्रद्धादिक उपाय उपेय भाव से 


3 सम्प्रज्ञात.योग के साधक होते हैं, योग के बिषय में जो चित्त की 
| असन्नता होती हे उसे श्रद्धा. कहते हैं, उत्सांह वीय्ये कहाता है, सुने हुये 
| बिचार को न भूलना स्मृति). चित्त के एकाग्र. रखने को समाधि, ज्ञेय 
| पदाथ के विवेक को प्रज्ञा कहते हें । जब मनुष्य को योग में भद्धा 
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( ४६ ) [तञ्जल-योग-दशनंभाष्ये=- 


होती हे.तब उसके करने में उसे उत्साह भी बढ्ता हे, उत्साइयुल्क | 
मनुष्य को पिछले कर्मा की स्मृति होती हैं, पब अनुभव के होने से |: 
चित्त की चंचलता . जाती रहती है, जब चित्त एकाग्र होता दै तब ।: 
ध्यान करने योग्य विषयों में विवेक उत्पन्न होता हे । इस प्रकार से | 
अङ्कादि सम्प्रज्ञात. योग के उपाय हें, इनके अभ्यास से और परम |' 
बेराग्य से असम्पज्ञात योग होता है ॥२०॥ | 
ऊपर लिखे उपाययुक्त मुमुक्षुओं के उपाय भेद से जो भेद | 
होते. हैं उनका वणन. अगले सूत्र मे करते हैं । | 
तीवुसंवेगानासासन्नः ॥२१॥ ॥ 
“ ` पदार्थ-( तीव्संवेगानाम्‌.) जिनके उपाय का तीव ` 

` संवेग है उनको (आसन्नः) समीप. अर्थात्‌ सुलभ हे ॥२१॥ 

, -- भावा्थे-टउपायप्रत्ययसमाधि तीव्र: संवेग ` वाले मुमुक्षु को 

शौघु सिद्ध होती है। . .. ` 

___ भष्य--तत्र सृदूपायोपि त्रिविधो-मृदुसंबेगोः मध्यसंवेग- |; 
स्तीव्रसंवेग इति | तथा मध्योपायस्तथाधिमात्रोपाय इति तत्नाधि- |; 
सात्रोपायानां-समाधिल्ञाभ: समाधिफलं च भवतीति ॥२१॥ | | 
भाष्य का पदार्थे-उनमें से मृदूपाय भी तीन प्रकार के इै-मूद | 

अर्थात्‌ लघु स्थिल हे क्रिया की गति वा जन्मान्तरीय संस्कार जिसका, 
मध्य अर्थात्‌ न मदु न तीन हे क्रिया और संस्कार जिसका, तीव झर्थातू f 

` बलवान्‌ क्रिया, ओर संस्कार वाला योग । ऐसे ही ३ मेद कां 
भष्योपाय योग है, ऐसे ही ३ प्रकार का अधिमात्रोपाय योग है। उनमें से : 
आषिमात्रोपाय से योग की प्राप्ति और योग का फल. होता हे ॥२१॥ 
आवार्थ=पूने लिखित मदूपाय, मध्योपाय . और अधिमात्रोपार्य 
योगों में से मदूपाय भी तीन प्रकार का है एक मदुसंवेग दूसरा मध्य” 
बंवेग ओर तीसरा तीबसंवेग ऐसे ही मध्योपाय शर . अधिमात्रोपाय छे 
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समाधिपादः । ( ५७ ) 


।भी तीन २ भेद हैं इनमें से अघिमात्रोपाय से समाधि की प्राप्ति और 

[समाधि का फल होता. है, ॥२१॥ 

| भो० वृ०--समाघधिलाभ इति शेषः । संवेगः क्रियाहेतुद ढतर 

(संस्कार; । स तीव्रो येषामधिमात्रोपायानां तेषामासन्नः समाधिलाभः, 
समाघिफलञ्चाऽऽसन्नं भवति शीभमेव सम्पद्यते. इत्यथः ॥२१॥ के ते 

, | तीब्रसंवेगा १ इत्याइ-- 
। भोजवृत्ति का भाष्य-तीव्र संवेग वालों को समाधि सिद्धि 
शीघ्र मिलती है, संवेग अर्थात्‌ क्रिया का देतु जो हृढ़.संस्कार है वह है 
।तीत्र जिनका अ्रर्थात्‌ हढ उपाय वालों को समाधि और समाधि का फल 

` समीप होता है अर्थात्‌ शीघ्र प्राप्त होता है ॥२१॥ र 


| गले सूत्र मे तीव संवेग बालों के मेद व्यान करेगे । 


|| मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेष: ॥२२॥ 

| पदार्थ-( सदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ) मृदु, मध्य थोर 
5 ( ततोऽपि ) उनसे भी ( विशेषः ) विशेष भेद 
॥२२॥ 


भावाथ--म॒दूपाय, मध्योपाय और अधिमात्रोपाय। इनके मी 
* बिशेष मेद हें ॥२२॥ 


| . व्यास भाष्य-सदुतीत्रों मध्यतीत्रोऽधिमात्रतीत्र इति। ततोऽपि 
विशेषस्तद्विशेषान्‌ सदुतीत्र संवेगस्या55सन्नः, ततो सध्यतीत्रसंवेग-: 
याऽऽसन्नतरः, त्तस्मादधिमान्नतीत्रसंबेगस्याधिमात्रोपायस्याप्या- 
न्नतमः समाधिलाभ: समाधिफलं चेति ॥२२॥ 
किमेतस्मादेवाऽऽसन्नतमस्समाधिभवति अथास्य लाभे 
अन्योऽपि कश्चिदुपायो न वेति। 
पदार्थ--मूदुतीब, सध्यतीब्र और अधिमात्रतीब उससे अर्थात्‌. 
झासन्न समीप से अधिक होता हे उसके अधिक समीप होने से 
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| 
| 
( ४८ ). पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये-- | 
मुदुतीब्र संवेग के समीप उससे मध्यतीत्रसंवेग के अति समीप उस 
अधिमाज्रतीत्र संवेगयुक्त अधिमात्रोपाय के अत्यन्त ही समीप है संप्रा 
समाधि की प्राप्ति और समाधि का फल क्या इस ही से ग्रत्यन्त समी 
समाधि होती हे अथवा इसके प्राप्त होने पर समीप होती है और | - 
कोई उपाय हैं वा नहीं १ ॥२२॥ १ | 
भावार्थ--पूर्व सूत्र में मुदूपाय, मध्योपाय और श्राधिमात्रोपा। 
और इन्हीं तीनों के तीन भेद अर्थात्‌ मदूपाय, मदुसँवेग, मदूपायमण' 
संवेग, मृदूपायतीत्रसंवेग आदि कहे थे और यह भी कहा था किती! 
संवेग के आश्रय से समाधि सुलभ होती हे परन्तु जब मदु, मध्य श्रो 
श्रधिमात्र के योग से तीब्र संवेग भी तीन प्रकार का हुआ तब उस 
सुलभ कहना भी ठीक भान नहीं होता है इसलिये मृदूपायतीवरसक 
से सुलभ मध्योपायतीज्रसंवेग से श्रति सुलभ और अ्रधिमात्रोपाय तीव 
संवेग से श्रत्यन्त सुलभ सम्प्रज्ञात समाधि होती है । अब यह प्रस. 
होता है कि उपायप्रत्यय योगियों को समाधि लाभ करने का यही 
उपाय है वा. कोई और मी उपाय है? ॥२२॥ | 
भोज ब्रत्ति-तेम्य उपायेभ्योः मुद्वादिमेदभिन्नेभ्य उपाय 
विशेष्रो भनति । मदुमंध्यो;धिमात्र इत्युपायभेदाः | ते प्रत्येकं मदुसंवेग 
मध्यसंवेगंतीब्रसंवेगभेदात्‌ त्रिधा । तद्भेदेन च नबयोगिनो | 
मृदूपायो मुदुसंवेगोमध्यसंवेगस्तीव्रसंवेगश्व | मध्योपायो मुदुसंवेगे 
मध्यसंवेगस्तीत्रसंवेगश्च । अधिमात्रोपायो मदुसँवेगो मध्यसंवेग 
स्तीव्रसंवेगश्च । अघिमात्रोपाये तीवसं॑वेगे च महान्‌ यत्नः कर्तन 
इति मेदोमदेश: -॥२२॥ इदानीमेतदुपायविलक्षणं सुगममुपायारन्॑ 
. दशयितुमाह। 
भोज वृ० का भाष्य--मदु, मध्य ओर ञ्रधिमात्र यह उपागी 
के मेद हैं, यह तीनों उपाय मदुसँवेग, मध्यसंवेग और तीव्रसंवेग के * 
से तीन प्रकार के हैं | इस रीति से योगी, & प्रकार के होते है| 
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समाधिपादः । *( ४६ ) 


१-मुदूपाय मुदुसंवेग, २-मुदूपाय मध्यसंवेग, '३-मृदूपाय तीत्रसंवेग, 
४-मध्योपाय मंदुसंवेग, ५-मध्योपाय मध्यसंवेग, ६-मध्योपाय : तीव्रसंवेग, 
७ तीव्रोपाय मदुसंवेग, ८-तीब्रोपाय मध्यसंवेग, ६-तीत्रोपाय तीत्रसँवेग | 
. फलिताथ यह हुआ क्रि मुमुक्गषुकी तीवोपाय तीत्रसंवेग चाला होना चाहिये। 
इन उपायों से भिन्न समाधि सिद्धि का एक सुगम उपाय ग्रगले 

सूत्र में लिखते हं- 


इंश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३॥ 


पदाथ--( ईइवरप्रणिघानात्‌ ) इश्वर की उपासना से 
(चा) अथवा ॥२३॥ 
सावार्थ--अ्थवा इश्वर की भक्ति से असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध 
होती है । 
ब्यास मॉष्य-प्रणिधानाद्भक्तिविशेपांदावर्जित इश्वरस्त- 
मनुगृहरणात्यभिध्यानमात्रेण । तद्‌भिष्यानादपि योगिन आसन्न- 
तमस्समाधिलाभः सभाधिफलञ्च . भवतीति ॥२३॥ अथ प्रधान- 
पुसुषव्यतिरिक्तः कोऽयमीश्वरोनामेति ! 
पदार्थ-चिन्तन से ( इसही का अर्थ भाष्यकार करते हैं ) 
( मक्तिनिशेष से) भली प्रकार से जाना गया ईश्वर उस ध्यान करने 
चाले योगी पर अनुग्रह करता है केबल ध्यान से ॥ २३ ॥ अब प्रश्न 
होता है कि प्रधान पुरुष अर्थात्‌ सवव्यापक से भिन्न ईश्वर नामक 
यह कौन हे ? 
भावाथ--ईश्वर भक्तिं-विशेष ्र्थात्‌ निरन्तर चिन्तन से प्रका- 
शित होकर योगी पर कृपा करता है जिससे योगी को श्रसम्प्रज्ञात समाधि 
का लाभ होता है ॥ २३॥ अब यह प्रश्न होता हैं कि प्रधान पुरुष से 
मिन्न यह ईश्वर कोन है ! 
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( ६० ) पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये--- 


भो० बु०--ईशवरो वक्ष्यमाणलक्षणः, तत्र प्रणिधानं मक्तिविशे 
विशिष्टमुपासनम्‌ सर्वक्रियाणां तत्रापंणं विषयसुखादिकं फलमनिच 
सर्वाः क्रियास्तस्मिनपरमर्‍ुरावर्प॑यति तत्‌ प्रणिधानं समाधेस्ततुफललाम 
च प्रकृष्ट उपाय; ॥ २३ ॥ | 
ईंब्नरस्य प्रशिधानात्‌ समाधिलाम इत्युक्तम । तत्रेश्‍वरस्य ल 

प्रमाणं प्रभावं वाचकम्‌ उपासनाक्रमं तत्‌ फलञ्च क्रमेण वक्तुमाह | | 
भो० वृ० भा०--आगे ( २४ सूत्र में ) जिसके लक्षण क 

उसके प्रणिधान अर्थात्‌ भक्किविशेष से योग सिद्ध होता है, मक्तिविशे' 
का अथ उपासना है अर्थात्‌ विषयमोग की इच्छा को त्याग कर 7 
क्रियाओं को उसही परम गुरु में अर्पण कर देनी उपासना कहाती | 
इंश्वर की उपासना से समाधि और समाधि का फत प्रास होता है ॥ रश 
ईश्वर प्रणिधान से समाधि की प्राप्ति कही परन्तु वह ईश्‍वर के 

- है! उसका प्रभाव केसा है? उसका वाचक कोई शब्द है वा नहीं 
उसकी उपासना की क्या रीति है? क्रमसे इसका उत्तर आगे लिखते है! 


क्लेशकरूमेविपाकाशरयेरपरामृष्टः पुरुष 
विशेष इंश्वरः ॥ २४ ॥ | 

` तदार्थ- क्लेशकम्मविपाकाशयैः ) क्लेश कम्मं त 
कर्म्मफल और संस्कार से ( अपराम्रष्टः ) असंबद्ध ( पुर 

` विशेषः ) जीव से भिन्न (ईइबरः ) ईश्रर कहता हे ॥२४। 
भावाथे-जिसमें क्लेश, कम, कर्मके फल तथा संस्कारों 

सम्बन्ध नहीं हे वह जीव से भिन्न इश्वर है ॥ २४॥ 
व्यास भाष्य--अविद्यादयः क्लेशाः । कुर 


कर्माणि । तत्फलम्‌ विपाकः । तदनुगुणा वासना आशयाः | ॥ 
सनसि वर्तमानाः पुरुषे व्यपद्श्यन्ते, स हि. तत्फलस्य भोक्ता 


टर तु 


“न Se 
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समाधिपादः । : (६१ ) 


यथा जय: पराजयो वा योद्ध पु वर्तमान: स्वामिनि व्यपदिश्यते 
यो हानेन भोगेनापरासृष्ट: स पुरुषविशेष ईश्वर: | केवल्यं 
प्राप्तास्तार्ह सन्ति च बहवः केवलिन: । ते हि त्रीणि बन्धनानि 
छित्त्वा केवल्यम्प्राप्ता इश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी । 
यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते नेवमीश्‍वरस्य | यथा वा 
प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धको टिस्सम्भाव्यते नेवमीश्‍वरस्य | स तु 
सदेव मुक्त: सदेवेश्‍वर इति । यो$सौ प्रकृष्टसत्त्वोपादानादीश्‍वरस्य 
शाश्वतिक उत्कष: स कि सनिमित्त आहोस्विन्निर्निमित्त इति । 
तस्य शाम्न' निमित्तम्‌ । शास्त्र एन: कि निमित्त ? प्रकुष्टसत्त्व= 

निमित्तम्‌ । एतयोः शास्त्रोत्कषयोरीश्‍वरसत्त्वे वत्तमानयोरनादि 
सम्बन्धः । एतस्मादेतदूभवति सदेवेश्वरः सदेव मुक्त इति | तच्च 
तस्येश्‍वय्य॑ साम्यातिशयविनिमु क्तम्‌ । न ताव देशवयौन्तरेण 
तदतिशय्यते यदेवातिशयी स्यात्तदेव तत्स्यात्‌ | तस्माद्यत्र काष्ठा-- 
प्रापि रैशवर्यस्य स ईश्वर इति। न च तत्समानमैश्वयेम स्ति । 
कस्मात्‌, दयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्‌ युरापत्कामिते$थं नवमिदसस्तु 
प॒राणमिद्सस्त्विति एकस्य सिद्धावितरस्य प्राकाम्यविघातादूनत्वे 
प्रसक्तम्‌! इयोश्चतुल्ययोयु गपत्कामिताथंग्राप्तिनास्ति । अर्थस्य 
विरुद्धत्वात्‌ तस्माद्यस्य साम्यातिशायेविनिसु क्मेश्वय्य स एव 
ईश्वरः। स च पुरुषविशेष इत ॥२४॥ | 
पदांथे--क्लेश अविद्यादिक अर्थात्‌ अविद्या, अस्मिता, राग, 

द्वेष अर अभिनिवेश को कहते हैं, शुम और अशुभ कम्मं उन शुभा- 
E: कम्माँ के फल को विपाक कहते हैं। उन कम्मं फलोंके अनुसार जो 
बासना होती है उसे आशय कहते हैं आर वे मन में रहते हैं परन्तु 
जीवात्मा में लगाये जाते हैं क्योंकि वह जीवात्मा उन कम्मों के फल 
तथा वासना के फल का भोक्ता है । जेसे जीतना या हारना योद्धाओं में 
रहता हे, स्वामी अर्थात्‌ राजा में लगाया जाता है इस प्रकार से जो उन 
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( ६२ ) न पातञ्जल-योग-दर्शनभाष्ये~ 


५ | 
कम्मं फल तथा आशय से सम्वन्ध रहित है जीव से विशेष ईश्वर हे । | 
तो श्रनेक केबली मोच को प्राप्त हुये कम्मं बन्धन से मुक्त हैं क्योंकि बे | 
लोग तीनों कर्मबन्धन अर्थात्‌ शारीरिक मानांसक और आध्यात्मिक | 
अथवा प्रारब्धलडिचत और क्रियमाण आदि कम्मॉक्रे बन्धन को काट | 
कर मोक्ष को प्राप्त हुये हें | ईश्वर का कम्मंफलादि सम्बन्ध न था और |. 
न होगा । जैसे मुक्ति को प्राप्त हुये मनुष्य की प्रथम बन्धनयुक्क अवस्था 
जानी जाती है परन्तु ईश्वर में बन्धकोटि नहीं मालूम होती है जैसे | 
प्रकृतिलीन योगी को योगावस्था के पश्चात्‌ बन्धकोटि निश्चय की जाती है | 
इश्वर को ऐसी नहीं | वह तो सब कालमें बन्धन रहित है किसी काल में |: 
उसका ऐर्वर्य्य नष्ट नहीं होता । जो यह सर्वोत्तम बलादि युक्त नित्य | 
ऐइ्वय्ये है वह क्या कारण सहित है या विना कारण के है? उस. | 
उत्कर्ष ग्रर्थात्‌ ऐश्तरय्यं का बेद ही निमित्त है फिर शास्त्रका निमित्त क्या | 
है? सर्वोत्तम ऐश्वय्ये उसका निमित्त है| इन दोनों शासत्र और उत्कर्ष 
का ईश्वर की सत्ता में विद्यमान रहने वालों का नित्य सम्बन्ध हे | इससे | 
यह सिद्ध होता है पुरुष विशेष सदा ऐइवर्‍्येयुक्त सदा बन्धन रहित है. 
और उसका ऐश्वर्य समानता और अधिकता से रहित है अर्थात्‌ उसके | 
समान वा अ्रधिक किसी का ऐशवय्ये नहीं है वैसा दूसरे ऐशवर्य्ये से | 

J 


FA पक 


( अतिशस्यते ) ईश्वर होसकता है । जो ही अचय ऐरवय्यंवान्‌ हो बही 

` ईश्वर होगा | इस लिये जिसमें ऐशचय्य की सीमा न हो वह ईश्वर है | 
क्योंकि समान गुणवाले दो का एक ही काल में विचार करने से यह 
नया है. यह पुराना है, एक की सिद्धि होने से दूसरे की प्रकामता अर्थात्‌ 
बह ऐश्वर्य्य कि जिस से किसी प्रकार की इच्छा पूर्तिमें मंग न हो उसके | 
नष्ट होने ही से न्यूनता सिद्ध हुई समान गुण वाले दो पदार्थों । 
इच्छारूप एकता सिद्ध नहीं हो सकती क्‍योंकि दोनों पदार्थों के गुण मै 
अबश्य कुछ मेद होगा इसलिये जिसका समानता व न्यूनता से रहित 
ऐड्वर्य्य है वह ईश्वर है और वह जीव से मिन्न है॥ २४॥ : 
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समाधिपादः । ( ६२) 


भाष्य का भावाथे-अ्रविद्यादि को क्लेश और पाप पुण्यको 
कम्म कहते हैं एवं कम्म के फल विपाक और फलानुसार वासना 
आशय कइलाती हे वे आशय यद्यपि मन में होते हैं तथापि जीव में 
आरोपित किये जाते हैं क्योंकि जीव ही उनके फल का मोक्ता है जेसे 
संग्राम में जीत और हार योद्धाश्रों की होती है परन्तु राजा में आरोपित - 
की जाती है, जो इन क्लेशादिको से सम्बन्ध रहित है वह जीव से भिन्न. 
व्यापक परमेश्वर है, (प्रश्न)-बहुत से केचली लोग& मोच को प्राप्त हुये 
हृ, वे लोग तीनों बन्धनों को काट कर केवल्य पद को प्राप्त हुये हैं उनसे 
भिन्न एक ईश्वर क्‍यों मानना ? ( उत्तर )-जैसे केवली लोगों को प्रथम 
बंधन था पश्चात्‌ बंधन से मुक्त हुये जब ईश्वर बने परन्तु ईश्वर में बंधन न 
कभी था हे ओर न होगा,वह सदेव मुक्त ओर सदेन ईश्वर रहता है (प्र०) 
अच्छा तो प्रकृतिलीन योगी तो इश्वर हो सकते हैं क्योंकि उनमें पूर्व बन्ध- 
कोटि भान नहीं होती (उ०) नहीं वह मी ईश्वर नहीं हो सकते क्योंकि उनको 
उत्तरकाल में अवश्य बंधन होगा (प्र०) ईश्वर को जो नित्य अविनाशी 


. ऐश्वय्य हे वह सनिमित्त हे वा निमित है (उ० ) सनिमित्त ( प्रः ) 


उसका कोन निमित्त है ! ( उ० ) उसका निमित्त वेद है (प्र० ) वेद 
का निमित्त क्या है ? ( 3० ) ईश्वरीय ज्ञान, ऐश्वय्य और वेद का 


: ईश्वर से नादि सम्बन्ध है क्योंकि गुण और गुणी का नित्य सम्बन्ध 


होता हैं इस से यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर सदा मुक्त और सदेव ऐश्वय्यं- 
युक्त है परन्तु ऐश्वय्य उसका तुलना से रहित हैं क्योंकि दूसरे ऐश््वस्य से 
उसकी समानता नहीं हो सकती क्योकि जित में अधिक ऐशवय्ये होगा 
वही ईश्वर होगा । इसलिये जिसमें ऐशवय्य की सीमा हो वही ईश्वर है 


. क्योंकि उसके समान ऐरवय्यं दूसरे में नहीं है वे जैसे दो वस्तुओं का . 


उत्पत्तिकाल विचारने को एकही समय में प्रवृत्त हों तो अवश्य यह सिद्ध 
हो जायगा कि यह वस्तु नई और यह पुरानी है जब एक का नूतनत्व 


#केवली जैन मतबालों के तीथकरों को कहते हैं | 
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-->॥ 
तः | 


( ६४ ) पातञ्जल-यौग नमाष्ये-- 


[सद्ध हुआ तब न्यूनता भी सिद्ध होगई इसलिये जिसमें ऐश्वर्य्य की परा- | | 
काष्ठा हो ओर जिसका ऐश्वय्य समानता रहित हो वहो ईश्वर है ॥२४॥ | 


भो० बृ०-क्लिश्नन्तीति क्लेशा अविद्यादयो वद्दयमाणाः | निहित | व 
प्रतिषिद्ध व्यामिश्ररूपाणि कर्म्माणि | विपच्यन्त इति विपाकाः कमफलानि 
जात्यायुर्भोगाः । ग्राफलविपाकाच्चित्तभूमौ शेरत इत्याशया वासनाख्या 
संस्काराः तैरपरामृष्ट; त्रिष्वपि कालेषु न संस्पष्टः । पुरुषविशेषः, अन्येभ्यः | 
पुरुषेम्यो निशिष्यत इति विशेष: | ईश्वर ईशनशील इच्छामात्रेण सकलः |` 
जगदुद्धरणक्षम: | यद्यपि सवषामात्मनां क्जेशादिरपर्शो- नास्ति तथापि ^ 
चित्तगतस्तेषामुपदिश्यते । यथा. योदु गतो जयपराजयौ स्वामिनः । श्रस् | 
तु त्रिष्वपि कालेषु तथा विधोऽपि क्लेशादिपरामर्शो नास्ति ।' अतः | 
स विलक्षण एव भगवानीश्वरः तस्य चं तथा विधमेश्वय्यमनादे$ सत्त्वोत्कर्षात्‌ । 
सच््वोत्कषेश्वास्य प्रकृष्ट ज्ञानादेन । न चानयोर्जञानेश्वय्यंयोरितरेतरा श्रयत्त 
परस्परानपेच्षतबात्‌ । ते दव ज्ञानेश्वयं ईश्वरसच्त्े। वर्तमाने अना दिभूते । तेन च यर 
, तथा निघेन सत्वेन तस्यानाद्रिव सम्बन्धः | प्रकृति पुरुषसंयोगवियोगयोरीः | 
श्वरेच्छ॒ व्यतिरिकेणानुपपत्तेः | यथेतरेषां प्राणिनां युल दुःख मोहात्मकतया |” 
परिणतं चित्तं. निम्मले सात्तिके धर्म्मानुपप्रख्ये योगि शरीरे प्रतिसंक्रान्तं 
चिच्छाया'संक्रान्ते संवेद्य भवति नेवमीश्वरस्य । तस्य केवल एव सात्त्विक ह 
परिणाम उत्कषबान्‌ अनादिसम्बन्धेन भोग्यतया व्यवस्थितः। श्रतः इ 
पुरुषान्तरबिलच्णतया सएवईश्वरः । मुक्तात्मनान्तु पुनः क्लेशा दियोगस्तस्त वि 
शास्त्रोक्तो रुपायेनिवत्तितः । अस्य पुनः सवंदेब तथानिधत्वान्न मुक्तात्म” श्र 
तुल्यत्वम्‌ न चेश्वराणामनेकत्वे, तेषां .तुल्यत्वे भिन्नामिप्रायत्वारत्‌ प 


॥ 


कायंस्येवानुपपत्तेः उत्कर्षापकर्षयुक्तत्वे य एवोत्कृष्ट' स एवेश्वरः तत्ने 
काष्ठा ग्रासतत्वादेश्वर्यस्य ॥ २४॥ 

एवमीश्वरस्यस्वरूपममिधाय प्रमाणमाह । 

भो० बृ० का भा०--जीव जिनके द्वारा दुःख पार्ने वे क्लेश 
कहाते हैं, वे अविद्यादि वा कलेश श्रागे कदे जायेंगे। कम्म, वेदमें शिसे 
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| 
| - 
| समाधिपादः | ( ६५) 
| 


वा निषेध किये हुए अथवा दोनों मिले हुए जो पकते हैं वह विपाक 
अर्थात्‌ कम्मे फल कहे जाते हैं ये कम्मे-फल जन्म, आयु और भोग 
हैं । फल भोगने तक जो चित्त में रहे उसे आशय कहते हैं सो वासना 
नामक संस्कार है इन सव से जो तीन काल में स्पशं न रखता हो 
चह पुरुष अ्रर्थात्‌ जीवां से विशेष अर्थात्‌ विलक्षण ईश्वर अर्थात्‌ ` 
इच्छामात्र से जो सम्पूर्ण जगत्‌ का उद्धार करने में समर्थ है। यद्यपि 
सब जीवों का क्लेश से स्पर्श नहीं है तौ भी मनुष्यों के चित्त में जो 
क्लेश होते हैं बह जीव में रोपित किये जाते हें जैसे जीत और 
हार सिपाहियों में रहती' है तो भी राजा में आरोपित की नाती हे . 
ऐसे ही चित्त के क्लेशा जीवों में आरोपित होते हैं। परन्तु तीन काल में 
भी किसी प्रकार से क्लेश ईश्वर को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इस 
कारण से भगवान ईश्वर जीवों से विलक्षण हे । ईश्वर का ऐशचय्य 
अनादि होने के कारण से सव से उत्तम है क्योंकि शानयुक्त हे | यदि 
कोई शंका करे कि ज्ञान और ऐरवय्य क्या परश्पर आश्रित हॅ, 
“अर्थात्‌ जहां ऐश्‍वय होगा वहाँ ज्ञान अवश्य होगा! . फलिताथ यह 
हु कि ज्ञान के विना ऐश्बर्य नहीं होता और शान के बिना ऐश्वर्य 
होना असम्मव है अतएब दोनों में अन्योन्याभयदोष आता है! 
सका उत्तर यह हे कि इन दोनों में अन्योन्याश्रय दोष नहीं हे क्यों 
कि वह दोनों परस्पर सापेक्ष नहीं हैं, शान और ऐश्‍वर्य इश्वर से 
अनादि काल से हें अर्थात्‌ जैसे ईश्वर अनादि हे ऐसे ही उसका 
रनयं ज्ञान मी अनादि दै, इससे ज्ञान और ऐश्‍वर्य का इश्वर से 
(नादि सम्बन्ध हे क्योंकि प्रकृति और पुरुष का संयोग वियोग 
[रेन के बिना नहीं हो सकता हे | जैसे और जीवों का चित्त 
धुल और दुःख तथा मोह से पूर्ण रहता हे और सत्त्वगुणयुक्त 
कर धर्म्मात्मा भावमें परिणत होता ( बदलता ) है ऐसे इश्वर का 
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.बिलच्ट्ण इश्वर है । 


- निरतिशयं स सर्वेज्ञ! । अस्ति काष्ठाप्रासिः सवेज्ञबीजस्य 
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| 
| 
( ६६) घातञ्जल-योग-दशनमाष्ये--- | 


नहीं होता क्योंकि उसमें सदा सत्त्वगुण रहता है इस हेतु से जीवोंे | 
|| 
. मुक्तजीवों को बारम्बार क्लेशों का सम्बन्ध शास्त्रोक्त उपायें| 

से दूर करना पड़ता है परन्तु ईश्‍वर में क्लेशों का सम्बन्ध न ब 
आर न शोगा इससे मुक्त जीवों से भी ईश्वर विलक्षण हे न 
इश्वर होने का सन्दे भी नहीं करना चाहिये क्योंकि अनेक । 
होने से उनके ऐश्बय की तुलना की जायगी उन में जो अधिक त 
[ ०७३ ऐप ७ | 

बान्‌ होगा चढी ईश्वर रहेगा क्योंकि ईश्वर में ऐशनय का अन्त हे 
है ॥ २४॥ FE, | 
इश्वर का स्वरूप कह के अब उसमें प्रमाण दिखाते हैं | | | 


तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥२३ 
पदार्थ (तत्र) उस ईश्वर यें (निरतिशयम्‌) अल 
अर्थात्‌ सीमाप्राप्त ( सर्वज्बीजम्‌ ) सम्पूर्ण ज्ञान " 


कारण॥ २५॥ 
भावार्थ--उस ईश्वर में ज्ञान की अवधि मी वोधक है ॥२॥ 


ब्यास भाष्य--यद्दिसतीतानागतस्‌ प्रत्युत्पन्नं - 
<चयातीन्द्रियमहरणमल्पं बहिति सर्वज्षबीज्ञमेतद्विवद्धमान . 


य 


[| वेज्ञः | 
यत्वात परिमाणवदिति । यत्र काष्ठाप्रातिज्ञानस्य स सह 
परुषविशेष इति । सामान्यमात्रोपसंद्ारे च कृतोपचयमठ 
बिशेषप्रतिपत्तौ समथेमिति । तस्यसंज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिर' 


समाधिपादः (‘६७ 


सीति | तथाचोत्तःम्‌ -आदिविद्ठान्निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ 
भगवान्‌ परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति ॥ २५॥ 
स एषः— 


भाष्य का पदार्थ-जो यह भूत भविष्यत्‌ वत्तमान रूप समुदाय 
जो इन्द्रियं से ग्रहण नहीं हो सकता किन्तु मन ओर बुद्धि से जिस 
ज्ञान का सम्बन्ध है थोड़ा वा भ्रधिक सवज्ञता का मूल है । यही शान 
बढ़ा हुआ जिसमें अतिशय से रहित अर्थात्‌ शान की सीमा हो जाय 
बह सर्वश है, ज्ञान की सीमा अधिक होने के कारण से तोल बा संख्या 
के समान जिसमें शान की सीमा हो वह सवज्ञ है और वह सबश पुरुष 
बिशेष है यह सामान्य ज्ञान में सामान्य दृष्ट अनुमान किया हे विशेष 
निश्चय में नहीं । उस सर्वज्ञ परमेश्वर ( संद्ञादिप्रतिपत्तिः ) अभिधाम 


अर्थात्‌: गुणानुसार व्यापक विष्णु आदि नामों का निर्णय वेद से 


विचारना चाहिये । उस पुरुष विशेष का अपना हित साधन नहीं करते 
भी प्राणियों का हित सघन ही प्रयोजन दै । ज्ञान के उपदेश और धम्मं 
के उपदेश से नित्य प्रलय श्रर्थात्‌ जव प्राण और शरीर का नियोग होता 
है और महाप्रलय श्रर्थात्‌ समस्त कार्यं पदार्थों का जब कारण में लय 
होगा जीबों का उद्धार करू गा - ऐसा ब्राह्मण ग्रन्थों में भी लिखा है । 
प्रथम विद्यावित्‌ परमेश्वर ने वेद विद्या के प्रकाशं करने को रुचि को 
स्थिर करके श्रनुअह से ईश्वर ने ( परमर्षि ) परम ऋषि अर्थात्‌ सम्पूणं 
ज्ञानमय ने ( आसुरये ) जीन को ( तन्त्रं ) वेद उपदेश किया ॥ २५ ॥ 

सावार्थ-भूत भविष्यत्‌ बचमान काल का जो ज्ञान है यद्यपि 


बह अतीन्द्रिय है तथापि मन से ग्रहण होता है, नह शोन प्राणी मात्र को 
होता है चादे स्वल्प हो बा अधिक हो परन्तु होता सबको है, बही ज्ञान 


. बढ़ते बढ़ते जिसमें अवधि को प्रास हो जाय बही सबज्ञ हे । शान की. मी 


झवधि होती है क्योंकि जो बस्तु घटती बढ़ती हें उसकी अनघि भौ 
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श्रवश्य होती है जेसे परिमाण में न्यूनाधिक्य होता है तो उसमें र 
भी होती है | बस जिसमें ज्ञान की अवधि होती है वही सर्वज्ञ ईश्वर । 
यह सामान्य से सवज्ञता का अनुमान है विशेष निश्चय वेदादि सत्य-ग्रव| 
से करना योग्य हे । यद्यपि परमेश्वर को ज्ञानोपदेश वा धर्म्मोपदेश!' 
स्वाथ कुछ नहीं हैं क्‍योंकि वह पूणकाम है परन्तु .ज्ञानोपदेश र 
घर्म्मोपदेश से प्राणियों पर कृपा करना ही प्रयोजन है अर्थात्‌ उम्र 

` यही अमिलाषा होती है कि मैं नित्य प्रलयादि में जीवों का उठू 
करू --ऐसा ही लिखा भी है। आदि विद्वान्‌ परमेश्वर ने प्राणियों ॥| 
कृपा करके जीव को वेदोपदेश किया॥ २५ ॥ ` 


( ६८) पातञ्जल-योग-दश नभाष्ये-- 


भोज दृत्ति--तस्मिन्‌ भगवति सनज्ञत्वस्य यद्वीजमतीतानाग' 
दिग्रणस्याल्पत्वं महत्वं च मूलत्वाद्बोजमिव बीजं तत्तत्र निरति 
कार्ड प्रासम्‌ । दृष्टा ह्यल्पत्वमदृत्वादीनां धर्म्माणां सातिशयानां काई 


चित्तधर्म्मास्तारतम्येन परिदृश्यमाना: क्वचिन्निरतिशयतामासादयर्ति 
यत्र चेते निरतिशयाः स ईश्वरः । यद्यपि(सामान यमात्रे{नुमानस्य पयय 
तत्वान्न विशेषावगतिः सम्भवति तथाऽपि शास्रादरुय सर्वश्त्वादयो विशे 
श्रवगन्तव्याः | तस्य स्वप्रयोजनाभावे कथं प्रक्ृतिपुरुषयो : 
बापादयतीति ना$$शंकनीयं, तस्य कारुणिकस्वाद्भूतानुग्रह एव प्रयोजन 
कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु निःशेषान्‌ संसारिण उद्धरिष्यामीति तह्याध्यवर्ा/ 
यत्रस्येष्टे तत्तस्य प्रयोजनमिति ॥ २५ ॥ ) 


एजमीश्वरस्य प्रमाणममिधाय प्रमावमाइ । | 

भोज १० का भाष्य--उस परमेश्वर में सबज्ञता का जो 
हे भूत और भविष्यत्‌ ज्ञान की अधिकता और न्यूनता जो बीज 
समान है बह्‌ परमेश्वर में सीमा को प्रास होगई है | जेसे सूरत | 
सीमा ( हद ) परमाणु में और स्थूलता की सीमा आकाश में दै, 
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समाघिपादः। . ( ६६ ) 


ही ज्ञानादि चित्त के धम्मों की न्यूनता ओर अधिकता जीवों में देखा 
जाती है जिस में ज्ञान की अधिकता सीमा को प्राप्त होजाय वही ईश्वर है। 
यद्यपि सामान्य को देख कर विशेष का अनुमान किया जाता है तो 
इश्वर के ज्ञान को देख कर उससे अधिक ज्ञान का अनुमान हो सकता 
“है परन्तु शातता में उस से अधिक ज्ञान का अभाव लिखा है इस से 
ईश्वरनिष्ठ ज्ञान से अधिक ज्ञान का अनुमान करना केवल बुद्धि को 
भ्रम में डालना है । यहाँ पर ऐसी शङ्का भी न करनी चाहिये कि ईश्वर 
को तो कुछ प्रयोजन है ही नहीं -तब वह क्यों सृष्टि को रचता है ? क्योंकि 
परमेश्वर दयालु है जीवो. पर दया करना ही उसका अमीट रहता है 
जो जिसका ग्रभीष्ट होता है वही उसका प्रयोजन होता है ॥ २५॥ - 
इस रीति से इश्वर में प्रमाण दिखाके अगले सूत्र में प्रभाव 
कहते हे-- 
न : कालेसमानवच्छे 
स्‌ पथ्यामाय गुरू व्ष 'लनानवच्छद्तू ॥२९॥ 
९ र ., दु 
पदाथे- ( सः ) यह पूर्योक्त इश्वर ( पूर्वेषामपि ) 
पहिले ऋषियों का भी ( गुरु) ) उपदेशक है ( कालेन ) 
छः | र 
काल से ( अनवच्छेदात्‌) खण्डन न होने के कारण ॥२६॥ 
भावाथे--पूर्वोक्त गुणयुक्त परमेश्वर पूर्व महर्पियों का मी, 
उपदेष्टा है क्योंकि उस में कालकृत सीमा नहीं है ॥ २६ ॥ 
व्यास भाष्य--पूर्व हि गुरवः कालेनावच्छिद्यन्ते । यत्रा- 


3२ 


वच्छेदार्थेन कालो न!पाबतंते स एष पूर्वेषामपि गुरु: | यथा स्य सगे- 
स्या||दो प्रकषे गत्यासिद्धः तथातिक्रांतसर्गादिष्बपि प्रत्येतव्य:॥२६॥ 


` भाष्य का पदार्थ--पहिले गुरु अर्थात्‌ शास्रप्रणेत ऋषि लोग 


. समय से खण्डित अर्थात्‌ सीमाबद्ध हो जाते हैं जिस में सीमावद्ध 


॥ |: 
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(७० ) पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये- 


७. ~ ह 
करने के श्रमिप्राय से समय नहीं पहुंचता है वह परमेश्वर पव ऋ 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


का भौ उपदेष्टा है जैसे सृष्टि के आदि में ज्ञानथुक्त था तैसे ही सुष्टि 
अन्त में भी निश्चय करना चाहिये ॥ २६ ॥ । 

भा० का भावार्थ--प्रथम के गुरु लोग भी समयकृत सीम 
बद्ध हो जाते हैं अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति का समय निग्रत हे परन्तु अ 
प्रथम कौन गुरु था यह शंका वनी रहती है, किन्तु इश्वर में काह 
सीमा नहीं है अर्थात्‌ जैसा बह अब हे नेसा दी आदि सृष्टि में ओर! 
से भी प्रथम शानयुक्त था और सृष्टि के शन्त में भी बेसाही रो 
एचम्‌ सहखों सृष्टि व्यतीत होगई” और होंगी परन्तु उसका अपा 
ज्ञान तथा स्थिति हे. इसलिये कालकृत सीमावड परमेश्वर नहीं हे ग्र 
ही कारण से परमेरनर पंज ऋषियों का भी गुरु हे ॥ २६॥ छ. 

भो० ३०--शद्यार्ना खड्ृणां ब्र्ादीनामपि स गुरु; उर 
यतः स कालेन नावच्छिद्यते भ्रनादित्वात्‌ । तेषां ब्रह्मादीनां पु 
मस्वादस्ति कालेनाबच्छेद: ॥ २६ ॥ | 

एबंप्रभावसुक्ट्बा उपांसनोपयोगाय वाचकमाह । । 


भो० घृ० का भा०--जो अनेक बविद्याओं को बनाने 
गुर ! 


से प्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्मादिक हैं उनका भी वह परमेश्वर यु”: 
उपदेश करने वाला है क्योंकि वह अनादि होने के कारण काक 
बंधता है, ब्रह्मादि पुराने हैं ऐसा कहने से उनके उत्पन्न होने 
रु 
| 
| 


की सीमा पाई जाती हे॥ २६ ॥ ईश्वर का प्रभाव कहके अगले! | 
उस के बाचक का चणन करते हैँ-- 


तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २५ ॥ . 
पदार्थ--( तस्य ) उस परमेश्वर का ( वाचक, 
` कराने वाला (प्रणवः) ओकार हे ॥२७॥ 


टो व 

>> 

८22 तमाविपादः । (७१ ) 
भावार्थ--परमेश्वर का वाचक ओरेम्‌ हे ॥ २७॥ 


ब्यास भाष्य-वाच्य इश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतकूतं 
बाच्यवाचकत्वमथ प्रदीपप्रकाशवद्वस्थितमिति । स्थितोऽस्य 


| वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः | संकेतस्त्वीशवरस्य स्थित- 
| मेवार्थममिनयति । यथावस्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्धः संकेतेना- 


बद्योत्परते, अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति । सगीन्तरेष्ऽपि 
बाच्यवाचकराकत्यपेक्षस्तथेव संकेत: क्रियते । सम्प्रतिपत्तिनित्यतया 
नित्यः शब्दार्थसम्बन्ध इत्यागसिनः प्रतिज्ञानते ॥ २७॥ 


विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः । 
भा० का पदार्थ-जिसके द्वारा जाना जाता है बह वाचक 


आर जो जाना जाता है वह वाच्य कहाता है । इस स्थल पर चाचक 


र्ण और पाच्य ईश्वर है प्रसर का | क्‍या इसका संकेत अर्थात्‌ 
मनुष्यों ने अपने बोध के लिये कल्पना मात्र वाच्य वाचकत्त नियत 
किया है; अथवा दीपक और प्रकाश के समान समवाय सम्बन्ध है ! 
इस स्थल में वाच्य श्रौर वाचक का अनादि सम्बन्ध है। संकेत तो 
केवल ईश्वर के स्थिर किये सम्बन्ध को प्रकाश करता है। जैसे 
ईश्वर द्वारा नियत पिता और पुत्र में सम्बन्ध संकेत से प्रकाशित 
किया जाता है-यह इसका पिता है यह इसका पुत्र है। अन्य सुष्टियों में 


- भी वाच्य ओर वाचक में परस्पर सम्बन्ध शब्द शक्ति ही से प्रकाशित 


होता दे इसके अनुसार ही संकेत किया जाता है क्योंकि शब्द योर अथे 
नित्य दे । नित्य अनादि दै । शब्द ओर अर्थों का परस्पर सम्बन्ध यह 
शाब्दिक मानते हैं। बाच्य और वाचक का - सम्बन्ध योगी लोग 
जानते हैं ॥ २७॥ 2 
आष्य का सावार्थ--प्रणव वाचक और ईश्वर 'वाच्य है। 
( प्रश्न ) ईश्वर और प्रणव का वाच्य-वाचक भान केवल संकेतमात्र हे 
i 
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' है किन्तु वर्ण रूप संकेत से उसे प्रकाशित किया जाता है किन्तु : 1 


| 
( ७२ ) पातञ्जल-योय दश न^माष्ये== | 
| 


या दीपक श्र प्रकाश के समान सम्बन्ध है ! (उ०) ईश्वर और प्रणव 
का वाच्यवाचक सम्बन्ध सॉ केतिक है परन्तु कल्पित नहीं किन्तु अनादि है |. 
क्योंकि संकेत भी ईश्वर में जो वाच्यभाव है उस सम्बन्ध को ही प्रकाश 
करता है, जेसे पिता और पुत्र का सम्बन्ध नियत है परन्तु संकेत बिना 
प्रकाशित नहीं होता सो केवल इतना ही संकेत करना पड़ता है कि यह । 
पुत्र और यह इस का पिता है यह संकेत अवश्य इश्वर के नित्य: 
सम्बन्ध में लगाना पडेगा । एवम्‌ शब्द ओर अथ का नित्य सम्बन्ध 
शाब्दिक मानते हैं इस लिये योगी लोग भी प्रणब और ईश्वर में वाच्य | 
बाचक भाव सम्बन्ध नित्य मानते हैं ॥ २७॥ 

भो० वृ०--इत्थमुक्तंस्वरूपेश्‍वरस्य चाचको5मिधायकः प्रकर्षेण 
नूयते स्तूयते(नेनेति नौति स्तौतीति चा प्रणव ओोकारस्तयोश्च वाच्यः 
बाचकलच्षुणः सम्त्रन्धो नित्यः संकेतेन प्रकाश्यते न तु केनचित्‌ क्रियते, 
यथा पितापुत्रयोः विद्यमान एव संबन्थो(स्यायं पिताऽस्यायं पुत्र इति 
केनचित्‌ प्रकाश्यते ॥ २७ |; उपासनमाह । 

भोजवृत्ति का भाष्य--जिसका पिछले सूज्रों में बर्णन कर चुके 
हैं, उसका वाचक अर्थात्‌ कहने नाला प्रणव हे, प्रणव का अर्थं यह है 
कि उत्तम रीति के साथ स्तुति की जाय जिसके द्वारा अथवा उत्तमं 
रीति से जो स्तुति करे उसे प्रणव कहते हैं, प्रणव नाम श्रोशेम का 
है । ओ३म्‌ ओर ईश्वर का वाच्य नाचक भाव सस्यन्ध ( नित्य ) अनादि 


नहीं जाता है जेसे पिता और पुत्र सम्बन्ध को कोई बनाता नहीं है किन्तु 
डसे प्रकाशित कर देते हैं ॥ २७ ॥ ग्रब उपासना कहते हैं । 


तज्जपस्तदथभावनस्‌ ॥ ए८ ॥ 
पढाथ-(तज्जप;) उस प्रणव का जप अर्थात्‌ उच्चारण 
करना (तदर्थमावनम्‌) उसके अर्थ का बिचारना है॥ २८॥ 


४ 
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समाधिपादः। . ' (७३) 


भावार्थ--प्रणव के जप करने और ग्रथ विचारने से समाधि- 
लाभ होता हे ॥ २८ ॥ 


व्यास भाष्य---प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य 
भावनम्‌ । तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च आवयतश्चित्त- 


` सेकात्रं सम्पद्यते | तथाचोक्रम्‌-“स्वाध्यायाद्योरामासीत योयात्स्वा- 


ध्यायमामनेत्‌ । स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते” ॥२०॥ 
भवति इति किंचास्य-- 

भाष्य का भावाथ--ओ ३म्‌ का प्रणव वाच्य ईश्वर की भावना 
्र्थात्‌ विचार वा चिन्तन करना है| प्रणव का जप करने से और 
प्रणव का जो ग्रथे ईश्वर है उसके चिन्तन से योगी का चित्त चंचलता 
रहित होजाता हैं । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है स्वाध्याय अर्थात्‌ वेद वा 
प्रणव के जप से “स्वाध्यायो जपउत्युक्तो वेदाध्ययन कम्मैणि” योगाभ्यास 
करे योग अर्थात्‌ समाधि होकर जप करे (स्वाध्याययागसम्पच्या ) स्वाध्याय 
र योग के बल से (परमात्मा प्रकाशते) ईश्वर का पण ज्ञान होता है ॥२८॥ 
भा० का भावाथे--प्रणब के जप और प्रणव के अर्थ विचारने 
तथा प्रणव वाच्य ईश्वर के चिन्तन सें योगी का चित्त एकाग्र होता है, 
प्रमाण, उपनिषत्‌ ग्रन्थों में लिखा है कि जप से योग और योग से जप 
को सिद्ध करे तथा दोनों के बल से परमात्मा का पण ज्ञान होता है ॥२८॥ 


सो० वृ०--तस्य सादे त्रिमात्रिकस्य प्रणवस्य जपो यथानदुच्चाः 


- रण तद्वाच्यस्य ईश्वरस्य भावन पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनमेकाग्रताया 


उपायः | अतः समाधिसद्धये योगिना प्रणवो जप्यस्तदथ ईश्वरश्च माननीय 
इत्युक्तम्‌ भवति ॥ २८ ॥ 


उपासनायाः फलमाह । 
; भो० ६० का भा०--उस साढ़े तीन मात्रा वाले प्रणब का जप 


-अर्थात्‌ उसका ठीक रीति से उच्चारण करना और उसके वाच्य परमेश्वर 
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(७४) पातञ्जल-योग-्दशनभाष्ये- | 


का चिन्तन अर्थात्‌ उसका बारम्बार हृदय में ध्यान करना एकाग्र | 
का उपाय है, इसलिये समाधि सिद्धि के नास्ते योगी को प्रणव काज! 
करना चाहिये श्रोर उसके श्रथ अर्थात्‌ ईश्वर का ध्यान करना चाहि' 
॥ २८ ॥ उपासना का फल कहते हैं-- 


ततः प्रत्यक्चेतना चिगमोउप्यन्त राघाभावश्च॥ 


पदार्थ--( ततः ) तब ( ग्रत्यक्वेतनाधिगमः ) परे | 
इवर का ज्ञान होता है ( अन्तरायाभावश्च ) ओर विशं | 
का अभाव भी हो जाता है॥ २९॥ 
'भावाथे--तब योगी के विघ्न नष्ट हो जाते हैं ओर ईश्वर 
. पूरा ज्ञान दो जाता है ॥ २६॥ 
ब्यास माष्य-ये तावद्न्तराया व्याधिप्रभुतयस्ते तावदीरवरे 
प्रणिधानान्न भवन्ति । स्वरूपदर्शनमप्यस्य भवति । यथैवेशवर 
परुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलो;नुपसगस्तथा;यमपि बुद्ध; प्रति 
संवेदी यः परुषस्तमधिगच्छति ॥ २६ ॥ 
आथके;न्तराया ये चित्तस्य विक्षेपा: । के पुनस्ते कियन्तो वेवि। 
भा० का पदार्थ-जितने विध्नं हैं शरीर के रोग आदि वे ै 
की मक्ति से नहीं होते ईश्वर के रूप का दर्शन भी. योगी को होता है| 
जैसा कि ईश्वर सवव्यापक है अर्थात्‌ कम्मंफल से रहित, अतिया [ 
क्लेशों से रहित, अद्वितीय, जन्म मत्यु रहित ऐसे ही यह योगी भी 1४ 
से जानने योग्य जो ईश्वर है उसको जान लेता है| अब विष्त कोन 
नो चित्त के बिगाइने बाले हैं उनके नाम क्या हैं और वे कितने ६ 
यह अगले सूत्र में कहते हैं  २६॥ | 
भावार्थ--जितने योग में विष्नकारक रोगादि हैं, वे सब नी 


हो जाते हैं ओर योगी को ईश्नर के स्वरूप का दर्शन मी होता हे अथ f 


| 
| 
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जैसा ईश्वर सवव्यापक आनन्दमय और अद्वितीय हे नेसा ही यथाथ 
ज्ञान योगी को होजाता है । श्रत्र यह भी बिचारना चाहिये कि योग में - 
विघ्न कोन ओर कितने हैं सो अगले सूत्र में इसका बर्णन करते हैं ॥२६ 
भो० बृ०--तस्माज्जपात्तदर्थ मावनाच्च योगिनः प्रत्यक्‌ चेतना- 
घिगमो भवति विषयप्रातिकूल्येन स्वान्तः करणाभिमुखमञ्चतिं या 
चेतना हकूशक्तिः सा प्रत्यक्चेतना तस्या अधिगमो ज्ञानं भचति | श्रन्त- 
रायाबच्यमाणास्तेषामभावः शक्तिप्रतिबन्धोऽपि भबति ॥ २६ ॥ 


अथ केन्तराया १ इत्याशङ्कायामाह । 
भो० वृ० का भा०--चिम्तन अर्थात्‌ उसका बारम्बार हृदय में 
ध्यान करना एकाग्रता का उपाय है, इस लिये समाधि सिद्धि के 
वास्ते योगी को प्रणव का जप करना चाहिये और उसके अथ अर्थात्‌ 
ईश्वर का ध्यान करना चाहिये ॥\.२६॥ अब विध्नों को कहते हैं-- 
वघा घिस्त्यानसं रायप्रमादालस्याविरति- 
श्रान्तिद्‌शेनालब्धभ्रूमिकत्वानवस्थितत्वानि 

[चत्तावक्षपार्तऽन्तरायाः॥ ३०॥ 


सत्र का पदार्थ-(व्याधिस्त्यान संशयप्रमादालस्य विपरीतः 

आन्तिदशनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि) रोगादि शारीरिक 

विघ्न, स्त्यान सुस्ती संशय, प्रमाद आलस्य, ( अविरति ) . 
व्यापार रहित होजाना ( आन्ति दर्शन ) मिथ्याज्ञान, ` 

| अलब्धभूमि, अर्थात्‌ योगाभ्यास की विशेष भूमि का प्रां ` 

| न होना ( अनवस्थितत्र ) ध्येय ईस्वर में चित्त का स्थिर . 


/ ८ 
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न होना ( चित्तविक्षेपाः ) चित्त के विक्षेप 
( अन्तरायाः ) योग के विघ्न हैं ॥३०॥ 
सू० का भा०--व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अकि | 

रति, भ्रान्तिदशन, आलब्ध भूमिकत्व और ग्रनवस्थितत्व, चित्त हे 
विक्षेप और योग में विघ्न हैं ॥ ३० ॥ , | 
व्यास भाष्य--नवान्तरायाश्रित्तस्य विक्षेपा: | सहेते चित्तः' 

बृत्तिभिरभेवन्त्येतेषामभावे न भवन्ति पर्वोक्ताश्वित्तपृत्तय; । व्याधि 

घीतुरसकरणवेषम्यम्‌ । स्त्यानमकम्मंणयता चित्तस्य । संशय उम्र 
कोटिस्पृग्विज्ञानं स्यादिदमेवं नेवं स्यादिति। प्रमादः समाधिः | 
` साधनानामभावनम्‌। आलस्यं कायस्य चित्तस्य गुरुत्त्वादप्रवृत्तिः। 
अविरतिश्चित्तस्य विषयसम्प्रयोगात्मागर्थः । ्रान्तिदशं| 
विपर्ययज्ञानम्‌ । अलब्धभूमिकत्वं समाधिभूमेरलाभः। अनवः| 
स्थितत्वं यल्लव्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा । समाधिप्रतिलम्भे हि| 
सति तदवस्थितं स्यादिति। एते चित्तविक्षेपा नव योगमला| 
योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते ॥ ३० ॥ | 
भा० का.पदार्थे-नो विघ्न चित्त के विक्षेप होते हैं इनके 1. 
होने से नहीं होते | व्याधि उसे कहते हैं. जो शरीरस्थ धातु और रस १ 
विगड़ने से शरीर में बिकलता होती हैं। स्त्यान उस विघ्न को कहते हैं 
जिसमें चित्त कम्म रहित होने की इच्छा करता है संशय उस ज्ञान 
कहते हैं जो दोनों पक्षों को स्पर्श करे अर्थात्‌ कभी कहे यह ठीक है कम | 
कहे दूसरा ठीक दै । योग के सांधन .अर्थात्‌: उपायों को चिन्तन | 
करने के प्रमाद कहते हैं. आलस्य उसे कहते हैं जो शरीर वा चित्त | 
भारीपन से चेष्टारहित हो जाना है। अविरति उस बत्तिको कहते हैं जि | 
में चित्त विषय के संसग से आत्मा को माहित या प्रलोमित कर देवा 
है | बिपरीत अर्थात्‌ उल्टे ज्ञान को भ्रान्तिदशन कहते हैं | अलब्धभूमि' ५ 


(ते ) वही 


| 

1 

. 

(७६) पातज्जल-योग-दशनभाष्ये-- | 
। 

| 

| 

| 
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से कहते है कि जिससे समाधि की भूमि की प्रासि नहीं होती, अनव- 
स्थितत्व उसे कहते हैं कि जिससे, प्राप्त हुई भूमि में चिचकी स्थिति नहीं 
| होती समाधि के प्राप्त होने पर चित्त स्थिर हो जाता हैं संख्या में नो चित्त 
| विक्षेप योग के निवारण हैं अर्थात्‌ योग के शत्र यही: यागान्तराय 
| अर्थात्‌ योग के बिष्न कहलाते हैं ॥ ३० ॥ 
| सावार्थ-चित्त के विक्षेप स्वयम्‌ याग के बिघ्न नहीं हैं किन्तु 
| चित्तवृत्तियों के साथ मिलकर विष्नकारक होते हैं ओर वृत्तियों के 
| अभाव में बाधक नहीं हो सकते | विक्षेप ये हैं-व्याधि वह हे जो 
| शरीर के धातु ओर रसादि के बिगड़ने से शरीर'में अस्वस्थता होती है; 
| सत्यान वह है जिसमें चित्त चेडारहित हो जाता हैं, संशाय उसे कहते हैं जिस 
| में दो बिपयो में भ्रम होता है कि यह करना उचित है चा वह करना उचित 
| है । समाधि के साधनों के चिन्तन न करने को प्रमाद कहते हैं । आलस्य 
बह कहाता हे कि जिसमें चित्त ओर शरीर मारीपन से चेष्टारहित होने की 
इच्छा करता है । श्रविरति वह है जिसमें चित्त बिपय संसर्ग से आत्मा को 
| मोहित कर देता है । भ्रान्तिदर्शन बिपय्यंथ शान को कहते हैं। समाधि- 
| भूमि को प्राति को ग्रलव्धभूमिकत्य कहते हैं ओर अनबस्थितत्व उसे 
| कहते हैं जिससे याग भूमि प्राप्त होने पर भी चित्त उसमें स्थिरता को 
प्राप्त नहीं होता । इन्हीं चित्त-विक्षेपो को योगप्रतिपच्ष, योगान्तराय भी 
| कहते हैं ॥ ३० ॥ | 


| भो० वृ०--नवेते रजस्तमोबलात्‌ प्रवत्तमानाश्रिचस्य विद्षेपा 
भवन्ति | तेरेकाग्रताविरोधिमिश्चित्तं बिद्धिप्यत इत्यर्थः । तत्र व्याधिर्षानु 
बेघम्यनिमिचो ज्वरादिः | स्त्यानमकमेण्यता चित्तस्य | उमयकोंट्यालम्बन 
शान संशयो योगःसाध्यो न वेति । प्रमादोञ्नबधानता समाधिसाधनेष्वौदाः 
सीन्यम्‌ । आलस्यं कायचित्तयोगु रुत्व॑ योगविषये प्रवृत्त्यमावहेतुः | 
अविरतिश्रित्तत्य विषयसंप्रयागात्माग्धः । अ्रान्तिदर्शन शुक्तिकायां 
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'बिक्षेपसहभुवः ॥ ३१ ॥ 
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रजतबद्विपरय्ययज्ञांनम्‌। अलब्धभूमिकत्वं कुतश्चिन्निमित्तात्‌ , समा 


भूमेरलामोऽसंप्रासिः । अनवस्थितत्वं लब्धायामपि भूमो चित्त 
तत्राप्रतिष्ठा | त एते समाघेरेकाग्रताया यथायोगं प्र तिपत्ुत्वादन्तराव 
इत्युच्यन्ते ॥ ३०॥ चित्तविच्षेपकारकानन्या नप्यन्तरायान्‌ प्रतिपा दयितुमाइ। 
भोजवृत्ति का भाष्य-रनोगुण और तमोगुण के संसर्ग से उतन | 
हुए नो चित्त विक्षेप हैं | इन एकाग्रता के विरोधियों में चित्त वित्तित | 
जाता है, इन में से व्याधि वह कहाती है जो धातुओं की विषमता अर्था, 
न्यूनता वा अधिकता से उत्पन्न होती है जैसे ज्वर आदि का; चित 
ऐसा हो जाना जो किसी काम के करने योग्य न रहे । योग मुझे प्रि 
होगा वा नहीं १ ऐसे दो प्रकार के ज्ञानों का धारण करना संशय कहा 
है | सावधान न रहने को प्रमाद कहते हैं जेसे योग करने में उदा 


| 
- | 
TA Nos ९ ० 
(७८) ॐ पातज्जल-योगदशन-माष्ये-- | 
| 
| 


' दिखाना । शरीर और चित्त के भारी रहने को आल्य कहते हैं 


विषयों की प्राप्ति में जो लोम होता दै उसे अविरति कहते हैं | श्रार 
दर्शन वह है जिस से सीप में चाँदी का ज्ञान होता हे | | 
कारण से योग की भूमि को न पाना अलब्धभूमिकत्व काता |, 
योग भूमि के प्रास होने पर भी चित्त के उसमें स्थिर न रहने 
झनवस्थितत्त्व कहते हैं ये सब समाधि के विरोधी हैं अतएव इन्हें | 
कहते हैं ॥ ३० ॥ चित्त को बिगाड़ने वाले शोर विष्नों का भी 
करते हैं | 
दुःखदीमेनस्याङ्गमेजयत्वरवासम्र 


सत्र का पदार्थ--( दुःख दौमेनस्याङ्गमेजयत्वस| 
स्वासा; ) तीनों प्रकार के दुःख, दौमेनस्य मन का को 


20555 _ क ७७ न र; 4 
| का इन्द्रियों के द्वारा खींचना, प्रसह्य ड “निकालना 
| ( विद्षेपसहथुवः ) विक्षेप के संग यह उत्पन्न होते हैं॥३१॥ 


भावाथे--हुःख, दौर्मनस्य, अङ्गमेजयत्व, श्वास और प्रश्वास, 

| विज्षित चित्तवालों को होते हैं ॥ ३१ ॥ 
| व्यास माष्य-दुःखमाध्यात्मिकमाधिभौतिकरमाधिदेविकञ्च । 
| येनाभिहृताः प्राणिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तद्दुःखम्‌ । दौर्मनस्य 
| भिच्छाविघाताच्चेतसः क्षाभ: । यदङ्गान्येजयति कम्पयतितदङ्गभे- 
| | जयत्वम्‌ । प्राणी यद्बाह्म'वायुमाचामति स श्वासः | यत्कोष्ठय' | 
| वायु निःसारयति स प्रश्‍वासः । एते विक्षेपसहमुवो विद्तिप्तचित्तस्यैते 
| | भवन्ति । समाहित चित्तस्येते न भवन्ति॥ ३१॥ अथैते विक्षेपाः 
| समाधिप्रतिपत्षार्ताभ्यामेवाभ्यासवैराग्याभ्यांनिरोद्धव्याः । तत्रा- 
| भ्यासस्य विषयसुपसंहरन्निद्‌माह्‌ । 
| भाष्य का पदार्थ-इन्द्रियां जिसमें पीड़ित हों जो मन और 
| शरीरादि में रोग होते हैं जो दूसरे प्राणी अर्थात्‌ व्यार वा चोर आदि से 
| होते हैं जो देवकृत दुःख है जिससे, पीड़ित हुए प्राणी-समुदाय उसके 
| नाश करने को प्रयत्न करता है उस दुःख को ही दौर्मनस्य कहते हैं, : 
जो इच्छामंग होने से मन में चोम अर्थात्‌ अप्रसन्नता उत्पन्न होती है 
| जो. शरीर के झज्ञों को कँपाता है वह अङ्गमेजयत्व कहाता है। 
ग्राणवायु जो बाहर की. वायु को खींचता हे. बृह श्वास कहा जाता हे | 
| जो उद्र के वायु को बाहर निकालता है बह प्रश्वास कद्दाता है । (एते) 
| ये विक्षेप निक्षेप के साथ उत्पन्न होते हैं । विज्षित चित्त बाले को यह 
होते हें सावधान चित्त बाले को ये नहीं होते ॥ ३१ ॥ 

. अन निचारना चाहिये ये वि्षेप योग के शत्रु हैं इनको अम्यास्‌ | 
और नेराग्य से रोकना बा .निइच करना चाहिये उनमें से' अभ्यास के 


डर 


विषय को वर्णन करते हुए अगला सूत्र कहते हें। | डू 
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(८० ) ` पातञ्जल-योग-दशनमाष्यें-- - | | 
साषार्थे -दुःख तीन प्रकार के हैं-आध्यात्मिक) आधिभौकि | 
और श्राधिदेनिक । दुःख का सामान्य लक्षण यह है कि जिससे पीक्षि/ 
होकर प्राणी उसके नाश करने का प्रयत्न करता है उसे दुःख कहते है | 
दौर्मनस्य उसे कहते हैं किं जो इच्छाभंग होने से मनमें क्ञोम उसन 
- होता है | तीसरा विक्षेप अङ्गमेजयत्व है इसका लक्षण यह है किडे 
श्रङ्गों को कँपावे उसको अङ्गमेजयत्न कहते हैं | चोथा श्वास, बिसे 
बाहर की वायु को खींचा जाता है उसे श्‍वास कहते हैं | पाँचवाँ प्रश | 
जिससे उद्रस्थ चायु को बाहर निकाला जाता है । यह विक्षेप निद 
थ्र्थात्‌ चञ्चल चित्त बालों को होते हें और सावधान चित्त बालों को 
नहीं होते ये विक्षेप योग के शत्रु हैं इस लिये इन्हें अम्यास और वेरा 
से निरुद्ध करना उचित है । अभ्यास का लक्षण अगले सूत्र 
कहते हैं ॥ ३१॥ 
भोज वृत्ति--कुतश्रिन्निमित्तादुत्पन्नेषु विक्तेपेषु एते दुःखाद 
प्रवर्चन्ते । तत्र दुःख चिचस्य राजसः परिणामा बाधनालक्षणः | यद्गाषा . 
प्राणिनस्तदुपघाताय प्रचर्चन्ते । दौमेनस्यं वाह्याभ्यन्तरेः कारणेसतस| 
दौस्थ्यम्‌ । अज्ञमेजयत्व॑ सर्व्वाज्ञीणो वेपथुरासनमनः स्थैय्यस्य बाधक 
प्राणो यदूबाझ' वायुमाचामति स श्वासः । यत्‌ कोष्ठय वायु निः शत | 
स प्रश्बासः | त एते विद्येपेः सह प्रवर्तमाना यथोदिताम्यासनैराग्यास । 
निरोडव्य़ा इत्येषासुपदेशः ॥ ३१ ॥ | 
सोपद्रंनवि्षेपप्रतिषेधाथमुपायान्तरमाह । 
' ओज वृ० का भाष्य--किसी कारण से यदि विध्न उतै 
जाते हैं तो दुःखादि योगी को आ घेरते हैं, इनमें से दुःख बह कहाता | 
नो रजोगुण से उत्पन्न होता है श्रौर प्राणियो को सताता हे नि. | 
सताये हुए प्राणी उसके नाश का उद्योग करते हें उसे दुःख कहते. 
दौर्मनस्य उसे कहते हैं जिसमें बाह्य वा आभ्यन्तर कारणों से मन च 
हो जाय अद्भमेजयत्व नह है जिसमें सब अङ्ग कॉपने लगें ऐसे श्र“ 
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| 
| समाधिपादः | | (८१) _ 
| 
| 


|| से भी मन स्थिर नहीं होता दै बायु को जे बाइर निकाला जाता है उसे 
|| श्वास कहते हैं। प्रश्वास वायु के भीतर खींचने को कहते हैं । यह सब - 
| | विष्नों के साथ उत्पन्न होने वाली भूमिका हे । प्रथम कहे हुए अभ्यास 
| और वेराग्य से इनका निरोध करना चाहिये इस ही उपदेश फे. लिये 
" | सूत्रकार ने इन्हें लिखा है॥ ३१॥ 


| उपद्रवसहित विध्नों के निवारण का दूसरा उपाय लिखते हैँ 
| _ तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥ 

| पदार्थ-( तत्मतिषेधार्थम्‌ ) उसके दूर करने को 
| ( एकतत्त्वाभ्यासः ) एक तत्त्व का अभ्यास करे ॥ ३२॥ 
| | भावार्थ-उक्त विक्षेप भूमियों की निदत्ति के - लिये एक तत्व" 
अर्थात्‌ एकाः्रचित्ततां वा एक ईश्वरस्मरण का श्रम्यास करे ॥ ३२॥ 

| ` व्यास भाष्य--वित्तेपप्रतिषेधार्थमेकतत्त्वावलम्बनं वित्तम- 
| भ्यसेत्‌ । यस्य तु प्रत्यर्थनियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिकं च चित्तं तस्य 
| स्वमेव चित्तमेकाग्रं नास्त्येव विक्तिसम्‌ । यदि पुनरिदं स्तः 
| अत्याहृत्येकसिमन्नर्थे समाधीयते तदा भवत्येकाअमित्यतो न प्रत्यथे- 
| नियतम्‌ | योऽपि सदृशम्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाम्रं सन्यते सस्मै- 
| HT | 

| कामरता यदि प्रवाहचित्तस्य धमेस्तदेक नास्ति प्रवाहचित्तंत्तरिक- 
| त्वात । अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य धम्मः। स सवः 
सद्दशाप्रत्ययप्रवाही वा विसहृरशप्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यथनियतत्वा- 
देकाग्र एवेति विक्षिप्तचित्तानुपपत्तिः । तरुमादेकमनेकार्थमव स्थितं 
| चित्तमिति . यदि च चित्तेनैकेनानन्विताः । स्वभावमिन्ना: । 
| त्यया जायेरन्नथ कथमन्यभनत्ययदष्टस्यान्यः स्मरती भवेत | अन्यप्र- 
| त्ययापचित्तस्य च कमाशयस्यान्य; प्रत्यय उपभोक्ता अवेत्‌ । 


कथंचित्‌ समाधीयमानमप्येतद्गोमयपायसीयन्यायमाच्षिपति। किञ्च. 
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(८२) पातञ्जल-योग-दशंनभाष्ये-- 


स्वात्मानुभवापहवरिचत्तस्यान्यत्वे पराप्नोति । कथं, यदहमद्रार 
तत्स्ुशामि यच्चास्प्राक्षं तत्पश्यामीत्यहमिति प्रत्यय: सवस 
अत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिन्य भेदेनो प स्थितः । एकम्रत्ययविषयो|इ 
मभेदात्माऽहमिति । प्रत्ययः कथमत्यन्तभिन्नेघु चित्तेषु वर्तमान 
सामान्यमेकं अत्ययिनमाश्चयेत । स्वानुभवग्राहम्चायम भेदाः | 
ऽहमिति प्रत्ययः । न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यं प्रमाणान्तरेण: 
भिभूयते 1 प्रमाणान्तरमू च प्रत्यक्षबलेनेव व्यवहारं लभते। 
तस्मादेकमनेकार्थभवस्थितं च चित्तम्‌ ॥ ३२॥ यस्य चित्तस्व: 
'बस्थितस्येदम्‌ । शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम्‌ । 


साष्य का पदार्थ--चित्तबिच्तेप के निवृत्त करने को एक ह | 
परमेश्वर के तत्व अर्थात्‌ ज्ञान के आश्रय के धारण और बिचार |. 
मग्नता को चित्त से अभ्यास करे ओर जिसका चित्त एक गे 
नियुक्त रहता हे केवल शान मात्र क्षणिक चित्त है उसका । सम्पूर्ण है 
चित्त एकाग्र नहीं है। विक्षित चाहे हो परन्तु जब इस चित्त को स॑ 
विषयों से हटाकर एक ध्येय में स्थिर किया जाता है। तब एकाग्र हो 
जाता हे | इस कारण से एक एक विषय के लिये चित्त नियत नही रै. 
जो समान ज्ञान के प्रवाई द्वारा चित्त को एकाग्र मानता है उसके चिप 
की एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त का गुण है तो चित्त एक नहीं हा सकता 
प्रवाह रूप चित्त क्षणिक होता दै | यदि प्रबाहांश ज्ञान ही का गुण हैते 
बह सम्पूर्ण प्रवाह समान ज्ञान के प्रवाह वाला है या श्रसमान रॉ 
प्रबाह वाला है ! प्रत्यर्थ नियत होने के कारण यदि एकाग्र है तो विदि 
चित्त सिद्ध नहीं हो सकता । इस लिये एक ही अनेक निधो में रियत 
बह चित्त हे और जो एक ही चित्त से सम्बन्धरहित अर्थात्‌ मिल 
स्वभाव के ज्ञात होते हों तो किस प्रकार से श्रौर के देखे हुये पदार्थ की 
बूसरा स्मरण करने नाला हो सकता है । दूसरे के द्वारा जो संग्रह किष 
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समाधिपादः ] (०३) 


गये कम्मे उनके फलों का दूसरा भोग करने वाला हो जायगा तो किसी 
प्रकार से एकाग्र चित्त होने पर भी गोमयपायसाय न्याय. अर्थात्‌ खीर 
ग्रौर गोबर की जनश्रुति के श्रनुधार दो जायगा | जैसे किसी ने सुना कि 
गाय से खीर बनती है और दुग्ध से बनी खीर खाई भी परन्तु पुनर्बार 
उसने गाय के गोवर को चाचलों में मिला कर अग्नि में सिद्ध करके 
खाना आरम्भ कर दिया और अपने आत्मा के अनुभव में मिथ्यात्व 
चित्त की भिन्नता में प्रास्त होती है । यदि कहते हैं कि भिन्न है तो जो 
मैंने देखा था उसे छूता हूं ओर जिसे छुआ था उसे देखता हूं इन स्थलों 
में जो “मैं” का ज्ञान है वह केसे अत्यन्त भिन्न चित्तो में बत्तमान 
सामान्य रीति से एक शानी को आश्रय कर सकता हे । अपने अ्रनुभव से 
ग्रहण करने योग्य यह एक द्वी आत्मा “ अहम्‌ ' ज्ञान से जाना जाता है 


| _ और न प्रत्यक्ष प्रमाण का माहात्म्य अर्थात्‌ प्रबलता दूसरे प्रमाण से 


खण्डित होती है ओर दूसरे अनुमानादि प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण के 
झ्राश्रय ही से सिद्ध होते हैं इस कारण से जो एक अनेक विषयों में 
भ्रवरिथित अर्थात्‌ ग्रस्त हो ( चितम्‌ ) उसे चित्त कहते हें । 

भाष्य का भावार्थे-पूनं सूत्र में कहे जो दुःखादि विक्षेप हैं, उनके 
निवृत्त करने को एक अद्वितीय ईश्वर का चिन्तन करे | परन्तु चिन्तन में 
चित्त एकाग्र होना चाहिये | यदि कोई कहे किं अनेक विषयों में भ्रमण 
करना चित्त का स्वाभाविक गुण है उसका एक ज्ञात वा ग्रज्ञात विषय में 
स्थिर होना सम्मन है ते उसे पूछना चाहिये कि यदि भ्रमण चित्त का 
स्वाभाविक गुण हे तो जब सब विषयों से खींच कर चित्त को एक विषय 
में लगाते हैं तब एकाग्र क्यों हो जाता है? एकाग्र होजाने से सिद्ध 
होता हैं कि चित्त प्रत्यर्थ नियत नहीं है, ओर ऐसा मानते हैं कि विषय 
प्रवाह में चिच एकाग्र होता है अर्थात्‌ एक ही विषय के श्रवान्तर भेदों 


क्या पदार्थ है ? यदि कहें कि चिन्तन को चित्त कहते हैं तो बिषय प्रवाह 
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सें चित्त की गति को एकाग्रता कहते हैं तो उनसे यह प्रश्न हे कि चिच 


(८४) पातञ्जल-योग-दर्शनभाष्ये-- 


क्षणिक होनेसे मी क्षणिक हुआ और जो एकाग्रता प्रवाहांश का घम्म माई | 
तो चित्त वह सम्पूर्ण सहश अत्यय प्रवाह है ? वा विसदृश प्रत्यय प्रवाह! | 
यदि इन सब प्रश्नों के उत्तर में यह कहें कि एकाग्रता ही चित्त का गुए| 
है तो विज्षित चित्त सिद्ध हो सकता इस कारण से चित्त वह पदार्थ | | 
कि जिस एक में क्षित्त एकाग्रतादि अनेक गुण रहते हैं | यदि कह हि | 
चित्त कोई पदार्थ नहीं हैं; किन्तु स्वभाव से भिन्न - भिन्न अनेक ज्ञान | 
उसन्न. हुवा करते हैं, तो इम कहते हैं कि अन्य पुरुष के देखे हुए | 
पदार्थों का अन्य पुरुष भोक्ता होजायें परन्तु ऐसा जगत्‌ में होना सहि | 
कम के-विरुद्ध है और यदि चित्त कोई पदार्थ न होता तो किसी प्रकार १ | 
सावधान होने पर भी गोमयपायसीय न्याय की कहावत हो जायगी इसके | 
| "प हे श में मी सन्देह होने लगेगा क्योंकि जो मैंने देखा 
१ उसे छूता हू । जिसे छुआ था उसको देखता हू, \ 

कोई नहीं हे अर्थात्‌ जिस ज्ञान से भिन्न एक र सा दे यो | 
त्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है श्रोर प्रत्यक्ष प्रमाण को अन्य प्रमायों ते. 
कोई खण्डन नहीं कर सकता किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण के आश्रय से श्रल 
प्रमाण भी सिद्ध होते हैं | इस हेतु से चित्त वह पदार्थ है जिस से अनेक 
विषयों का चिन्तन होता है | बस उसही को अनेक विषयों से हटाकर एक 
ईश्वर या विषय में लगाने के लिये शास्त्र का उपदेश है | उसकी 
ही ड ध च उपाय क्या है ? इसका उत्तर श्रगले सूत्र में | 

भोज बृत्ति--तेषां निक्षेपाणां प्रतिषेधार्थमेकस्मिन्‌ करश्मिंथिदः | 
मिमते तत्त्वेभ्यासश्चेतसः पुनः पुननिवेशनं कार्यः | यदूबलाव 
अत्युदितायामेकाग्रतायां विक्तेपः ग्रणाशमुपयान्ति ॥ २२ ॥ 

इदानीं चित्तसंस्कारापादकपरिकम्मंकथंनमुपायान्तरमाह | | 

भोज १० का भाष्य--उक्त विष्नों को निवारण करने के लिये 
किसा अपने प्यारे तत्व में अभ्यास करे अर्थात्‌ चित्त बारम्बार एक ही. 
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समाधिपादः । ( ८५) 


तत्व में भ्यान लगाये रहै | इस अभ्यास के बल से एकाग्रता फे विघ्न 
नाश हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ अब चित्त के संस्कारों को उत्पन्न करने वाले 
उपाय कहते हैं । 


सत्रोकरूणाभुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्या- 
| पुण्यविषयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ ॥३३॥ 


न्‌ | 
| सतर का पदार्थ- सेत्रीकरुणाञचुदितोपेक्षाणाम्‌ ) प्रीति 
| दया, प्रसन्नता ओर उपेक्षा की (सुखदुःखपुण्यापुण्यविषया- 
। णाम्‌) सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा ओर पापियों में (भावनातः) 
धारणा से ( चित्तप्रसादनम्‌ ) चित्त प्रसन्न होता है॥३३॥ 
स्‌० का भा०--सुखी से प्रीति, दुःखी पर दया, पुण्यात्मा पर 
| प्रसन्नता ओर पापी का त्याग करने से चित्त सावधान होता है ॥ ३३ ॥ 
व्यास भाष्य--तत्र सवेप्राण्घु सुखसम्भोगापन्नेषु मेत्रीं 
भावयेत्त । दुःखितेषु करुणां | पुण्यात्मकषु सुदिताम्‌ । अपुर्य- 
शीलेषूपेक्ताम्‌ । एवमस्य भावयतः शुक्लो धम्मे उपजायते। 
ततश्च चित्तं प्रसीदति । प्रसन्नमेक्ाम्रं स्थितिपदं लभते ॥३३॥ 
- भा० का पदार्थ--उन में से वे सब प्राणी जो सुख और सम्पत्ति, 
| से युक्त हैं उनसे मित्रता, दुःखियों में दया, पुण्य अर्थात्‌ सुकम्मे करने 
बालों में प्रसन्नता; दुष्ट कम्मं करने वालों में त्याग अर्थात्‌ उन से दूर 
| रहने की भावना करे इस प्रकार से मनुष्य के भावना करने से चित्त 
| प्रसन्न हुआ एक ईश्वर में स्थिति को प्रास करता है ॥ ३३॥ 
भावाथे--सुख सम्भोगयुक्त प्राणियों में मैत्री, दुःखितों पर दया, 
| पुणयात्माशओों में मुदिता और पापियों में उपेक्षा करने से शुद्ध घम्म की 
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(८६) . पपातञ्जल-योगदशंन-भाष्ये-- | 
प्राप्ति होती है उससे. चिच प्रसन्न होकर चित्त एकाग्र तथा स्थिर 
जाता हे ॥ ३३ ॥ ; | 

| 


भो० बृ०--मैत्री सौद्दाद॑म्‌ । करुणा पा । मुदिता हृष 
डपेक्षोदासीन्यम्‌ । एता यथाक्रमं सुखितेषु दुःखितेषु पुणयनत्सु श्रपुर ` 
बत्सु च विभावयेत्‌ | तथाहि - सुखितेषु साधुषु एप सुखित्वमिति 
कुर्य्यान्न तु ईष्याम्‌ । दुःखितेषु कथं नु नामैषां दुःखनिद्वत्तिः स्याति र 
कुपामेव कुर्य्यान्न ताटस्थ्यम्‌ । पुण्यनत्यु पुण्यानुमोदनेन ही 
कुय्यान्न ठु किमेते पुण्यवन्त इति विद्व षम्‌ । श्रपुण्यवत्छु चोदासीन्े| ; 

` आबयेन्‌ नानुमोदन न वा द्वोषम्‌। सत्रे सुखदुःखादिशब्देसत । 
प्रतिपादिताः । तदेवं मैच्यादि परिकम्मंणा चित्ते प्रसीदति सुखेन समापे! 
बिर्मावो भषति | परिकर्म चैततूबाह्मः कम्म | यथा गणिते मिश्रका 
ब्यनहारो गणितनिष्पत्तये सङ्कलितादिकम्मोपकारकत्वेन 
निष्पत्तये भवति एवं द्वेषरागादिप्रतिपक्षभूतमेत््यादिमाग् 
समुत्पादितप्रतादं चित्तं संप्रज्ञातादिसमाधियोग्यं , सम्पद्यते । रग्वी | 
मुख्यतया विचेपसुत्पादयतः । तौ चेत्‌ समूलमुन्मूलितौ स्यातां |. 
प्रसन्नत्वान्मनसो भवत्येकाग्रता ॥ ३३ ॥ उपायान्तरमाह | | 


सो० वृ० का भा०--मैत्री (बन्धु-मान), करुणा ( पराया 
दूर करने की इच्छा ), मुदिता ( प्रसन्नता ), उपेक्षा ( उदासीनता । 
त्याग) इन को क्रम से सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापी में व्यवहार के । | 
अर्थात्‌ सुखयुक्त साधुओं से प्रीति करे किन्तु ईर्ष्या न "|| 
दु:खियों के दुःख को देख कर हँसी न करे, बरन्‌ उनके ईः 
करने के उपाय सोचे, पुण्यात्माओं के पुण्य को देखकर प्रसन्न हौ, 
दस्म चश होके उन से विरोध न करे, पापियों से उदासीन रहे र 
उनके कम्म का अनुमोदन भी न करे और न उन से विरोध ही | 
सूत्र मे जो सुख और दुःख आदि शब्द लिखे है उन से तदिगिट | 
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| 
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| पछ 
| को समझना चाहिये | फलितार्थ यह हुआ कि मेत्री आदि कर्म्मो से 

| चित्त में प्रसन्नता होती है और चित्त के प्रसन्न रहने से सुख प्रास होता 
३ | है और सुख से समाधि लाभ होता है, यह कम्म यद्यपि ऊपरी कम्मे है 

जैसे गणित में मिश्र श्रौर अमिश्र वा सामान्य व्यवहार (00m p0०) 
| गणित के निगय करने के लिये हैं और वह जोड़ (4047107) आदि 

। गणित की प्रधान क्रियाओं के उपकारक होते हैं ऐसे ही रागद्दोषादि को 
९) शान्त करने वाले मैत्री आदि कम्मों से चित्त शुद्ध प्रसन्नता का भागी 

होता है और उससे संप्रज्ञात समाधि के योग्यः बन जाता है। राग श्रोर 
| दोष ही विष्नों के मुख्य उत्पन्न करने वाले हैं यदि वही जड़ सहित नष्ट 
द) होजाय तो चित्त प्रसन्न होने से एकाग्र होजाता है ॥ २२॥ 

| अब दूसरा उपाय कहते हैं-- 


| > ~ i 9 
२. प्रच्छदेनविघारणाम्याँ वा प्राणस्य ॥३४॥ 
#| स्त्र का पदार्थ-( वा ) या ( प्राणस्य ) प्राण वायु 
| के ( ग्रच्छदेन विघारणाभ्यास्‌ ) बलपूर्वक बाहर निकालने ` 
तथा पुनः खींचने से ॥ ३४ ॥ 
सावार्थ-अथवा प्राण वायु को बलपूर्वक बाहर निकालने ओर 
पुनः खींचने से अर्थात्‌ प्राणायाम करने से चित्त एकाम होता हे ॥२४॥ 
व्यास भाष्य-कौष्ठयस्य वायोनोसिकापुराभ्यां भ्रयत्न- 
विशेषाइमनं प्रच्छदैनमू, विधारणं प्राणायामः ताभ्यां वा मनस 
| स्थितिं सम्पाद्यत्त॥ ३४ ॥ 
र भा० का पदा्थ-उदर में स्थित वायु क नाक के नथनों से 
| अधिक प्रयत्न से बाहर निकालने को ग्रच्छदन कहते हें विशेष धारणा 
| प्राण चायुक्रो खींचकर निरोध करने को कहते हैं इन दोनों सें मन की 


समाधिपादः ., (८७) 


| एकाग्रता प्राप्त करे ॥ ३४॥ . 
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“ हैं वस प्राणायाम द्वारा या जब प्राण की गति रक जाती हैं तब मन | 


ग 

f | 
(दद गक छोर ता? | 
= ) क ल॑-योग-दशनभाष्ये-- | 


| भावार्थे--उद्रव्थ प्राण वायु कोनासिका केनथनों से प्रका 
पूर्वक बाहर निकालने को प्रच्छर्दन और खींचने को विधारणा कल्ले 
हैं इन दोनों से मनकी स्थिरता करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ ~| 
सो० वृ०--प्रच्छुदेनं कोष्ठयस्य वायोः प्रयत्नगिशेषान्मात्राप्रमाणे| 
बहिनिःसारणम्‌ ।. बिधारणां मात्राप्रमाणेनेव प्राणस्य चग 
विच्छेदः । स च द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां बाह्यस्याभ्यन्तरापूरणेन पूरितस्य ब 
तत्रेव निरोधेन । तदेवं रेचक-प्रकःकुम्भक भेदेन त्रिविधः प्राणाय 
श्रित्तत्य स्थितिमेकाग्रतायां निबध्नाति । सर्वासा मिन्द्रियबुचीनां प्राणवृषि 
पृवकत्बात्‌ | मनःप्राणयोश्व स्वव्यापारे परस्परमेकयोगत्तेमत्वाज्जीयमाक | 
ग्राणः समस्तेन्द्रियद्नत्तिनिरोधद्वरेण चित्तस्ैकाग्रतायां प्रभवति || 
'समस्तदोषच्य कारित्वञ्चास्याऽऽगमे श्रुयते। दोषकताश्च सर्वा विच्षेपदृततयः|| 
अतो दोषनिइरणद्वारेणाप्यस्यैकाग्रतायां सामर्थ्यम्‌ || ३४ ॥ इदानीमुपा 
बान्तरग्रइशानोपच्तेपेण संप्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वाङ्गम्‌ कथयति-- 


भो० वृ० का भा०--प्रच्छुदन का अर्थ हे उदर स्थित बावु! 

का विशेष यत्न से मात्रा के अनुसार बाहिर निकाल देना मात्रा दे 

श्रनुसार ही अर्थात्‌ गुर जितनी वायु को पेट से बाहर निकालने के 

बतावे उससे अधिक वायु को न निकालना, मात्रा के अनुसार ही 
प्राण वायु के बाहर रोकने को विधारण कहते हैं। यहाँ इन दोगे 

अर्थात्‌ प्रच्छदैन और “विधारण' में बाहर की बायु को भीतर भरने रे. 
भीतर खींची हुईं बायु को भीतर ही रोकने से, इस रीति से प्रक 
रेचक ओर कुम्भक तीन प्रकार के प्राणायाम होते हैं इन ही को 
से चित्त एकाग्र होता हे | इन्द्रियोंकी जितनी वृत्तियाँ हैं बह सब प्राण की 
गति के आधीन रहती हैं।मन और प्राण और मन की गति र! 
ब्यवहार परस्पर ऐसे घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं कि एक दूसरे के श्रा 
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गति और इन्द्रियों की सब वृत्तियां रुक जाती'हँ तब चित्त एकाग्र हो 
जाता है । वेदों में प्राणायाम को समस्त दोषों का नाशक लिखा दे 
र विक्षेप अर्थात्‌ योग में विघ्न करने नाली सब बृत्तियां दोष से उत्पन्न 
होती हैं, इस कारण दोषों को नाश करने के द्वारा भी प्राणायाम चित्त 
को एकाग्र करने में समर्थ हे ॥ ३४ ॥ अब चित्त को एकाग्र करने के 
और उपायों का वर्णन करना व्यर्थ समझ के संप्रज्ञात समाधि के पूर्ने | 


अङ्ग का बणन करते हैं--- 
_ विषयवती वा प्रवृक्तिरत्पलना मनसः 
स्थितिनिबन्धिनी ॥ ३३ ॥ | 


पदाथे- ( विषयवती ) दिव्य विषय वाली (प्रवृत्ति! ) 
प्रवृत्ति ( उत्पन्ना ) उत्पन्न होकर ( मनसः ) मन की ` 
( स्थितिनिब न्धिनी ) स्थिरता को स्थिर करती है ।॥ ३५॥ 
भावार्थ--अ्रथवां जब दिव्य विषय में प्रबृत्ति उत्पन्न होती हे 
तब मन स्थिर होता है ॥ ३४ ॥ | 
ब्यास माष्य-नासिकाम्रे धारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसंवित्सा 
गन्धप्रवृत्तिः । जिह्ाग्ने रससंवित । तालुनि रूपसंवित्‌ । जिह्वामध्ये 
स्पशे संवित्‌ । जिह्वामूले शब्दसंविदित्येता वृत्तय उत्पन्नाश्रित्तं 
स्थित्तौ निबध्नन्ति । संशयं विधमन्ति, समाधिप्रज्ञायाञ्च द्वारीभव 
न्तीति । एतेन चन्द्रादित्यम्रहणिम्रदीपरर्म्यादिषु प्रवृत्तिरत्पन्ना 
विषयवल्येव वेदितव्या । यद्यपि हि तत्तच्छाज्रानुमानाचायाप- 
देरौरवगतमर्थतत्वं सद्भूतमेव सवति, एतेषां यंथाभूताथेप्रतिपादन- 
सासथ्योत्‌, तथाऽपि यावदेकदेशोऽपि कश्चिन्न स्वकरणसंवेद्यो 
भवति तावत्‌ सर्व परोक्षमिवापवगोदिंधु सूइमेष्वर्थु न इढां 
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बुद्धिमुत्पादयति । तस्माच्छाज्ञानुमानाचार्योपदेशोपोद्‌बलनाथे- 
मेवावश्यं कश्चिद्थविरोषः प्रत्यक्षीकतेव्य; । तत्र तदुपदिष्टार्थेक- 
देशप्रत्यक्षत्वे सति सवे सूक्ष्मविषयमापि आ;पवगोच्छुद्धीयते | | 
एतदथेमेवेदं चित्तपरिकम्मे निर्दिश्यते । अन्नियतासु वृत्तिपु | 
तद्विषयायां वशीकारसंज्ञायामुपजातायां समर्थं स्यात्तस्य तस्याथेस्य | 
प्रत्यक्षीकरणायेति । तथा च सति श्रद्धावीर्यस्सृतिसमाधयोऽस्याः 
प्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति ॥ ३५ ॥ 
भाष्य का पदार्थ--नासिका के अग्रभाग में घारण करने वाले 
मनुष्य को जो दिव्यगन्ध का ज्ञान होता है, वह गन्ध की प्रवृत्ति है। 
जिह्वा के अग्रभाग में रस का ज्ञान, तालु में रूप का ज्ञान अर्थात्‌ दिव्य 
दृष्टि । जिहा के मध्य भाग में स्पश-शान अर्थात्‌ दिव्यत्वक्‌, जिद्ा के 
मूल भाग अर्थात्‌ जड़ में शब्द ज्ञान अर्थात्‌ दिव्य श्रवण शक्ति यह 
सब प्रइत्तियाँ उत्पन्न होकर चित्त को स्थिति में युक्त करती हैं । संशय को 
दूर करती हैं और योगोपयोगिनी बुद्धि के द्वार होती हैं | इससे चन्द्रमा, 
सूय्य, तारागण, दीपक ओर रत्न आदिकों में प्रवृत्ति उत्पन्न होकर अपने 
अपने विषय को स्थिर करती हैं | इस प्रकार से प्रबृत्ति जाननी चाहिये! 
यद्यपि प्रत्येक शास्त्र, अनुमान और आचार्य के उपदेश से निश्चयपूर्वक 
जाना गया रथाँ का तत्व सत्य ही होता दै | इन सत्र का यथार्थ रूप से 
प्रतिपादन योगशक्ति से होता है, तो भो जब तक किसी विषय का एक 
अंश मी श्रपने नेत्रादि इन्द्रियों में प्रत्यक्ष नहीं होता तत्र तक सम्पूया 
परोक्ष के समान है । मोच्चादिको में दिव्य पदार्थों में निश्चयात्मक बुद्धि 
को उत्पन्न करता है | इस लिये शास्र, श्रनुमान, आचाय्यों के उपदेश 
के निश्चय करने को अवश्य कोई विशेष उपाय प्रत्यक्ष करना चाहिये । 
सूकम विषयों में से शास्र, अनुमान और आचाय के उपदेश किये. 
विषय के एक देश के गरत होने से सम्पूर्ण दिव्य विषथों (मोच पर्यन्त) | 
पर विश्वास हो जाता हे। इसह प्रयोजन से चित्त का एकाग्र करना उपदेश | 
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किया जाता है यदि चित्त इत्ति नियत न रहेगी अर्थात्‌ विदित इत्ति 
रहेगी तो कुछ प्रत्यक्ष न होगा । जब उन विपयाकार बृत्तियों का निरोध 
हो जाता है तब सूकम विषयों के प्रत्यज्ञ करने की शक्ति हो जाती है ओर 
जब दिव्य विषय प्रत्यक्ष होते हैं अद्धा, उत्साह, स्मृति और समाधि 
होती है । चित्त के निग्रह न होने से ्रद्धादि नहीं होती हैं ॥ ३५ ॥ 

. भाष्य का भावार्थ--नासिका के अग्र माग में जो ध्यान करने 
से मनुष्य को दिव्य गन्ध का ज्ञान होता है वह गन्ध की प्रवृत्ति है। 
जिह्वा के भ्रग्रभाग में रसका ज्ञान, तालु में रूप का ज्ञान भ्र्थात्‌ दिव्य 
दृष्टि, जिहाके मध्य में स्पशं अर्थात्‌ दिव्य त्वकू जिह्वा की जड़ में शब्द 
ज्ञान अर्थात्‌. दिव्य श्रवण शक्ति, यह सब प्रवृत्ति उत्पन्न होकर चित्तको 
स्थिति में युक्त करती हैं, सं गयों को दूर करती हैं, योगोपयोगिनी बुद्धि 
का द्वार होती हैं, इससे चन्द्रमा सूय्यै अह मणि आरि में प्रवृत्ति उत्पन्न 
होकर अपने - अपने विषयों को स्थिर करती हैं । यद्यपि शास्त्र, अनुमान 
और गुरूपदेश से इन सब का-यथाथे शान होता है क्योंकि भवणादिकों 
में यथार्थ बोध की शक्ति दै तथापि जिसका जब तक एक देश भी प्रत्यच्‌ 
नहीं होता तब तक अत्यन्त सूम मोक्तादि विषयों में दृढ़ बुद्धि नहीं 
उत्पन्न होती । इस लिये शाख, अनुमान श्रौर गुरु के उपदेश को सत्य 
करने. तथा उस में दृढ निश्चय उत्पन्न करने के लिये कोई विशेष प्रयत्न 
करना चाहिये । जब आचाय्य के उपदेशादि में निश्चय हो जाता है तब 
अन्य मोक्षादि विषयों में भी भद्धा होती दै | इस ही लिये यह चित्त निरोध 
के उपाय कहे जाते हैं, जब किसी विपय्येय ज्ञानका होना दुःसाध्य हे ॥ २५ 

भो० वृ०-_मनस इति नाक्यशेषः | विषया गन्धरसलूपस्पश- 
शब्दास्ते विद्यन्ते फलत्वेन यस्याः सा विषयवती प्रबृत्तिमनस: स्थेयं 
करोति । तथा हि-नासाँग्ने चित्तं घारयतो दिव्यगन्बसंनिदुपजा यते । 
ताइश्येन जिह्वाग्रे रससंवित्‌ | ताल्वग्रे रूपसंवित्‌। जिह्ामध्ये स्पश संवित्‌ | 
जिह्वामूले शब्दसंनित्‌। तदेबं तचदिखियद्वारेण तस्मिंस्तस्मिन्‌ दिव्ये विषये 
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जायमाना संविच्चित्तस्येकाग्रताया हेतुर्भवति । अत्ति योगस्प्र फलमिति | 
योगिनः समाशवासोसादनात्‌ ॥ २५ ॥ | 

एंबिधमेवोपायान्तरमाइ--- | | 

भो० वृ० का भा०--चृत् में “मनस? (मन की ) शब्द लगा देने | 
से वाक्य पुरा हो जाता है । पंचभूतों के विषय अर्थात्‌ गन्ध, रस, रूप, | 
स्पश और शब्द यह पाँचों जिस में फल रूप से रहते हों ( अर्थात्‌ जिन | 
वृत्तियों के यही फल हों ) उसे विषयवती कहते हैं । यह विषयनती प्रवृत्ति | 
भी मन को स्थिर करती है | उसे नाक के अगले भाग में चित्त को स्थिर | 
करने से दिव्य गन्ध का ज्ञान होता दै | वेसा ही जिह्वा के अग्रभाग में 
मन को लगाने से दिव्य रस का ज्ञान होता हे, तालु के अग्रभाग में रूप |: 
का ज्ञान | जिह्वा के मध्य भाग में सशं-ज्ञान और जिह्वा के मूल अर्थात्‌ | 
जड़ में चित्त को स्थिर करने से शब्द का ज्ञान होता है। इस ही प्रकार से | 
जिस तत्व को ग्रहण करने वाली जो इन्द्रिय है उसमें चित्तको स्थिर करने | 


से उस ही विषय का दिव्य ज्ञान उत्पन्न होता हैं और बही ज्ञान चित्त की 

एकाग्रता का कारण हो जाता है उक्त दिव्य ज्ञानों के होने से योगी फो | 

यह निश्चय हो जाता हे कि योग से अनश्य फल प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ | 
ऐसा ही ओर उपाय कहा हे-- । 


विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
सुत्र का पदाथे--( वा ) या ( विज्ञोका ) शोक रहित 
(ज्योतिष्मती) प्रकाश युक्त अथवा ज्ञानयुक्त ॥३६॥ | 


भावार्थ--अ्रथवा जब शोकरहित युक्त प्रदृत्ति उत्पन्न होती दै 
, तब मन स्थिर होता हे ॥ ३६ ॥ हिन्द ः 


नो ब्यास माष्य--प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस: स्थितिनिबन्धनीत्य” | 
ततत। हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिसंवित, बुद्धिसत्व दि 
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आस्वरमाकाशकल्पं, तत्रस्थितिबैशारद्यात्‌ प्रवृत्तिः सूय्येन्दुमह- 
सणिप्रभारूपाकारेण विकल्पते । तथा(स्मितायां समापन्नं चित्तं . 
निस्तरक्ुमहोद्धिकल्पं शान्तमनन्तमस्मितामात्रं भवति | यत्रेदमुक्त - 
'तमणुमात्रमात्मानमनुविद्या प्मीति एवं तावत्‌ संप्रजानीते' इति | 
एषा इयी विशोका विषयबती, अस्मितामात्रा च प्रवृत्तिज्यांतिष्म- 
तीत्युच्यते । यया योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभते इति ॥ ३६॥ 
सा० का पदार्थ--उत्न्न हुई प्रवृत्ति मनको स्थिर करने बाली 
होती है यह वाक्य पूर्वे सूत्र से इस सूत्र में राता है । हृदय कमल में 
चारण अर्थात्‌ ध्यान करने वाले का जो निश्चयात्मक-ज्ञान अथवा 
` सुखदुभ्खादि का ज्ञान. होता है उस में बुद्धि की सत्ता प्रकाशयुक्तं 
आकाश के समान बिस्तृत होती है उस हृदय कमल में उत्साइयुक् 
, सूक्तम प्रवृत्ति सूर्य्यं चन्द्रमा ग्रह और मणिके, प्रकाश, रूप श्राकार में 
बदल जाती है। जब अस्मिता में चित्त स्थिर हो जाता हे तरङ्ग रहित 
समुद्र के समान उपाधि रहित अनन्त ज्ञानथुक्त स्वच्छ अपने रूप में 
विचारशील होता&% दै । जिस अबस्था में यह कहा जाता हैं कि उस 
परमाणु के समान आत्मा को मैं जानता हूं अर्थात्‌ परमेश्वर के यथाथ 
' ज्ञान को प्राप्त हुआ हूँ | इस प्रकार से तब ऐसा ईश्वर को जानता हे । 
यह दो प्रकार की विशोका (शोक रहित) और विषयबती लक्ष्यर्म परिनिष्ठ 
अस्मितामात्र अर्थात्‌ जिसमें जीवः अपने वास्तविक रूपको जाने ओर 
ईश्वर के यथार्थ ज्ञान को प्रात हो जाय वह प्रवृत्ति ज्योतिष्मती कही जाती 
(है जिस से योगी का चित्त स्थिर मात्र को प्राप्त होता हे ॥ २६ ॥ 
| भाष्य का भावार्थ--दृदयकमल अर्थात्‌ ृदयाकास में जब 
प्राणधारणा की जाती है तब योगी को निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती 
' है। बुद्धि अर्थात्‌ निश्चयात्सक-ज्ञान प्रकाशयुक्त और आकाश के समान 


& इस योग को शस्मितानुग कहते हैं। 
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| 
ह 


विस्तृत होता हे, उसमें स्थिर होने से सूर्य्य, चन्द्रमा, ग्रह और मणियो | 


( ६४) पातञ्जलन्याग-दशनमाष्ये-- 


` के प्रकाश के समान जाज्वल्यमान 'ज्ञान प्रात होता है। तब चित्त। 


अस्मिता में अर्थात्‌ अपने रूप ज्ञान में स्थिर होता है और उसकी दशा | 
इस दशा में तरंग-रहित महासागर के समान शान्त और निश्चल होती | 
है । तब जीव यह समभता है कि मैंने उस सुक्ष्मतर परमात्मा को भ्रा 
जाना है और अपने स्वरूप को भी समभा है । इस प्रद्ृत्ति को ज्योतिः | 
ष्मती कहते हैं | ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने से योगी का चित्त | 
स्थिर होता हे ॥ ३६ ॥ 


भोज वृत्ति --प्रबृत्तिरुत्पन्ना चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति वाक्यः | 
शेषः । ज्योतिःशब्देन सात्तिकः प्रकाश उच्यते | स प्रशस्तो भूयान |. 
तिंशयबांश्च विद्यते यस्यां सा ज्योतिष्मती प्रवृत्तिः । विशोका विगतः 
सुखमयसत्त्वाम्यासनशाच्छोको रजःपरिणामो यस्याः सा विशोका चेतसः| ` 
स्यितिनिबन्धिनी । अयमर्थः--हृत्‌पद्मसम्पुटमध्ये प्न 


` दुधिप्रख्यं चित्तसत्त्वं भावयतः प्रशालोकात्‌ सवेवृत्तिपरिक्षये चेतसः«थेस' 


मुत्पद्यते ॥३६॥ उपायान्तरप्रदशनद्वारेण सम्प्रज्ञातप्तमाघेविंषय॑ दर्शयति” 


भो० वृ० का भा०-ूत्र में “प्रवृत्ति उत्पन्न हुई चित्त को दियर 
करती है इतने शब्द ओर लगाने से वाक्य प्रा होता दै । ज्योति गन्द 
सात्विक प्रकाश कहा है वह सात्विक प्रकाश जिस में अत्यन्त अधिक 
हो उसे ज्योतिष्मती प्रवृत्ति कहते हैं। विशोक का शर्थ यह है कि सुख 
मय योगाभ्यास से दूर हो गया है शोक जिस से ऐसी प्रवृत्ति जब उत्पल 
होती है तब चित्त को स्थिर कर देती है । अभिप्राय यह हे कि इदयं 
कमल के बीच में प्रशान्त महासागर के समान चित्त विचारयुक्त ए 
प्रकाशमय जब होता हे तब सब वृत्तियाँ क्षय हो जाती हैं और उस रे 
चित्त स्थिर हो जाता हे ॥ ३६ ॥ चित्त की स्थिरता का दूसरा उपार 
दिखाने के बहाने से संप्रज्ञात समाधि का निषय दिखाते हैं-- j 


समाधिपादः । (६५) 


| 

| | 

| वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥३७॥ 

| पदार्थ--( वीतरागविपयम्‌ ) रागादि विषय से शून्य 
१ (वा) या ( चित्तम्‌ ) चित्त | 


1 
| भावा्थे--अथवा जब चित्त राग से मुक्त हो नाता है, तव नह 
| मनकी स्थिरता का हेतु होता है । 
| व्यास भाष्य--वीतरागचित्तालम्बनोपरक्त'वा योगिनश्चित्त 
| स्थितिपदं लभत इति ॥ ३७ ॥ 
भा० का पदांथे--बीतराग योगी का आलम्बन से उपरक्त चित्त 
स्थिरता को प्रास होता है ॥ ३७३ ॥ 
भा० का भावाथे-वीतराग योगी का आलम्बन से उपरक्त 
| चित्त स्थिरता को प्रास होता है ॥ २७ ॥ 


भोज वृ०--मनसः स्थितिनि्रन्धनं भवतीति शेषः । बीतराग 
पंरित्यक्तविषयाभिलाषस्तस्य यच्चिचं परिह्ृतक्लेशं तदालम्बनीकृतं चेतसः 
स्थितिददेतुमंबति ॥ ३७ ॥ एवं विधपुपायान्तरमाह-- 

भोज वृ० का भा०--विषयों का अभिलाष जिसने त्याग दिया 
है ऐसे बीतराग का क्लेशरहिति जो चित्त उसका आलम्बन करने से भी 
| चित्त स्थिर होता है ॥ ३७ ॥ इसी प्रकार का अन्य उपाय कहते हैं-- _ 


- स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥३८॥ 
पदाथे--( वा) या ( स्वप्ननिद्राक्ञानालम्बनम्‌ ) 


| स्वप्न के समान अथवा निद्रा के समान ज्ञान के 
“| आश्रय से ॥ ३८ ॥ 
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( ६६.) षातञ्जल-योगदशंन-माष्ये== 


भावार्थ--अथवा जैसे स्वप्नावस्था और सुषुति ( गाढ़ निद्रा) 
में जात्‌ अबस्था विषयका ज्ञान और इन्द्रिय चाञ्चल्य नष्ट होजाता |, 
हसे ही ज्ञान के आश्रय से जत्र यागी की बाह्मइचि नष्ट होजाती \ 
तब चित्त स्थिर होता है ॥ २८ ॥ 2४% | 
“ब्यास भाष्य-स्वप्नज्ञानालम्बनं वा निद्राज्ञानालस्बनमू# व 


| तदाकारं योगिनश्चित्त स्थितिपदं लभत इति ॥ श८॥ । 


भा० का पदार्थ-- स्वप्न के समान ज्ञान के आश्रय से अगग| 
अवस्था के ज्ञान के समान होने. से योगी का चित्त स्थिरता को प्रा। 
करता है ॥ ३८॥ | 
` आवार्थ--खप्नावस्था के ज्ञान के समान ज्ञान में मग्न होर 
और सुषुसि अवस्था के ज्ञान के समान ज्ञान में मग्न होने से योगियों $ 
चित्त स्थिर हता हे ॥ ३८ ॥ | 
सोऽ वृ०-्त्यस्तमितबाह्े न्हियवृत्तेमंनोमात्रेणेब यत्र मोस 
त्वमात्मनः स स्वप्नः | निद्रा पूर्वोक्कलचणा । तदालम्बनम्‌ स्वप्नालर्म' 
निद्रालम्बन॑ वा ज्ञानमालम्ब्यमानं चेतसः स्थितिं करोति ॥ २१५ 
नानारुचित्बात्‌ प्राणिनां यस्मिन्‌ कस्मिंश्रिद्वस्ठुनि योगिनः श्रद्धा 
तस्य ध्यानेनांपीष्टसिद्धिरिति प्रतिपादयितुमाइ ॥ ३८ ॥ 
सो० वृ० का भा०--जिस में इन्द्रियों को प्रडत्तियां अस्त ( 
जांय और केबल मन से ही आत्मा जिस में विषयों का मोग करे ३ 


' स्वप्न कहते हैं | निद्रा का लक्षण पहिले कह चुके हैं। इन दोगे 


आलम्बन में जों ज्ञान होता हे उस ज्ञानसे भी मनकी स्थिरता 
हे ॥ ३८ ॥ प्राणियों की रुचि अनेक प्रकार की होती है। इससे जिस 

बस्तु में योगी की भद्धा हो सकती हे उसके ध्यान से भी इष्टसिदधि ४ 
हे इसका वणन अगले सूत्र में किया है ॥ ३८ ॥ 


क इन्दरान्तेअयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते।। 


022 


. समाधिपादः | (६७) 


ययामिसतध्यानाद्वा ॥३९॥ 


त्र का पदार्थ--( वा ) अथवा (यथाभिमतध्यानात्‌) 
इच्छा के अनुकूल किसी सुखप्रद विषय के ध्यान से ॥३९॥ 
भावार्थ==ग्रयत्रा क्रिसी ऐशी वस्तु के ध्यान से जो योगी की 
इच्छा के अनुकूल दे चित्त स्थिर होता है ॥ २६ ॥ 
. व्यास माष्प--यदेवामिमतं ७ तदेव ध्यायेत्‌ । तत्र लब्ध- 
स्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं लभत इति ॥ ३६ ॥ 
भा० का पदाथ-- जो इच्छा के अनुकूल हो उस ही का ध्यान 
करे उसमें स्थिर ददाने से दूसरे स्थल में भी स्थिरमाब को प्रात 
होता हे ॥ ३६ ॥ 


भा० का भा०--श्रतनी इच्छानुसार चुने हुवे किसी एक विषय 
के ध्यान से मनं स्थिर होता है॥ ३६ ॥ 

भोज वृ०-यथाभिमतबस्तुनि बाह्य चन्द्राशवाम्यन्तरे नाडी- 
चक्रादी वा भाव्यमाने चेतः स्थिरी भवति ॥ ३६ ॥ 

एवमुपायाम्प्रदश्यफल दशनायाऽऽह == 


भो० बृ० भा०--किसी इच्छित वस्तु के जैसे बाह्य चन््ादिक 
और आस्यन्तरिक नाडीचक्र आदि के ध्यान करने से मी चित्त स्थिर 
होता हे ॥ ३६ ॥ 


चित्त के स्थिर करने के उपायों का वणन करते हैं-« 


“| परमाणुपरसमहत्त्वान्तो$स्य वशोकारः ॥४०॥ 


` ॥#चचुयमायकरोटिदये | 
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धारण करे अर्थात्‌ जब सूदम कोटि में चित्त को लगावेगा तत्र सब | 
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से लेकर मदास्थूस पदाथा तक ( अस्य ) मन के 
शीकारः ) वश करने का स्थान हे ॥ ४० ॥ 
सूत्र का भा०--मन के वश ₹रने के लिये परमाणु से महास्पून 


| 
(६८) पातञ्जल-योग-दशैनमाष्ये--= ' 
| 


-पदा्थ तक जो प्रिव हों उसा के द्वारा मनको स्थिर करे ॥ ४० || 


ब्यास भाष्य-सूछमे निविशमानस्य परमाण्वन्तं स्थितिप। 


` भत इति | स्यूले निविशम[नस्य परममड्त्वान्तं स्थितिपर | 


चित्तस्य | एवंतामुभ पी कोटिमनुधावतों योऽस्यात्रतीत्रातः स परा | 
चशीकारः तद्वशीकारातपरिपूण यागिनश्चिसं न पुनरभ्यासकुत 
यरिकमोपेक्तत इति ॥ ४०॥ अथ लब्धस्थितिकस्य चेतस 
किंस्वरूपा किंविषया वा समापत्तिरिति, तदुच्यते-- । 

भा० का पदा्थ--घूदम पदार्थ में चिन्तन करने से प्रविष्ट हुए 
का अदृश्य परमाणु तक स्थिरीमाव होता है | स्थूच बिषय के चिन्तन। 
प्रविष्ट हुए चित्त का परम स्थूच महत्त्व पर्यन्त स्थिरता का पद है! 
चिच्त.का इस प्रकार से उक्त दोनों कोटि छर्थात्‌ सूदम और स्पू 
कोटिको अनुसरण करने वाले दोनों पथ पर चलने से जो रोकना है व 
परम वशीकरण हे | उस वशीकरण यागीका चित्त फिर बारम्बार अतुट 
इत कम्म की अपेक्षा नहीं रखता हे | त्र यह प्रश्न होता है किं स्मि 
हुए चित्त की किस प्रकार की एवं क्रिस विषय की स्थिति वा धारण 
होती है । यह अगले सूत्र में कहते हैं ॥ ४० ॥ 


३ ष्य का भावाथ=-जगत्‌ मं दो प्रकार के प दाथ ह ए 
सूप दूसरे स्थून। योगी को उचित है कि दोनों में से किसी कोटि * 


सूम परमाणु का चिन्तन करने से उस से आ सचप्रतर ईश्वर में 


समाधिपादः । ( ६६ ) 


आदि महास्थूत्व पदार्थो के चिन्तन के नन्तर उनसे भी. स्थूल परमेश्वर 
में स्थिति को ग्राप्त हो जाया ! उपनिषद में मी लिखा है “अणोरणीयान्‌ 
महतो महीयान्‌? चित्त जा दोनों कोटियों की ओर दोइता है उसको एक 
| दोटिमें लगाने को बश में करना कहते हैं, जब योगीका चित्त एक केटि में 
स्थिर होजाता है तब उसे दूमरे उपायों की अपेक्षा नहीं रहती ॥ ४० ॥ 
भो० वु०-एभिरुपायेश्चित्तस्य स्थेयं भावयतो! योगिनः सूदमः 
विषयमावनाद्वारेण परमाणवन्तो बशीकारो(प्रतिघातरूपा जायते । न. 
क्वचित्परमारु पयम्ते-सूद्मे निषयेऽस्य मनः प्रतिहन्यत इत्यर्थः | एर 
स्थूलमाकाथा दिपरममइत्वर्यन्तं भावयता न क्तचिच्चेतसः प्रतिघात 
उत्पद्यते | स्त्र स्व्रातन्न्यं मवतीत्यथः ॥ ४० ॥ 
एतमेभिरुपायैः संस्छृतत्य चेतसः काहग्ख्प॑ भवतीत्याइ== 
सो० वृ० का सा०=उक्त उपायों से चित्त की स्थिरता का य 


| 
| स्थिरता को प्रास होगा और ऐसे ही स्थूज्ञ पदार्थ के चिन्तन से आकाश 
अ 
। 


। करते हुए यागी को सूम विषय को माना से परमाणु पर्यन्त वश में 
| । होजाते हैं। कहीं मो योगी के मनकी गति नहीं रुकती । ऐसे ही 
| आकारा श्रादि स्थूज्ञ विषयों में भी इसके मनकी गति अव्याहत होजाती 

(| दै.। अर्थात्‌ सत्र इसको स्वातन्त्र्य प्रास देजाता हे ॥ ४० | 

| इन उपायों से चित्त के स्थिर होजाने पर उसका कैसा रूप होता 


1] है! इसका वर्णन अगले सूत्र में किया है-- | pps 20 
१ कषीणकूरोरभिजातस्यैव सणेग्रहीटंग्रहंण- ` 
` ग्राहोष दत्स्थवदञजनता समापात्तेः ४९७ . 


सत्र का पदार्थ--( शीसइत्तेः ) क्षीण होगई हैं इचि- ` 
यां जिसक्की (अभिजातस्य ) स्फटिक ( मणेइव ) मणि के 
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( १०० ) पातञ्जल-योगदशन-भाष्ये = | 


समान ( ग्रहीठ्ग्रहणग्राह्मषु ) ग्रहण करने चाले ग्रहण | 
करने के साधन और ग्रहण करने योग्य पदार्थ में ( तत्थ 
तदञ्जनता समापत्तिः ) स्थिर होने से उसकी समानता 
प्रतीत होने लगती दै ॥ ४१॥ 
` सूत्र का भावाथे-जिसकी दत्त क्षीण होजाती है उसके चित्त 

की प्रतीति ऐरी रहती है जैसी स्फटिकमणि की अर्थात्‌ स्फटिकमणि 
लेसे सनयं स्वच्छ हे परन्तु बह समीपस्थ पदाथ के रङ्ग का प्रतीत होने | 
लगता हे ऐसे ही योगी का चित्त स्वयं स्वच्छ होता है परन्तु बृत्तिसंयोग | 
से बह तदाकार प्रतीत होने लगता दै ॥ ४१ ॥ 


व्यास माष्य-चीणाशृत्तेरिति प्रत्यस्तमितप्रत्यस्येत्यर्थः । 
अभिजातस्येव मशेरिति दृडान्तोपादानम्‌ । यथा स्फटिक उपा 


` श्रयभेदात तत्तद् पोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेण निर्भासते तथा ग्रः 


लम्बनोपरउत चित्त ग्राझसमापन्तं ग्रा्त्वदषपाकारेण निर्भासते। 
भूतसूरमोपरक' भूतसृदमसमापन्नं भूतसूदमस्वरूपाभासं भवति। 
तथा स्शलालम्वनोपरक्त' स्णलरूपसमापन्न स्थलरूपामासं भवति। 
तथा विश्वभेदोपरक्त' विरव भे रसमापन्नं विश्वरूपामासँ भवति] 
तथा परहरेष्पीन्द्रयेष दव्यम्‌ । अहृणालम्बनोपरक्त' ग्रहं 
सभापन्न मदणस्वरुपाकारेण निर्भासते । तथा प्रद्दीतृपरुषालम्ब” 
नोपरक मदोतुपुरुषतमापन्नं अदीदुपरुषस्रूपाकारेण निर्भासते। ` 
पेया सुक्तपुरुषालम्बनोपरक्त' रुक्तपरुषसमापन्नं हुक्तपरुषम्वरूपा' 
स तदेवमभिज्ञातर्मा कल्पस्य चेवसो रदी" 

च्ड्क यभूर तत्स्थतदञ्चनत र 
तदाकारापातिः सा समापत्तिस्युच्यते॥ जनता 0002 


भा० का पदाथे--चीणइति बाले की र्यां जितके निकलादि 


३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


समाधिपादः । ( १०१ ) 


मिथ्याज्ञान ग्रस्त हो गये हैं । सूत्र में जो “ अभिजातस्येन मणेः ” यह 
लिखा दै सो दृष्टान्त का ग्रहण किया है | जेसे स्फटिक पत्थर समीप में 
रक्खी हुई बस्नु के रङ्ग वाला समीपस्थ आश्रय के रूप के समान ही भान 
होता है ऐपे ही चित्त जिस विषय को ग्रहण करता दै ग्राह्य विषय के 
रूर वाला भान होता है । जिसका चित्त सूप भूतो में लग्न होता दे 
पदम भूतों में लय हो जाने से सूकम भूतों के स्वरूप के समान ही हो 
जाता दै ऐसे ही लिस योगी का चित्त स्थूल वस्तुओं में लग्न होता है 
बह स्थूल में मग्न होने के कारण स्थल स्वरूप का ही ध्याता होता दे 
ऐसे ही विश्वरूप के चिन्तन में लगा हुना मन बिश्वरूपाकार हो जाता 
है । ग्रहण करने में जो सहायक इर्दरियां हैं उन में भी संलग्न होने 
स उनके स्वरूप में भान होता है ऐसे ही ग्रहण करने बाले पुरुष में 
उपरक्त होने से ग्रहीता पुरुष के आकार का भान होता है तेसे ही मुक्त 
पुरुष में चित्त के लगाने से मुक्त पुरुषाकार ही चित्त हो जाता है। इस 
रीति से स्फटिक मणि के समान चित्त की ग्रहीता, अहण ओर ग्राह्य स्थिति 
आर प्तमीपता हे, वही तदाकारापत्ति का कारण हे, विषयों में उसे 
समापत्ति कहते हैं |; ४१ ॥ 

भाष्य का भावाथे--जिसके चित्त की वृत्ति भ्रस्त होगई दै 
उसका चित्त स्फटिक मणि के समान ग्राह्म ग्रहण ग्रहीतृभाव को धारण 
करता है उसे समापत्ति कहते हैं तात्यय्यं यह है कि जेसे स्फटिक मणि 
जित बश्यु के समीप रक्खा जाता हे उस ही के रूप को धारण कर लेता 


| है ऐसे ही चित्त भी जिस निषय में संलग्न होता हे मेसा ही प्रतीत होने 


लगता है एवम्‌ तदाकारापत्ति को समापत्ति कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
भो० वृ०-दीणा बृत्तयो यस्पतत्लीणबृत्ति तस्य ग्रहीतुम्रहणम्रा् षु 


| भ्रात्मेन्द्रियविषयेषु तत्स्थतदञ्जनता, समापत्ति्ेवति। ततृस्थत्वं तन्ने- 
काग्रता । तदञ्जनता तन्मयत्नं, न्यग्भूते चित्ते बिषयस्य मा्यमानस्ये 
भोत्कपंः । तथाविधा समापचिः, तद्रूप परिणामो भवतीत्यथः । 
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( ९०२ ) वातड्जल-योग-दशनभाष्ये--- र | 
| दृशन्तमाह-अ मि जातल्येअ मणेयेथा5मिजातस्य निमलस्यस्फटिकमणेस्तत्त.। 
। ढुपाबिचशारतद्रूपाप चिरेर निर्मलत्य चित्तस्य ततचद्मावनीवचस्तूपरागा। , 
। - सत्तदुल्पापत्तिः । यद्यपिप्रहीतूमइणम्रा पु इत्युक्त ; तथापि भूमिका 
बशात्‌ ग्राह्मग्रदणग्रहोतपु इति वोध्यम्‌ | यतः प्रथभ ग्राझनिष्ठ एव सम्मा 
ततो ग्रहृण निष्ठः ततोऽस्मितामा त्रूोगरही ठृ निष्ठः केवलस्य पुरुषस्य अदी 
माञ्यस्वासम्भवात्‌ । ततश्च स्थूजञसूच्मग्राह्मोगरक्त चित्तं तत्र समापनं | 
| भवति | एवं ग्रहणे ग्रहीतरि च समापन्नं बोद्धव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
£. :. इदानीमुक्लावा एव समारत्तेश्भातुर्विष्यमाह-- | 
भो० वु० का भा०--जिसकी वृत्ति छीण होगई हे उसे चौर 
बृत्ति कहते हे । उस चौण्दृचि का ग्रहीता ( ग्रहण करने वाला ) ग्रह 
, ( अइण करने का सावन ) और ग्राह्य ( ग्रइण करने योग्य ) आत्म] 
` इन्द्रिय और (विषयों में तत्स्य तदञ्जनवा समापत्ति अर्थात्‌ समारि 
होती है। तत्स्थ का श्र है उसही में चित्त का एकाग्र होजाना, तदञ्जनं 
का अर्थ तन्मय होता है। क्षीणइत्ति वाले चित्त में विचारणीय विषय शै 
ही उत्कृष्टता रहती है और वेसे ही, समापत्ति अर्थात्‌ उस ही प्रकार 
परिणाम वा उरिबर्तन होता है, दृष्टान्त भी कहते हैं जैसे शुद्ध तिम 
स्टिक मणिका समीपवर्त्ती वस्तु के समान ही रूप हो जाता है ऐसे | 
निर्मल चित्त का बिचारणीय वस्तु के भ्रनुसार रूप बदल जाता है यदी 
ग्रद्दता, महण और ग्राह्य इस क्रम से दूत्र में लिखा है तो भी ग्राह्य, मश 
रर अहीता ऐसा लिखना उचित हे क्योंकि प्रथम ग्राह्य विषय में श | 
होती है, फिर ग्रहण में और पश्चात्‌ अस्मिता रूप ग्रहीता में समाधि ही 


~ A 


Ee ` है, वयोंकि केवल ग्रहीता आत्मा में विचार वा समाधि नहीं होती है 7 
is सयू सूचरम माझ के संसग से चित्त तद्रूप होता है ऐसे अहण थो! 
| रीता के संसर्ग में मी समझना चाहिये ॥ ४१ ॥ आगे उक्त समाषि 
i ४ सेदो का वणन करते हैं-- , क 
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समाधिपादः । ( १८२ ) 
CS ie पे ठी झाई 
तञ गधा EY पन, बकप) स 1 साङ 
र ~ ८ ३ 


` तको समापांसः ॥ ४२ ४ 


छा का पदार्थ--(तत्र) उसमें ( इब्दायज्ञानविकर्पेः ) 


होती है ॥ ४२ ॥ 


सूत्र का भावार्थ--राब्द अर्थं ओर ज्ञान के बिकल्प द्वारा 
समापत्ति-सड्ठीणे और सबितक होती है ॥ ४२ ॥ | 

व्यास भाष्य--तद्यया गोरितिराव्दी गोरित्यर्था गोरिहि 
ज्ञानमित्यविभागेन विभक्ानासपि ग्रहणं टम्‌ विमञ्यमानाश्चान्ये 
शञ्दचम्मी ग्न्पेऽ्धस अन्ये विद्ञानधमा इत्येतेषां विभक्तः 
पन्थाः | तत्र समापन्नस्व योगिनो यो गवाद्ययेः समाचिप्रज्ञायाँ 
समारूड: स चेच दा्थज्ञान रिक रगालुविद्ध उपावतंते सा सङ्कीण। 
समापत्ति: सबितर्केत्युच्यते ॥४२॥ यदा पुनः शब्दसं देतस्मृतिपरि- 
शुद्वो श्रुतानुमान ज्ञानविकल्मशून्यायां समाधिप्रज्ञायां स्व॒रूपसात्रे- 
णावस्थितो:श्रेस्तःस्वर्पा कारमात्रतथवावच्द्रिद्यते। सा च निबितकां 
समापत्ति: | तत्परम्‌ प्रत्यक्षम्‌ । तच्च भ्रुतालुमानयोबी जप | ततः 
भ्रुवानुमाने भवतः । न च श्रताचुमानज्ञानसहभूत. तदरीनम्‌ । 
तस्माइसंद्गीण प्रमाणान्तरेण योगिनो निर्वितकंसमाधिजम्‌ 
दर्शनभिति | निर्वितक्रीयाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण ल तण द्योत्यते-- 

भा० का पद्‌;थ--पह समाउत्ति जैसे गौ यह शब्द, गो यह 
अर्थ और गौ यह ज्ञान इन तीनों की एकता रहती है। एथकू र भी ग्रहण 
देखा,गया है विभाग किये शब्द के गुण मिन्न'होते हैं, अथ के गुण 


Ma कयाली । 


“यि. ०२ 
rung FIRES y EOS 


कौ 
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( १०४ ) पातञ्जल-्दोग-दशंनमाष्पे== 


मिन्न होते हैं बिज्ञान के धम्मं पृथक होते हैं यह इना पथक किया | 
गया माग है । उसमें प्रविष्ट हुये योगी जो गो आदि शब्दों का ग्रथ | 
त्थिर बुद्धि अर्थात समाधिस्थ बुद्धि में बैठा हुआ है यदि वह शब्दज्ञान 

विकल्ययुक्त रहता है वह सीमाबद्ध समापत्ति सबितक कहलाती है। | 
जब फिर शब्दके संकेत अर्थात्‌ कल्पित श्रर्थो की स्मति शुद्ध होने मे| 
सुने हुए श्रनुमान किये हुए ज्ञान और विकल्प से रहित भ्रथबा धूत | 
और अनुमित पदार्थ ज्ञान के विकल्प से शूऱ्य समाधिस्थ बुद्धि में केवह | 
अपने स्वरूप से अर्थात्‌ श्रन्य से सङ्ग रहित होकर अथ रहता है अपने 
स्वरूपके ही आकार से अच्छिन्न बा जुदा रहता है । बह निर्वितक समाः 
पत्ति ना समाधि कहलाता है। षह परम प्रत्य और बह श्रवण और | 
अनुमान किये हुए का कारण हे उससे भरण और अनुमान उसन 

होते हें नकि श्रतरण ओर अनुमान ज्ञान के साथ उसका दशन होता है | 


इस कारण से सीमारहित दूसरे प्रमाण से योगी को निर्वितक समाधि गे 
प्रात्त हुआ दशान होता है ॥ ४२॥ ˆ 

भा० का भावाथे-जैसे गौ शब्द; गौ शब्द का अर्थ और गो 
शब्द का शान यह तीनों कहीं एक रूप से रहते हैं और कहीं पथक एथक्‌ 
रहते हैं, जब योगी इनकी भिन्नता के मार्ग को श्रनुसरण करता है | 
ध्यात्‌ योगी की समाविस्थ बुद्धि में जब तक यह तीनों भिन्न मिल | 
होते ई तत्र तक उस की समाधि का नाम सवित समापत्ति रहता | 
है | इससे यह सिद्ध हुआकि जिस समापत्ति में रित बनी रहती हे बह | 
सबितक समाप्ति कइलाती हे और जत्र समाधिश्थ बुद्धि में अथै मात्र श 
थान रह जाता है तत्र निर्वितक समापत्ति होती है | यह तङ समापचि | 
परम प्रत्यक है अर्थात्‌ भुत भर अनुमित सबै र्थ इस ही में प्रत्यक्ष होते. 
हैं। यरी अण ओर अनुमान का हेतु है| इसलिये सीमारहित निर्दितई 
समापतति में दूसरे प्रमाण की अपेदा नही रहती है सजितद समापत्ति का. 
चच कहकर अगले सूजमे निर्नितकं समापत्ति का लक्षण कहते हैं ॥४२॥ 
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समाधिपादः | हत (१०५) 


ओज इत्ति -शोनेन्द्रियप्राह्मः स्फोटरूपो चा शब्दः । अर्थो ` 


लात्यादि: ज्ञानं सक्तप्रधाना बुद्धिवृत्तिः | विकल्प उक्तलक्षणः | तेः 
बंकीर्णा यस्यामेते शब्दादथस्तरयः परस्पराध्यासेन विकल्परूपेण प्रतिभासन्ते | 
गौरिति शब्दो गोरित्यर्थो गोरिति ज्ञानमित्यनेना(कारेण सा सबितर्का 
समापत्तिरुच्यते ॥ ४२ ॥ उक्त लक्षण विपरीतां निर्वित्का माह-- 


भो० वृ० का भा०--क्रान इन्द्रिय से ग्रहण करने योग्य स्फोट ` 


( अक्षरों की विशेष योजना ) रूप शब्द है जैसे गो, अर्थ जाति को 
कहते हैं जैसे गौ शब्द का ( र्थ गोत्वा धर्म्माबच्छिल्न जातिः) हे, शान 
सत्वप्रधान बुद्धि की इत्ति जैसे गो शब्द का ज्ञान साखालांगुल वाली 
व्यक्ति । विकल्प का लक्षण पहिले कह चुरे हैं यह सब संकीण अर्थात्‌ 


परस्पर मिले रहें जिस समाधि से उसे सवितक समाधि कइते हैं ॥ ४२ ॥ . 


सवितर्क समाधि के लक्षण से विरुद्ध निनितक समाधि का लक्षण अगले 
घुज में कहा हे टु 
` स्मृतिपरिशुद्ठी स्वरूपशून्येवाथेमात्रनि- 
भासा निबितकों ॥93॥ | 
सत्र का पदार्थ--( स्मृतिपरिशुद्धौ ) ) सच्छ स्मृति होने 


` पर (स्त्ररुपशन्येवार्थमात्र निर्मासा ) खरूप शुन्य के समान 


भान होने वाली समापत्ति ( निर्वितर्का ) निर्वितक कह- 


लाती है॥ ४३॥ 


सूत्र का भावार्थ-स्मृति के. शुद्ध हो जाने पर जिसमें श्रथ 
स्वरूपरहित के समान भास होता है बह निर्वितक समापत्ति है ॥४३॥ 

व्यास भाष्य--या शब्द्सकेतश्रुतातुमानज्ञानविकल्पस्मतिः 
परिशुद्धो आद्यास्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा स्वमिव अज्ञारूप ग्रदणात्मक 
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| 
'( १०६) पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये ¬ 
त्यक्त्वा पदार्थमात्रस्वरूपा आझस्वरूपापन्नेव भर्वात सा तद्‌ 
निर्वितक्को समापत्तिः। तथा च व्यार्यातम्‌-तस्या एक बुद्ध्युपक्रमो 
हर्थात्माऽशुप्रचयविशोषात्मा गवादिघेट। दिची लोक: | स च संस्था. 
नविरोषो भूतसूद॑माणां साधारणो धम्मे आत्मभूतः फलेन व्यक्ते- 
नानुमितः स्वव्यश्जकाज्ञन:प्रादुभेवति । धमान्तरस्य कपालादेः 
रुदये च तिरो भवति | स एष धर्मोऽवयवीत्युच्ये। यो;सावेकम्र 
सहांश्चाणीयांश्च स्पर्शवांश्च क्रियाघसेकश्चानित्यरच तेनावयविना 
व्यवह!र: क्रिपन्ते | यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविशेषः । सूदं च 
कारणमनुपलभ्यं तस्यावयव्यभावादतद्रूपभ्रतिष्ठं मिथ्याज्ञान 
मिति प्रायेण समेव प्राप्तम्‌ मिथ्याज्ञानमिति । तदा च सम्यरज्ञान 
सपि कि स्यात्‌ विषयाभावात्‌ । यद्यडुपलभ्यते तत्त रव यबित्वेना 


-४न्नातमू तस्मादस्त्यवयवी यो महत्त्वादिव्यवह्वारापन्नः समाप ५ 
त्तेनिबितकाया विषयी भर्वात ॥ ४३॥ | 


भा० का पदार्थ-जो शब्द संकेत = नियत किया अर्थ, दुगा 

हुआ अनुमान, विकल्प ओर स्मृतिङी शुद्धता होने पर ग्राह्य पदार्थ ढे 
रूपमें प्रतीत होने वाली बुद्धि अपने आप विज्ञानस्वरूप ग्रहण के साधर 
रूप को त्याग कर पदाथ के रूप को प्राप्त हुईं आह्य “ग्रहण करने योग्य 
पदाथ के स्वरूप मे परिणत हुई के समान होती हैं वह निवितक समाप्ति 

द है ऐसे ही कही हे उसके निमित्त स्थिर बुद्धि का उपक्रम अर्थात्‌ ज्ञान 
४ पं पूवक आरम्म अथवा उपाय ग्रथ परमाणु समूह गौ आरि वा घट आदि. 
` संसार है शोर वह लोक आकार निशेप्र है सूचम तत्त्व का सामान्य गुण 
उनसे अ्रभिन्न है फल के प्रत्यक्ष होने से श्रपना अनुमित अर्थ प्रगट 
हेता है। तद्भिन्न धम्म छिप जाता है | यह गुण अवयनी कहलाता है गई. 
धम्म एकला ही बहुत बड़ा अशु सेमी पूच्त्म ओर स्पशवाला क्रियाय 
झोर अनित्य कहलाता हे। उस अवयबी से ब्यवहार किया जाता हे. 
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समाधिपादः | (१०७) 


जिवका कारण सूम है वह समूह निशेष सूदम हे और उसका कारण 

प्राप्त होना भी दुस्साध्य है क्योंकि वह निरवयव होता हे इसलिये उसकी 
स्वरूपस्थिति नहीं । स्वरूप स्थिति के श्रभाव से मिथ्याशान हुवा | इस 
प्रकार से सँसारांतगंत प्राय: सब पदाथ मिथ्या हुवे तब यथाथशान का कोन 
विषय होगा अथवा विषय के अमान से यथाथज्ञान नहीं हो सकता 
क्याकि शोय पदार्थ के अभाव से जो जो मिलता हे बह सब रूपबत्ता से - 
पर्शित अ्रवयवी है अर्थात्‌ पदार्थ मात्र अत्रयत्री है | इस हेतु से रूपआन्‌, 
महत्तत्वादि व्यवहार करने योग्य निविदल्प रुमार्पत्ति का विषय ` 
होता हे ॥ ४३॥ 


भाष्य का :भावार्थ--जो समापत्ति, शब्दसंकेन श्रुतज्ञान और 
अनुमान, ज्ञान, विकल्प ग्राह्म के स्वरूप में मान होने वाली अर्थात्‌ श्रपने 
| ग्रहणात्मक रूप को त्याग करके निर्वितर्का समापत्ति में ग्राह्माकार 
/ भान होने लगती है यह सब बुद्धि का बिकार है परन्तु आत्मा शब्दादिः 
को त्याग कर केवल अर्थ में ग्रारूढ॒ हो जाता है जेसे गवादि अथवा घट 
झादि केवल रूपान्तर हैं | सूदधम-तत्वो के घम्म सब में एक समान हैं । कमी 
किसा भूत का और कभी किसी भूत के धम्म का प्रादुर्भाव और [तरोमाव 
होता रहता हे | यदि कहें क्रि यह धम्मं श्रवयवी है उसमें स्थिर होने से 
| निर्बितक समापत्ति नहीं हो सकती क्योंकि यह एक ही धम्म अणु से 
सूच्म और महास्थूल स्पशंवान्‌ क्रियावान्‌ श्रोर अनित्य हे उस वयनी 
"| से व्यवहार किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो अस्तु अर्थात्‌ 
| भ्रमाव है बह झतद्रूप प्रतिष्ठ हे और मिथ्या है। अब्र उसका विचार मी पु; 
| मिथ्या हुआ क्योकि उस ज्ञान का कोई विषय नहीं है आर जो ध्येय | 
|| पदाथ दृश्य हैं वे सत्र अवयत्री हैं इसलिये स्थूल पदार्थ भी निबितक 
| समापत्ति के विषय हें ॥ ४२॥ 
oT 


कयइ सब तक पदार्था पर दृश्य हैं। 
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_ .समाधिप्रज्ञायामुपतिष्ते | या पुनः सर्वथा स्वतः उ 
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( १०= ) पातञ्जल-योग-दंशैनमाष्पे=¬ | 
ह | 

` भो० बृ०--शब्दार्थ्तिप्रयिज्ञये सति प्रस्युदिवस्प्ाह्यानञा। 
प्ररिभासितया न्यग्भूजज्ञ नांशत्देन स्वरूपशून्येन निर्वितर्का समापचिः ॥४१ | 
भेदान्तरं प्रतिपादूप्रितुमाह-- ; | 
भो० वृ० का भा०--शब्द ग्रथ और स्मृति के लय हो जाने प| 


ग्रा्माकार जब इत्ति हो जाती हैं, त्रिपुटिका पथक्‌ ज्ञान नष्ट हो जारे। 


से स्वरूप शून्य के समान जोप्समाबि होतो है उसे निर्वितक समारे 


कहते हें ॥ ४३ ॥ अगले तूत्र में दूसरा उपाय कहा गया हैं-- 
एतग्रेज सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म 
विषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥ 
| 
सत्र का पदाथ--( एतया) इससे (एग ) ही ( सति, 
चारा ) विचारसहित ( निविचारा ) बिचाररहित (पक्ष 
विषया) सक्षम विषय वालो समापचि ( व्याख्याता ) बि 
की गई ॥ ४४ ॥ ` | 
सूत्र का भा०--संवितक और निर्वितक समापत्ति के वर्ण 


करने से ही सबिचार, निर्विचार स्थूलविपयः और सूदमविषय समापत्तिग 2 
का विषय भी समझना उचित हे ॥ ४४॥ 2 


व्यास भाष्य -तत्र भूतसूच्म केष्वभिव्यक्त घ्म्मेकेयु देशका 


ss ii ता त नाक का 


| 
। 
' . निमित्ताजुभबावचिज्जन्नेजु या समापत्तिः सा सबिचारेस्युच्ये॥ 


खत्राम्पक पुद्धिनिप्रो धर मेबो दितथमे विशिट' भूतसूदममालम्बनीमु 


चित सदन, सर्वेधम्मोनुपातिपु. सर्वधम्म 
समापत्तिः सा निवि चारेत्युच्यते. । एवं स्वपं हि. तदूभूतसूर 
ब स्वरूपेणाऽऽलंबनी भूतमेव समाधिश्रज्ञास्यरूपमुपरंजयति| 


समाधिपादः † ( १०६ ) 


प्रज्ञा च स्वरूपशान्येवार्यैमात्रा यदा भव ति तदा निर्विचारेत्युच्यते । 
तत्र महद्ठस्तुविषया सवितको निर्वितक्ञो च, सूकमत्रस्तुविषया 
सविचारा निर्विचारा च । एवसुभयोरेतयेच निर्विठकंया विकल्प* 
हानिव्योख्यातेति ॥ ४४ ॥ 

सा० का पदार्थ--प्रकट हैं धम्मं जिनके उन सूच्मभूतो में जो 
देशकाल, निमिच और अनुभव से संयुक्त हैं उन में अथवा जिनका 
देशकाल निमित्त से अनुव किया जाता है उनमें जो समाधि होती है 
बह सविचार कहाती है उस सविचार समाधि में मी निश्चल बुद्धि के 
द्वारा ग्रहण करने योग्य प्रत्यक्ष धर्मयुक्त घूम भुत बुद्धि का आश्रय 
सविचार समाधिस्थ बुद्धि में प्राप्त होता दै ओर जो (सरथा) सत्र प्रकार 
के सब ओर से प्रत्यक्ष व्यपदेश्य अर्थात्‌ मुख्य धम्मे वाले पदार्थो में सब 
धम्मं अर्थात्‌ गुणों से रहित और सब गुण युक्त जो पदार्थे हैं उनमें जो 
समाधि है बह निर्विचार कद्दाती है। ( एवम्‌) इस प्रकार के ही उक्त 
लक्षण वाले भूत सूम है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो स्वरूप के 


आश्रय सें समाधि होती है वह सबितक समाधि. प्रज्ञा के स्वरूप पर 


अपना प्रभाव डालती है । जो समाधि बुद्धिस्वरूपशन्य अथमाच जब 
होती है तब निर्जिचार कहाती है अथवा दूसरा लक्षण इनका यह हे 
स्यूलाश्रथचाली समाधि सवितक एवं निर्बितक भी तथा सूद्धमाघार बाली 
सञिचार एवं निर्शिचार भी कहलाती है। इन दोनों में इस ही निवितक 
समाधि से विकल्प की हानि कही गई है ॥ ४४ | 

भा० का भा०--वूकूम भूतां के आभ्रय देशकाल और निमित्त ये 
संयुक्त जो समाधि होती दै उसे सविचार और जो सब प्रकार से शान्त" 
गुण बाले ईश्वर के आश्रय से समाधि की जाती दै बह निर्विचार 
कहलाती है अथवा जो किसी थालम्त् ते समाधि होती हे वह सबिचार 
शोर जो आलम्बन को त्याग कर अर्थमात्र के चिन्तन से समाधि होती दै 
वह निर्विचार कइलाती दे अथवा -स्थूलविषय वाली सविचार और 


७ 
NS 
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| है च ) ओर ( अलिंगपय्यंवसानम्‌ ) विद्ध रहित पर्त 
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( ११० ) पातञ्जल-योगदशन-माष्ये== 


सूचम विषय वाली निर्विचार कट्टी जाती हे, इस प्रकार से जिसमें संकल 
का नाशं होजाय वह निर्विकल्य समाधि कइज्ञाती है ॥ ४४ ॥ | 

सो० बृ०-एतयै समितया निर्मितकया च समापत्तया सरि. 
चारा निर्निचारा च व्याख्याता । कीदशी, . सचमनिषया सूदम त्तन्माओ 
न्द्रियादिर्गिषयो यस्याः सा तथक्ता । एतेन पूर्वस्याः स्थूचनिषयते 
प्रतिपादितं मवति । सा हि महाभूतालम्प्ना । शब्दा थेविषयलेन 
शन्दार्थतिकल्पप्दितस्रेन देसकात्ञथर्मा्नञ्छिन्नः सृद्मो$थः प्रतिमारि 


` यस्याँ सा सविचारा । देयकालघर्मादिरदितो धर्गिमात्रतया सचमो[यंस 


न्मात्रन्द्रियरूप: प्रतिमाति यस्यां सा निविचारा ॥ ४८॥ अस्या एस 
स्तम विषयायाः किं पर्यन्तः स॒द्दमविषय इत्याह 
भो० वृ० भा०--इस ही सवितकं और निर्वितक समाधि डे 
बर्णन से सविचार और निर्विचार समाधि का वर्णन मी हो गया श्रर्थात 
सद्धंमतन्मात्रा ( पंचतत्तों के सक्षम गुण ) विचारणीय विषय हों जिसे 
षह निर्विचार और स्थूच पञ्चभूत विचारणीय बिषय हों जिपके वह |- 
सविचार समाधि है | सविचार समाधि महाभूत और बाह न्द्रियो पै 
श्रय से शब्द, अर्थ रोर ज्ञान की प्रथकता में अर्थ श्रोर विकल्य हे 


- सहित देशकाल ओर काल के धम्म साइत सूदम अर्थों का ज्ञान हे 


जिसमें बह सबिचार समाधि है और देश काल के गुणों से रहित ततो 
के सद्दम गुण ओर सक्मतन्मात्रा ही जिस में भान हों उसको निर्विचार 
समापत्ति कहते हैं ॥ ४४ || इस निर्विचार समापत्ति के विषय की अवधि 
कहां तक सदम है इस का वर्णन अगले सूत्र में किया गया हे- 


सूक्ष्मविषयत्त॑ चालिङ्गपय्येव सानम्‌ ॥99॥ | 
सत्र का पदारथ--( सध्मविषयत्वमू ) दम विषयता 


॥ ४५॥ . 


समाधिपादः । ( १११ ) 


सूत्र का प०--सूद्रम विषय की अबधि अलिङ्ग पयन्त हैं ॥४५॥ 
व्यास भाष्य >परर्थिवस्थाणो गेन्धतन्मार्श सूदमो विषयः । 
आप्यस्य रसतन्मात्रमू। तजप्तस्थ रूपतन्मात्रमू । वायवीयस्य 
. स्पर्शतन्मात्रम्‌ । आ।कारास्य्र शब्श्तन्मात्रमिति। तेषामहंकारः । 
अस्यापि लिंगमात्रं सूच्रमो विषप्रः। जिगमात्रस्याप्यलिङ्ग' सुद्धमो- 
विषयः । न चा लेगात्परं सूदम मस्ति नन्वस्ति एरुषः सूक्ष्म इति |. 
सत्यम्‌ । यथा लिंगात्परमलिंगस्य सौम्यं न चेवं पुरुषस्य । किन्तु 
लिंगस्यान्वयिकारणं परुषा न भत्रति हेतुस्तु भवतीति। अतः 
प्रधाने सौद्दम्यं निरतिरा+ व्याख्यातम्‌ ॥ ४५॥ 
भाष्य का प०-प्रथिती के अणु का गन्ध पूदधम विषय है। जल 
के परमाणु का रस, अग्नि के परमाणु का रूप, वायु के परमाणु का 
सशे, आकाश के ग्रणुक्रा शब्द है। इन्हींकी भूतोंकी तन्मात्रा कहते हें । 
इन तन्मात्राओं का जिङ्ग हंकार है। इस का मी चिह्न मात्र सूदम विषय 
है। चिह्न मात्रका सूद्धम निषप अलिंग कहाता दै । श्रलिग से अधिक कोई 
सद्दम नहीं है | यदि कहो कि पुरुष उससे सद्दम है सो सत्य है जैसे लिंग 
से परे अलिंग का सूम भाव है ऐसे पुरुष का नहीं है किन्तु लिंग का 
समवीय कारण पुरुष नहीं है, हेतु दै | प्रधान में ( सोदम्यम्‌ ) सुद्दमता 
भअतिशय से रहित कही है अर्थात्‌ उस से सूद कोई नहीं हे ॥ ४५ ॥ 


भा० का भा०--दरथिवी आदि पञ्च भूत से उनके अणु सूकम हैं 

शोर अणु से भी गन्धादि तन्मात्रा एबम्‌ उन से भी उनका अहङ्कार झोर 

| भङ्कार से भी बिजक आए चिह्न मात्र से मी थलिंग सूम हे रोर ग्रलिंग 

| सेस्द्म कोई पदाथं नहीं यि कहो कि पुरुष है तो पुरुष है जेसे, 

| चिह्न मात्र से ग्रलिंग सक्षम दै वेसा नहीं है पुरुष लिंग का अन्वीय 

| कारण नहीं है किन्तु देत है, भ्रतएव पुरुष से अतिशय सूक्ष्म कोई रोर 
है ऐशा नहीं कहा जाता है॥ ४५ ॥ ४ " 
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` कहाती है ॥ ४६ ॥ 
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समाधिरपि सबीजः | तत्र स्शलेऽशे सवितर्का निवित्तकः सूद | 


(१२) ° पातञ्जल-योग-दशंनमाष्ये=- 


भोज वृ०--सविचारनिर्विचारयोः' समापच्यो्यत्‌स क्षमविषयतः | 
क्तम्‌ तइलिगपरय्यंवसार्मं न क्वचिल्लीयते न वा किञ्चित्‌ लिगि 
समयतीत्यलिंगं प्रधान तत्पयन्त॑सूक्षमविषयत्वेम्‌ । तथाहि गुणानां परिणागे 
चत्वारि पर्वाणि विशिश्लिंगमविशिश्लिंग लिंगमात्रमलिगं चेति| 
विशिष्ट लिंगं भूतानि, अविशिष्टलिंगं तन्मात्रेन्द्रियाणि लिंगमातरं बुद्दि, 
श्रलिगं प्रधानमिति | नातः परं सहूममस्तीत्युक्त भवति ॥ ४५॥ | 

एतासां समापत्तीनां प्रकृते प्रयोजनमाइ=- 

भोज वृ० का भा०- सविचार और निर्विचार समापत्तियों ३ 
सो विषय वर्णन किये उन विषयों की जो सद्षमता कही है वह लिंग 
तंक सक्षमता है अर्थात्‌ सूता की श्रबधि वहां तक है कि जिसे ग्रतिग | 
या प्रधान कहते हैं । लिंग न किसी में लय होता है और न किसी गे 
जाके मिलता है । गुणों के देर फेर में चार भेद हैं; एक विशिष्टलिंग 
दूसरा अविशिष्टलिंग, तीसरा लिंगमात्र और चौथा अलिंग | विशि 
स्थूलभूत ओर इन्द्रियां हे । अविशिष्ट लिंग तन्मात्रा और अन्तःकरसं 
है, लिंग मात्र बुद्धि दे । लिंग प्रधान है, इस अलिग से सक्षमता! 

बस्तु नहीं हे ॥ ४५ ॥ इन सत्र समापत्तयो का योग. साधन र 

चो प्रयोजन हे उसे अगले सूत्र में कहा है-- 


ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ४ 


सत्र का पदाथे- (ता एव) वोही ( सवीजस्समाधि ) 
बीज सहित समाधि ॥ ४६ ॥ 
सूत्र का भावाथे--बो ही चार प्रकार की समाधि सबीज समारि 


व्यास भाष्य--ताश्चत्रः समापत्तयो बहिवंस्तुबीजा 


सबिचारो निर्विचार इति चतुर्घोपसंख्यात; समाधिरिति ॥४६॥ ` 


ी ९ ही हि & 
भा० का पदाथ--वे चारों "सविया बलि कस्तु बीज समाधि 
कहलाती हैं उनमें स्थूच अथे में सबितक छोर निर्वितर्कःसुच्म ग्रथ में 


सविचार ओर निर्विचार ये चार प्रकार की समाधि कही गई हैं॥४६॥ 

भा० का सा०--आगे कडी चार प्रकार की समाधि बीजसहित 
कहती हैं उनमें स्थूज र्थ में सवितक भर सूचम श्र्थं में सबिचार 
निर्विचार ये ही चार समाधियां सबीज कहाती हैं ॥ ४६ ॥ 

भो० दृ०--ता एवोक्ततक्षणाः समापत्तयः सह बीजेना($लम्बनेन 
बत्तंते इति सत्रीजः सम्प्रज्ञातः समाधिरित्युच्यते, सर्वासां सालम्बनत्वात्‌ ॥४६ 
अथेतरासां समापत्तीर्ना निर्विचारफलत्वात्‌ निर्विचारायाः फलमाह-- 

सो० घु० का भा०--बही सबितक निर्वितक सविचार और 
निशिचार समापत्ति हो सबोज समाधि कहती हैं क्योंकि यह सब समाप 
बिना आलम्ब के नहीं होती हैं ॥ ४६ ॥ भ्रव दूसरी समापत्तियों का फल 
निर्विचार समापत्ति के अधीन होने से निर्विचार समापत्ति का फल 
घगले सूत्र में कहते है" 


निर्विचारवैशारदे 5च्यात्मप्रसादः ॥ ४१ ॥ 
सत्र का पदार्थ ( निविचारवेशारथे ) निर्विचार 
समाधि के विशारद भाव में (अध्यात्मप्रसादः) आध्यात्मिक 
प्रसाद्‌ होता है ॥ ४६॥ 
सूत्र का भा०--योगी जब निर्विचार समाधिस्थ होता हैं तब 
उसे आगे कहा हुआ अ्रध्यात्मप्रसाद होता है |; ४७॥ 


व्यास भाष्य -~अशुद्धयावरणसलापेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धि 
सत्त्वस्य रजस्तमोभ्यामनभिभूत: स्वच्छः स्थितिप्रवाद्दो वेशा- 
रद्यन | यदा निर्विचारस्य समाधेवेशारद्यमिदं जाग्रते तत 
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(११४ ) पातज्जलं-यौगदश न-भा्ये = 


योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादो भूतार्थ विषयः क्रमाननुरोधी स्फुर; 
मज्ञालोक। | तथा चोक्तम्‌ `्रजञाप्रसादसारुझ अशोच्यः शोचतो | 
जनान्‌। भूमिष्ठानिब शेलस्थ: सर्वान्‌ प्राज्ञोऽनुपश्यति ॥” ४७॥ | | 
भाष्य का प०--अशुद्धतारूप आवरण के मल से छूटे हुए 
प्रकाशरूप बुद्धि सत्व को रज और तमोगुण से जो जीता न .गया हो | 
स्वच्छ स्थित का प्रवाह वेशारद्य कहाता दै । जब निर्मिचार समाधि का 
ये पूर्वोक्त वेशारद्य वा निपुणता होती हे तब योगी को भूतार्थ विषय का | 
अनबरोधी साक्षात्‌ बुद्धि के प्रकाश से युक्त श्रध्यात्म प्रसाद होता है। | 
ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है--“बुद्धि की अरार पर बैठ कर शोकरहित | 
शोकयुक्त जीवां को पहाड़ पर चढ़े जैसे भूमि में स्थित पुरुषों को सब को | 
बुद्धिमान्‌ देखता है ॥? ४७॥ 
` भाष्य का भावाथे=-ग्रशुद्विरिप ढकने के मल से रहित प्रकाश 
रूप, रजोगुण और तमोगुण के शान से शून्य, स्वच्छ स्थितिपरवाह को 
बेशार कहते हें जब निर्विचार समाधि से उक्त वेशार्य होता है त | 
योगी को श्रात्मिक आनन्द प्राप्त होता है अर्थात्‌ तब सब भूतों को, | 
क्रम के अनुकूल जानने की बुद्धि का प्रकाश होता हे जैसा अन्यत्र भ | 
लिखा हे--“प्रज्ञाप्रसाद को प्राप्त शोकरहित होकर असे पहाड़ पर चढ़ा 
इुश्रा मनुष्य सत्र भूमि में स्थितपुरुषों को देखता है वैसे सोचते हुये 
जाँ को योगी देखता हे ॥?.४७ ॥ ' 
भो० वृ०--निर्विचा रत्वं व्याख्यातम्‌ ] बेशारद्यम्‌ नैमल्यम्‌! 
सनिता स्थूलविषयामपेच्य निर्दितर्काया: प्राधान्यम्‌ । ततो{पि घूदमबिप” | 
यायाःसविचारायाः । ततोऽपि निर्विकल्परूपाया नि्थिचारायाः | तस्या ` 
निर्विचारायाः भङशाभ्यासवशाद्ने्यारद्ये नैमल्ये सत्यध्यात्मप्रसाद 
समुपजायते । चित्त क्तेशावासनारहितं स्थितिप्रवाहयोग्य॑ अनति । तदेत 
चित्तस्य वेशारचम्‌ यत्‌ स्थितो दाढयम्‌ ॥ ४७॥ . सति 
` तस्मिन्‌ सति कि मवतीत्याह। 0 


hi 


७ 
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rr राम राणा एएएएण) 


समाधिपादं; । ( ११५) 


सो० यू० का सा०--निविचार का वणन हो चुका विशारदता 

वा वेशारद्य का अर्थं निमलता दै । स्थूल विषय चाली सवितक समापत्ति 
की श्रपेक्षा निर्वितक समापत्ति की प्रधानता है, उससे भी सूदम विषय 

बाली सविचार समापत्ति प्रधान दै ओर उससे निर्विचार समापत्ति प्रधान 

बा उत्तम है उस निर्विकल्प समापत्ति के अभ्यास से निर्मलता प्रास होने 
पर अध्यात्मप्रस्नाद' उत्पन्न होता हैं श्रर्थात्‌ तब चित्त क्लेशों की वासना 
से रहित स्थिर होने के योग्य होता है और चित्त की यही निर्मज्ञता हे 

कि जो स्थिति में दृढ़ माब को प्रास हो जाय ॥ ४७ ॥ अध्यात्मप्रसाद 
से क्या लाम दै, उसका श्रगले सूत्र में वर्णन किया है-- 


अहतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८॥ 
सू० का पदार्थ-( ऋतम्भरा ) ऋतम्भरा ( तत्र ) 
उसमें ( प्रज्ञा ) बुद्धि ॥ ४८॥ र 
. सू० का सा०-उस समाधि में जो बुद्धि होती है उसे 
ऋतम्भरा कहते हैं ॥ ४८ ॥ 
व्यास मा०-तस्मिन्‌ समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते 
तस्या-ऋतम्भरेति संज्ञा भवति | अन्वर्थ च सा, सत्यमेव बिभतिं 
न च तत्र विपय्यासज्ञानगन्धोऽप्यस्तीति । तथा चोक्तम्‌-*आरामेना- 
नुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते 
ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ४८॥ . 
सा० का प०--उस में स्थिरचित्त की जो बुद्धि उत्पन्न होती है 
उसकी ऋतम्मरा संज्ञा दै | ययार्थनाम्नी बह सत्य ही को संग्रह करती है, 
उसमें विपरीत ज्ञान की गन्ध मी नहीं होती ऐसा ही अन्यत्र भी कहा हे ! 
द वचन से अनुमान से और ध्यान के रस से तीन प्रकार बुद्धि की 
रचना करके उत्तम ज्ञान को प्रास होता हे ॥ ४८ ॥ 
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(११६) पातम्जल-योग-दर्शनभाष्ये- | 


भा० का भा०--उस निर्विचार समाधि से स्थिरचित्त की जे | 
बुद्धिउत्पन्न होती है उसे ऋतम्भरा कहते हैं । अर्थात्‌ वह ( ऋत) | 
सत्य ही को संग्रह करती है । उसके होने से विपरीत ज्ञान की गन्ध मात्र | 
भी नहीं रहती -जेसे अन्यत्र भी लिखा है--“ शिष्ट बचन से, अनुमान पे | 
शोर ध्यान के अभ्यास के रस से तीन प्रकार की युद्धि रचना करता हुद्रा 
योगी उत्तम शान को प्रास होता है? ॥ ४८॥ | | 

. भो० बु०--ऋतं सत्यं बिमर्ति कदाचिदपि न विपर्ययेणा|च्छादते | 

पतम्भरा प्रज्ञा तस्मिन्सति भवतीत्यर्थः । तस्माच्च प्रशालोकात्‌ सर्व | 
यथाबत्‌ पश्यन्‌ योगी प्रक्ृष्टे योगं प्राप्नोति ॥ ४८ || | 

अस्याः प्रशान्तरादवेलक्षुर्यमाह | 

भो० बु० का भा०--उस अध्यात्मप्रसाद के प्राप्त होने पर २६ 
सत्य से पूण होजाती हे फिर वृद्धि किसी विपर्य्यय ज्ञान से आच्छादित 
नहीं होती, उस बुद्धि के प्रकाश में योगी सब को यथोचत्‌ रूप से देखता 
हुआ योग को प्राप्त होता है ॥ ४८॥ उस ऋतम्भरा प्रज्ञा की विलद' | 
णताश्रगलेसूतमेंकहीहे| ` 


_ शुतानुभानपरज्ञाभ्यामन्यबिषया विशे- 
षाथत्वात्‌ ॥ ३९॥ ` 


ता पदार्थ--( भरुताबुमानप्रज्ञाम्याम्‌ ) जो बुद्धि 


अवण आर अनुमान से हे उसे ( अन्यविषया ) भिन्न. 


विषय चाली बुद्धि ( विशेषार्थत्वात्‌) विशेषाच अर्थात | 
समाधि विषयिणी होती हे ॥ ४९ ॥ त । 


सूत्र का भा०--समाघिज 


ब से 
विलक्षण होती है ॥ ४६ | . 1३ स घोर धवा 


| 
| समाधिपादः । ( ११७) 
| श्रतभागभविज्ञानस्‌ तत सामान्यविषयम्‌ न ह्यागमेन शक्यो 
। विशेषोऽभिधातुं कम्मात, न हि विशेषेण कृतसंकेतः शब्द इति। 
| तथा$नुमानं सामान्यविषयभेव । यत्र प्राप्निस्तत्र गतिः यन्नाग्राप्तिः 
तत्र न भवति । गतिरित्युक्तम्‌ । शा नुमानेन च सामान्येनोपसंडारः 
तस्मात्‌ श्रुतानुमानविषयो न विशेष: कश्चिदस्ताति। न चास्य सूदम- 
व्यवहितविप्रकष्टस्य वस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण प्रदणमस्ित। न चास्य 
| बिशेषस्या प्रामाणिकस्याभावोऽस्तीति समाधिसंप्रज्ञानिग्रो्ज एव 
| स विशेषो भवति भूतसूद्दमगतो वा पुरुषगतो वा | तस्मात्‌ श्रतानु 
सानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशोषार्थत्चादिति॥ ४६॥ समा- 
घिप्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्क्रारो नवो नवो जायते | 
। सूत्र का पदार्थे-जो श्रवण किया हुआ शब्द ज्ञान हे वह 
| सामान्यविषय है | शब्द प्रमाण से विशेष ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि 
विशेष से शब्द का संकेत नहीं किया गया है। तैसे ही अनुमान मी 
| सामान्य विषय का ही बोधक है | जिस में प्राप्ति होती है उसमें प्रत्त 
होती है | जिस में कुछ प्राप्ति नहीं होती उस में प्रबृत्ति नही होतां यह 
| पूव ही कहा दै । और श्रनुमान से देशका सामान्य ज्ञान होता है अर्थात्‌ | 
अनुमान से पूणं और यथार्थ ज्ञान नहीं होता इस हेतु से श्रुत विषय और 
अनुमित विषय कुछ विशेष नहीं है और न जो नस्तु अत्यन्त सूचम हे वा 
| किसी दूसरी वस्तु की राइ में हे और जो अत्यन्त दूर स्थित वस्तु हे । 
| इन का यथार्थ ज्ञान लौकिक प्रत्यक्ष से प्रतीत हो सकता है न इस विशेष 
षस्तु का जिप्तमें करि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है अभाव ही हे किन्तु वह समाधि 
| निष्ठ बुद्धि से प्रण करने योग्य हैं चाहे वह विशेष सूद्धम तत्त्वो के मध्य 
र में हो वा पुरुष में हो इसलिये शब्द प्रमाणजन्य बुद्धि ओर 
| अनुमान बुद्धि से भिन्न ही षह बुद्धि है क्योंकि वह विशेष को सिद्ध 
करने बाली है ॥ ४६ ॥ समाधि बुद्धि के प्रास होने से योगी के बुद्धि 
दोरा उत्पन्न हुए नये नये संस्कार होते हैं । 
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` ऐसे ही अनुमान मी सामान्य, विषय है श्र्थात्‌ अनुमान, प्रसाण से ह, 
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( ११८) पातञ्जल-योग-दशंनमभाष्ये-- 


क | 

मा० का भा०--जो सुनकर शब्द प्रमाण से ज्ञान हि 

बह सामान्य विषय है क्‍योंकि शब्द से संकेतों का ज्ञान होता है | 
संकेतित पदार्थं के प्रत्येक गुण और कर्म्मादि का -श्ञांन नहीं हो सक 


~ 


सस्तु का यथार्थं ज्ञान नहीं होता क्योंकि अनुमान वस्तु के एक र 
देख कर किया जाता है जैसे, घुम्न को देखकर अग्नि का झनुमान शि 
जाता है परन्तु अनुमान से यह नंदी जन सक्ते कि वह अग्नि ह 
की है वा करडे की हे अथवा पत्थर के कोयले की है | जहां शब्दा 
अनुमान की गति है वहीं तक प्राप्ति भी होती है अर्थात्‌ जहां शब्द रे 
अनुमान प्रमाण नहीं जा सकते उस नस्तु का ज्ञान भी उनं के द्वारार 
हो सकता हे । शब्द प्रमाण से ओर अनुमान प्रमाण से उन ही ब्ला 
का ज्ञान हो सकता है जिनका लौकिक प्रत्यक्ष होता है । ग्रर्थाता! 
चस्तुश्नों का इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता उन सूम व्यवहृत ॥ | 
दूरस्थित वस्तुओं का यथाथ ज्ञान शब्द प्रमाण से नहीं होता हे 
उन सूद व्यवद्दत और दूरस्थित बस्तुशओं.का अभाव भी नहीं कह | 


~ ce ‘FO SE rs sp 


(बुद्धि ) प्राप्त होती है तब उसे नये नये संस्कार उत्पन्न होते र 
भो० बृ०--श्रुतमागमञ्चानम्‌ अनुमानमुक्तलक्षणम्‌, ताम. 
नायते प्रशा सा सामान्यबिषया । न हि शब्दलिंगयोरिन्द्रियर्क 
प्रतिपत्तो सामथ्येम्‌ । इयं पुनर्निबिचारवेशारद्य समुद्भवा प्रा क 
विलक्षणा विशेष विषयत्वात्‌ । ग्रस्यां हि प्रज्ञायां सूद्मव्यव तर्ष 
नामपि विशेषः स्फुटेनेव रूपेण भासते | अतस्तस्या मेव योगिनी 
प्रयत्न: कत्तव्य इत्युपदिष्टम्‌ भनति || ४९ ॥ श्रस्याः प्रज्ञायाः ` | 


भोज वृ० का भा०-- शब्द इन्द्रियों के समान किसी १ 


_ समाधिपादः | भः (११६ ) 


| 

| 

| विकल 

| विशेष शान करानें:में समथ 'नहीं होता किन्तु यह निर्विचार वेशारद्य से 
उत्पन्न हुई ऋतम्भरा बुद्धि शब्द प्रमाणजन्य शुद्धि और अनुमान 

' प्रमाणजन्य बुद्धि से बिलच्षण, क्योंकि इससे; विशेष ज्ञान होता है | इस ` 
बुद्धिमे पद्म ध्यवद्धत श्रावूत्त श्रोर दूरस्थित पदार्थ भी स्पष्टल्स से भान 

| होते हैं इस कारण योगी को चाहिये कि इस ऋतम्भरा बुद्धि को प्रास 

। करने में परम उद्योग करे |] ४९ ॥ अगले सूत्र.में ऋतम्भरा प्रज्ञा का 

| फल कदा है-- 


| 

| तज्जः संस्का रोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्यी \५०॥ 
| इन्र का पदाथ--( तज्जः ) उक्त समाधि से उत्पन्न 
हुआ जो संस्कार ( अन्यसंस्कारप्रतिवन्धी ) और संस्कारों 


॥ का दूर करने वाला होता है ॥ ५० ॥ 
_ सूत्र का भाबाथ-समाघि से उत्पन्न हुवे संस्कार से और 
स्कार नष्ट हो जाते हैं ॥ ५.० || 

व्यांस भाष्य--समाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारो व्युत्थानसंस्का- 
राशयँ बाधते । व्यत्थानसं त्काराभिमवातूतत्प्रभवाः प्रत्ययां 
न भवन्ति | प्रत्ययनिरोधे समाधिरूपतिषउते । ततः समाधिजा 
प्रज्ञा, ततः प्रज्ञाकताः संस्कारा इति । नवो नवः संस्काराशयो. 
१ जायते । ततश्च प्रज्ञा, ततश्च संस्कारा इति । कथमसौ संस्कारा 
{| तिशयश्वचित्तं साधिकारं न करिष्यतीति। न ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः 
| फ्लेशक्षयदेतुत्वात॒चित्तमधिकारविशिष्टं ` कुवेन्ति । चित्तं हि 
€ स्वकार्यादवसादयन्ति | ख्यातिपय्यव लानं दि चिचचेटितसिति ॥५० 
{| किञ्चास्य भवतिं-- 
| भा० का प०--समाघिस्थ बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुश्रा सस्कार 
| लोकिक संस्कारों के नाश होने से उनसे उत्पन्न होने बाले ज्ञान भी 
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(१९० ) पातम्जलत्ोगदशनमाष्ये-= 


, “नहीं होते | सांतोरिक ज्ञान के नष्ट होने से समाधि नस्या प्रास हो 
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उससे समाधि बुद्धि उत्पन्न होती है उसके पश्चात्‌ समाधि विषयसी गु 
के संस्कार होते हैं। इस रीति से नूतन संस्कार उत्पन्न होते हैं। उन संर 
से पुनः बुद्धि और उस बुद्धिसे पुनः संस्कार उत्पन्न होते हँ | क्या संता! 
चक्र चित्त को ग्राह्मादि विषययुक्त नहीं करेगा ! वे बुद्धिकृत संह 
'बिषययुक्त नहीं करेंगे क्योंकि वे संस्कार अविद्यादि क्लेशो को चय ह 
के हेतु हैं क्योंकि चित्त को वे संस्कार उसके कार्य से हटाते हैं | विर], 
पर्यन्त ही चित्त की क्रिया है ॥ ५० ॥ > | 
भा० का भा०--समाधिज संस्कार विषय संस्कारों को ह 

कर देता है जब विषय के संस्कार नष्ट होजाते हैं तब विषय का शा 

विनष्ट होडाता है | जब विषयज्ञान नाश को प्राप्त होजाता है तत्र र| 

विषय की बुद्धि उत्पन्न होती है पश्चात्‌ समाघिज बुद्धि से संस्कार ह 

श्र यहां यह शंका होती हे कि बुद्धि से संस्कार ओर संस्कार पे 

बुद्धि होती रहेगी । इस चक्र परित्र्तन से चित्त कभी स्थिर नहीं 

इसका यह समाधान है कि समाघिज बुद्धि और संत्कार से चित्त ई 

नहीं होता क्योंकि यद बुद्धि और संस्कार अविद्यादि क्लेशों के नाश 

वे योगी के चित्त को समाधि का अधिकारी बनाते हैं और जो चि 

चञ्चलता है उसे भी नष्ट कर देते हैं ॥ ५० ॥ | 


. भोज वृ०--तया प्रज्ञया जनितो यः संस्कारः सो;न्यान्‌ व्य 
जान्समाविजां्व संस्कारान्‌ प्रतिबध्नाति स्वकाय्येकरणाक्षमान: करो | 
यतस्तच्वरूपतया$नया जनिताः संस्कारा बलवत्त्वादतत्त्वरूपप्रशाज 
संस्कारान्‌ वाधितं शक्नुन्ति | श्रतस्तामेव प्रजञामभ्यसे दित्यु्रतं मगि 

एने सम्प्रज्ञातं समाधिममिधाया सम्प्रज्ञातं वक्तुमाह । 


सो० ३० का भा०--ऋतम्मरा बुद्धि से उत्पन्न हु 
व्युन्यान चित्त के संस्कारों की समाधि से उत्पन्न हुये संती. 


समाधिपादः। - ; . ( १११.) 
रोकता है अर्थात्‌ उनको काय्यं करने के अयोग्य बना देता है क्योंकि. 
यथाथ रूप से उत्पन्न हुये संस्कार -श्रयथाथ बुद्धि से उत्पन्नः हुए संस्कारों `` 
को.नष्ट करने में समथ होते हैं। इस कारण योगी को चाहिए कि. 


` ऋतम्भरा प्रज्ञा का ही अभ्यास करें !। ५० ॥ Jess te 


तस्यापि निरोधे सरवेनिरोधान्निर्बीज 


, समाधिः ॥ ५१॥ 


यत्र का पदार्थ--( तस्यापि ) उस अन्य संस्कार के 


' मी ( निरोधे ) निरोध होने पर ( सवनिरोधात्‌ ) सब के 
/, निरोध होने से ( निर्बीजः समाधिः ) निर्विकल्प समाधि 


होती है ॥ ५१ ॥ 


सूत्र का सावार्थ-जब समाधि के द्वारा चित्त का निरोध हो 


जाता है तब निर्विकल्प समाधि होती है ॥:५१ ॥ 


. व्यास भाष्यन-स न केवलं समाधिप्रज्ञाविरोधी प्रज्ञाझताना 


सपि संस्काराणां प्रतिबन्धी. सवति) कस्मान्निराधजः संस्कारः ` 


समाधिजान्‌ संस्कारान्बाधत इति । निरोधस्थितिकालक्रमानुभवेन 


| निरोधचित्तकतसंस्कारास्तित्बमनुमेयम्‌ व्युत्याननिरोधसमाधि 
९ प्रभवेः सह केवल्यभागीयैः संस्कारेश्वित्त स्वस्यां प्रकृताव 


घस्थितायां प्रविलीयते । तस्मात्ते संस्काराश्वित्तस्याधिकारविराधिना 


| न स्थितिहेतवा भवन्तीति । यर्मादवसिताधिकारम्‌ सद्द केवल्य- 


भागीयैः संस्कारैग्चित्तं निवर्त्तते, तस्मिन्निवुत्ते पुरुषः स्वरूपमात्र | क 
ष्ठोऽतः शुद्धः केवलो युक्त इत्युच्यतः इति ॥ ५१॥ . 
भा० का पदाथी-बह संस्कार केबल समाघिज' बुद्धि का विरोधी 


नहीं हे |. समाधि बुद्धि से. उत्पन्न हुए संस्कारों का भी प्रतिबन्ध करने 
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| 
>] २ | 
( १२२ ) पातऽ्नल-्योय-दशनभाष्य-= _ . | 
|“ बाला होता है । क्योंकि निरोध से उत्पन्न हुए संश्कारों को नाश कत | 
' है, निरोध की जो स्थिति उसके काल के क्रम से निरुछू किये हुए चि 
के संस्कारों की विद्यमानता अनुमान की जाती दे | श्युत्यान निरोध ग्रो 
समाधि से उत्पन्न हुए केवल्य अर्थात्‌ मोक्षमागी संस्कारों से चिर 
अपनी प्रकृति में लीन हो जाता है इस कारण से वे संस्कार चित्त? | 
अधिकार के विरोध द्वारा स्थिति कै देतु होते हें । जिससे समास हुए 
8, . अधिकारों से चित्त निवृत्त होजाता है जीवात्मा आत्मस्वरूप में स्थिर हेत - 
७६, ° «है शुद्ध, केवल और मुक्त कहाता है ॥ ५१ ॥॥ | 
भा० का भा०--उक्त निरोधज संस्कार फेचल समाशि 
बुद्धि ही का प्तिबन्धंक नहीं है;-किन्तु समाचिज संस्कारों का मे 
प्रतिबन्धी है, क्‍योंकि निरोध से उत्पन्ने हुए संस्कार समाधिज संर | 
फे बाघक होते हें, जिस समय चित्त और बेबयिक. संस्कारों १. 
निरोध होता.हे उस समय चित्तकी निद्यमानता केवल अनुमान से जा 
जाती हे और चित्त मोच्चमागी समाधि के संस्कार चिच' अधिकार 
.' नाश करके चित्तरियति के देतु होते हैं क्योंकि. केबल्यमागीय संस्कार ॥ 
. चित्त निवृत्त होजाता हे तब पुरुष आत्मस्यित श्रर्थात्‌ इष्टंचिन्तन में म 
होकर मुक्त कहाताहे॥५१॥ ` ¦ । 


म योगस्योद्देश निदेशो तदथ बुचिल्ष्णम्‌। यागोपार्‍या परेर 
योग का उद्देश और निर्देश उसके लिये दृत्ति कां लय, 
कै उपाय मेद ओर इस समाषिपाद में वित हुए ३ । 


`` भोज वृ०--तस्यापि सम्प्रज्ञातस्थ निरोचे प्रविलये संति सं ; 
वित्तइंत्तोनां स्वकारखे प्रनिलयाया या संस्कारमातराद्वुत्तिददेति तसय 
नेति नेतीति बेबल पय्यू'द्सनान्नियाजः समाचिरानिमचति । य द 
पुरुषः स्वरूपनिष्टः शुद्धो मवठि ॥ ५१.॥- -तदत्राधिकृतस्य योगस्य है 
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समाधिपादः | ( १२३) 


जिचद्सिनिरोधपदाना,द ब्यांज्यानमम्यासंवेरांग्यलच्तृणं तस्योपायदयस्व ` 


स्वरूप सेदखाभिघाय सम्प्रडातासम्प्रह्ञातमेदेन योगस्य मुख्यामुख्यमेर- 


मुक्त्वा योंगाम्यासप्रदशनपूवकं बिस्तरेणोपायान्‌ प्रदश्य सुगमोपायप्रदशन- 
परतयेश्वरस्य स्वरूगप्रमाणप्रमावदाचकोपातनानि तत्फलानि (च) निर्णीय 
चित्तविच्चेपांस्तत्‌ सहसुवश्भ दुःखादीन विस्तरेण च तत्यतिषेघोपायानेक 
तत्ताम्यासमैच्यादीन्प्राणायामादीन्‌ सम्प्रश्ञातासम्प्द्चातपूर्वाङ्गभूतविषयनती 
प्रबृत्तिरिरयादीनाख्यायोपसंहारद्वारेस च समापत्तीः' सुलक्षणाः सफलाः 
स्वस्वविषयसाइताश चोक्त्वा सम्पज्चातासम्प्रशातयोरुपसंहारसभिघाय' सबीज- 
पव को नित्रींजः समाघिरमिहित. इति व्याकृतो योगपाद! । 3” तत्सत्‌ ॥ 

ओ०,वृ० का आ०--सम्प्शात के निरोध अर्थात्‌ लय होने पर 
चित्त.की सब दृत्तियां अपने श्रपने कारणां में लय होजायेंगी तब संस्कार 
मात्र में योगी की इष्टि विषयों की ओरं-नहीं जायंगी तब निर्बीज समाधि 
की प्राप्ति होगी भौर उसके प्रास होने सें योगी का आत्मा' शुद्ध ओर 
निम्मल होता हैं॥ ५१ ॥ 

. इस समाधिपाद में योगशास्त्र प्रतियाद्य योग के लक्षस चित्तह्ृतत्ति का 
निरोध का व्याख्यान श्रम्यास और वैराग्य के मेद तथा लक्षणों का वणन 
करके संम्पज्ञात और असंप्रशात मेद से प्रधान योग और श्रप्रधान योगोंका | 
प्रतिपादन भी कर चुके.। :इसके -अतिरक्त योगाम्यास की रीति कहके 
उसके उपायों का विस्तार पक वर्णन किया फिर योगप्रा्ि का सुगम 


_ उपाय ह्वर के प्रभाव तंथा लक्षयादि, उसकी उपासना का फल चित्त” 


विक्षेप ( योग के विष्न और विच्चेप के साय उत्पन्न होने वाले दुश्खादि ) 
का वर्णन भी विस्तारपूर्वक किया । उन विध्नों को. दूर करने के उपाय 


एक तत्त्वाभ्यास, मैत्री और मुदिता आदि का बर्णन करके 'प्रॉणायामा- 
दिक, सम्प्रशात और संपात योगी की द्ग्तरूप ज्योतिष्मति ओर 
दिब्य विषयचती आदि: परदृत्तियोंका वर्णन किया मर पाद समा सि के समय 
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( १२४ ) पातञ्जल-याग-दर्शनभाष्ये--- 


समापत्ति उनके लक्षण ओर फल एवम्‌ सबीज ओर निर्वीज . समाक 
का वणन और फल भी इस समाधिपाद में ही लिखा है । 
इति श्री पातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे 
, अथमः समाधिपादः ॥ १ ॥ 


क 


१11... 


तत्र हितीयः साधनपादः । 


0 


| 
। 
तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियाः 
योशः॥ १॥ | 


सत्र का पदार्थ--( तपःस्वाध्याय ईइवरप्रणिधानानि) 
वेदादि सत्यशास्रों का अभ्यास ईश्वर 
( क्रियायोगः ) क्रिया योरा कहलाता है । 
सूत्र का भा०-तप, 
कहते हें ॥ १॥ उठला बकच 10 
न्यास माध्य उदिष्ट: समाहितचिचस्य योगः | कथं व्यु | 
Fo rl स्यादित्येतदारभ्यते-नातपस्बिनो योग 


शवासनाचित्रा प्रत्युपस्थितविषयजाें 
चाशुद्धिनोन्तरेश तप संभेदमाप थत इति तपस उपादानं । १० | 


मन्यते । स्वाध्या” 
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साधनपादः } ( १२५ ) 


ग्रणबादिपवित्राणां जपो सोच्चशाज्चाध्ययने वा । इश्वरप्रशिषानं 
सर्वक्रियाणां परमशुरावपंणं ततूफलसंन्यासो बा ॥ १॥ 


भा० का पदार्थ-सावधान चित्तवाले को योग उपदेश किया 
गया | अब किस प्रकार से चञ्चल चित्त वाला योगयुक्त होता है यह 
आरम्भ किया जाता है | तपश्चर्यारहित मनुष्य को योग सिद्ध नहीं होता हे । 
अनादि. कम्मे और अपिद्यादि क्लेशों की वासना में चित्रित विषयों को 
उठाने वाला विषय नाल और मलिनता बिना तप के.खण्डन नहीं होती । 
यह तप का कारण है ओर वह तप चित्त का प्रसन्न करने वाला 
झखण्डनीय है । इस कारण से मली प्रकार से धारण करने योग्य है यह 
योगी समकता है । स्वाध्याय का अर्थ है कि ३2 आदि पवित्र मन्त्रों को 
जपना बा जिन शास्त्रा में मोक्ष का उपदेश है उन शाख्धों के पढ़ने को 


स्वाध्याय कहते हैं | हैश्वरमक्तिं का अथ दै कि सब क्रियाओं को परम 


गुर परमेश्‍वर में अर्पण करना अथवा कम्मंफलों का त्याग ॥ १॥ 
भा० का भा०--प्रथमपाद में सावधान अर्थात्‌ स्थिर चित्त बाले 


| के वासते संप्रज्ञात आदि योग का वर्णन कर चुके किन्तु अस्थिर चित्तवाले , 


को योग केसे सिद्ध होता है-अब इस विषय का आरम्भ किया जाता है, 


| तपश्रर्य्यारहित पुरुषको योगसिद्ध नहीं होता क्योंकि अनादि कम्मं और 
| अविद्यादि क्लेशो की बासना से उत्पन्न-हु् विषयजाल तया चित्त की 
| मलिनता बिना तप के कमी नष्ट नहीं होती | बस तप करने का यही उपादान 
| कारण है अर्थात्‌ इस ही अभिम्राय्‌ से तप किया जाता है तप से चित्त 
,| प्रसन्न होता है | इस लिये तप रुचिपूर्वक अहण करने योग्य है न प्रणव 
४ | आदि पवित्र वेदोक्त मन्त्रो के जपको अथवा मोछ्तोपदेशक शालो के 
1 | अध्ययन को स्वाघ्याय और सुकमों कों इश्वरापंण करने अथवा उनके 
4 फेल त्याग को ईंश्वरप्रणिधान कहते हैं। इनं तप आदि के करनें से 


अस्थिर-चित्त बाले को मी कम से योग सिद्ध हो जाता हे ॥ ९ ॥ 
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| 


| ( १२६) पातञ्जल-योर-दर्शनमाष्ये>¬ | 


[ 

| प्रथम सूत्र-्यथम पाद में समाधि का स्वरूप निरूपण क्त 
| श्रब उसकी प्राप्ति के उपाय अर्थात्‌ सांधनों का दणन करना आरण 
| करते हैं यद्यपि सूज़कार और भाष्यकार ने झानन्योग घुथकू स्पा) 
नहीं लिखा है तथापि इस सूत्र से श्रथांपत्तिप्रमाय द्वारा सिद्ध होता! 
। कि ईश्वर प्रणिधानादि क्रियायोग श्रौर ईश्वर ज्ञान में लय रहना ज्ञानयेत 
कहाता दै । ऐसा ही गीता में मी .लिखा है--“ ज्ञानयागेनसांख्यांना 

कंम्मयेगेनयेगिनाम्‌ ?? श्रत्र यहां पर यह सन्देह होता है कि साधनए। 

ही: में केवल योग के साधनों का ही वणन होना चाहिए योग के मेदोंगर 
| नहीं और क्रियायोग का भेद विशेष जान पड़ता हे इसका उत्तर बहा 

१ “ कि अगले सूत्राथ से स्पष्ट जान पढ़ता हे, कि क्रियायोग से समाधि! 

प्राप्ति होती हे श्रोर क्लेश दूर होते हैं । ' । 

भो० ३०-तदेचँ प्रथमे पादे समाहितचित्तस्य सोपायं योगसमिर। 

ब्युत्यितचित्तस्यापि कथमुपायाम्यासपूषंको योगः सात्म्यमुपयातीति ततौ 

घनानुष्ठानप्रतिपादनाय क्रियायोगमाइ | ` | 


तपः शाज्ञान्तरोपदिष्ठ, कृच्छ चान्द्रायणादि | स्वाध्याय} प्र 


भो० वृ का भा०--इस प्रकार से पहिले पाद में सरग 
चित्तवाले योगी के निमित्त उपाय सहित योग का वणान करके अब | 


दूसरे पाद में चञ्चल चित्त वाले के “चित्त को? स्थिर करने ग 
क्रियायोग का.वणन किया बाता हे 1, 


| दि (प्रायश्चित) स्वाध्याय वेद मन्त्रो के धार 
4 में झोरेम्‌ का योग करके जप करने को कहते हैं, इश्वरप्रणिधार शी 
f को अथ यह हे कि पर्‌ प्रगुरु परमेश्वर 'में.सब क्रियाओं के फल. को र 
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साधनपादः | ( १२७ ) 
समाधिभावनार्थः बलेशतनूकरणार्थश्च ॥२॥ 
सत्र का पदार्थ--वह क्रियायोग (समाधि भावनाः) 
| समाधि के सिद्ध और ( क्लेशतन्‌करणाथश्व.) वक्ष्यमाणा _ 
। केशों के न्यून करने के लिये है ॥ २॥ | 
| सूत्र का भावार्थ--उक्त क्रियायोग समाधि के सिद्ध ओर क्लेयो 
के न्यूने करने के लिये होता है ॥२॥ | 
| व्यास भाष्य--स हि क्रियायोगः । स ह्यासेन्यमान: समाधि 
'भावदति क्लेशांश्च प्रतन्‌ करोति। प्रतनळुतान्‌ क्लेशान्‌ प्रसंख्याना- 
ग्निना दग्धवीजकल्पानप्रसवधर्मिण: करिष्यतीति 1 तेषां. तन्‌कर- 
णातृपुनः क्लेशेरपरासृष्टा सत्वपुरुषान्यतामात्रख्यातिः सूदेमा प्रज्ञा 
. समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यत इति। अथक क्लेशाः 
कियन्तो वेति ॥ २॥ 2 त [ 
भा० का प०--क्योंकि बह कम्मंयोम उत्तमः रीति से घारण 
किया जाने से समाधि को प्रकाशित वा सिद्ध करता है और क्लेशो 
को न्यून करता है | न्यून किये हुए भ्रबियादि क्लेशो `को योगाग्नि से 
जलेहुए बीज के समान उत्पन्न होने के श्रथोग्य करदेगा। उनके 
( तनूकर्यात्‌ ) सूक्ष्म करने से फिर क्लेशो से स्पश रहित बुद्धि वा पुरुष 
इन दोनों में से एक की ख्याति अर्थात्‌ विचार करता दे सूकम विषयोंकों 
बिचारने बाली बुद्ध समाप्त होगये हें. विषय में अधिकार जिसके पुनः . 
क्तोशों को उत्पन्न करेगी नहीं । 2 
भा० का भा०--यत्रोक्त कियायोग जब अच्छे प्रकार से घारख 
किया जाता है तब वह समाधि को सिद्ध करता हे ओर क्लेशों को दूर ' 
करता है अर्थात्‌ योगाम्नि से क्खेंशों के दीज को जला कर फिर. 
उन्हे उत्पन्न होने के योग्य नहीं रखता | जब योगी के क्खैश नष्ट 
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( १२८ ) पातञ्जल-योग-दशंनमाष्ये== 


*हो जाते हैं तब उसकी बुद्धि सूचम विचार करने योग्य होती हे श्रौर ह| 


. क्लेश उत्पन्न नहीं होते यही क्रियायोग कहलाता है ॥ २॥ : | 


अब अगले सूत्र में यह बर्णन करेंगे कि क्लेश कौन-कौन 
और कितने हैं ॥ २॥ -. | 
भोज वृत्ति --क्लेशा वच्यमाणास्तेषां तनूकरणं सभेस 
प्रतिबन्धः । समाधिरक्तलक्षणस्तस्थ भावना चेतसि पुनः पुनर्नवे 
सोऽर्थः प्रयोजनं यस्य स तथोक्तः । एतदुक्तम भनति-=एते तपभ्रमक्े 
ऽभ्यस्यमानाश्चित्तगतानविद्यादीनक्लेशान्‌शिथिली ङुव॑न्तः समाषेस 
कारकतां मजन्ते । तस्मात्‌ प्रथमं क्रियायोगनिधानपरेण योगिना ड 
मित्युपदिष्टम्‌ ॥ २॥ क्लेशतनूऋरणाथं इत्युक्तम्‌, तत्र के क्लेशा इत्या! 
भो० वृ० का भा०--जिन क्लेशों का आगे बर्णन किया जागा 
उनको घटाने के निमित्त अर्थात्‌ क्लेशो के काय्य दुःखादि श्रौर ब्रज 
कुसंस्कार तथा दुर्वासना को दूर करने के वास्ते उक्त लक्षण की 
की भावना श्रर्थात्‌ बारम्बार चित्त में धारण करने के निमित्त ही बि 
योग कियां जाता है । तात्पर्यं यह है, कि तप आदि के करने से चिर 
अविद्यादि क्लेश शिथिल होजाते हैं और समाधिमें उपकार करते है! ह 
कारण योगीःको 5 कि प्रथम क्रियायोग में तत्पर हो॥ २॥ 
इस सूत्र म क्लेशो का झे 
ूत्र में यह लिखा गया हे, Fd 201 तय | 


आवद्यारमतारागद्रेषाभिनिवेशाः पञ्च 
क्लेशाः॥ ३॥ | 


साधनपादः | ( १२६ ) 


जाय उसे विद्या कहते हैं और उससे विपरीत अविद्या 
कहलाती है ( अस्मिता ) अहंकार ( राग ) प्रीति ( द्वेष ) 
शत्रुता ( अभिनिवेश ) “ अनित्यैरपि देहादिमिमें वियोगो 
माभूदिति मरणभीतिजनकमज्ञानमभिनिवेश),” मरने के 
भयं को अभिनिवेश कहते हैं ( पञ्चक्लेशाः ) यही पाँच 
क्लेश हैं ॥ ३॥ 


सू० का भा०--अ्रविद्या १, अस्मिता २, राग ३, दष ४ 


| भौर अभिनिवेश ५, यह पाँच प्रकार के क्रोश हैं॥ ३ ॥ 


व्यास भाध्य--क्लेशा इति पञ्च विपर्यया इत्यथेः। ते स्पन्द्‌- 
साना गुणाधिकारं द्रढयन्ति, परिणाममवस्थापयन्ति काय्यकारण- 
स्रोत उन्नमयन्ति, परस्परानुग्रहतन्त्री भूत्वां कम्मेविपाकञ्चाभि- 
नि्देरन्तीति ॥ ३॥ 

भा० का प०-क्लेश का अर्थ करते हैं। पाँच प्रकार के मिथ्याज्ञान 
बढ़कर वा प्रबल होकर तमोगुणादि के श्रधिकार को दृढ़ करते हैं। 
दूसरी दशा अर्थात्‌ स्वमान के विकार को ( अनस्थापयान्त ) सिद्ध 
वा स्थिर करते हैं भ्रविद्या के कार्य जो सुख दुःखादि और अविद्या 
का कारण जो अबिवेक इन दोनों काय्ये कारण के प्रवाह को बढ़ाते हें 
एक दूसरे के सहायक होके कम्मे के फल को प्रकाशित करते हैं॥ ३॥ - 

भाष्य का भावार्थ-अ्रविद्यादि पाँच क्लेश अर्थात्‌ पाँच प्रकार 
के मिध्याञ्चान जब अधिक होते हैं तब अपने - अपने गुणों को दृढ़ कर 
लेते हैं अर्थात्‌ जब मनुष्य को अस्मिता अधिक होती हे, तब अहकार 
इढ़ होजाता है और चित्त की प्रकृति को बदल देते हैं। सांसारिक सुख 
शोर दुःख की नदी को बहाने लगते हैं। एक दूसरे सहायकारी हो के 
कर्म लों को प्रकाशित करते हैं ॥ हे ॥ 
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क ॥ 
( १३० ) पातञ्जलःयोगदशंन-भाण्ये == | 

सूत्र=इस पूत्र में अन्य क्लेशों का कारण श्रविद्या को बहा 
परन्तु ्रविद्या- को कारण क्या है! इसका उत्तर बशेषिन्न शात्रा 
लिखा है-“इन्द्रियदोषात्‌”' संस्कार के दोष से विद्या उत्पन्न होती है| 
हससे सिद्ध होता है कि सम्पुण क्लेश इन्द्रियों फे दोष से ही उसन 
होते हैं ॥ ३॥ 

ो० वृ०-=श्रनिद्यादयो पच्यमाणलक्षणाः पञ्च । ते च वाध 
लच्णं परितापमुपजनयन्तः क्लेराशब्दवाच्या भवन्ति | ते हि चेत 
प्रवर्तमानाः संस्कारलच्णं गुणपरिणामं द्रढयन्ति ॥ ३॥ 


सत्यपि सर्वषां तुल्ये क्लेशत्वे मूलभूतस्तादविद्यायाः प्राधात | 
प्रतिपादयिदुमाह । 


भो० ३० का भा०--जिनके लक्षण आगे कहे जायेंगे वह ब्र | 
“थादि क्लेश पाँच हैं | वह पाँचों दुःख बा सन्ताप उत्पन्न करते हैं शो | 
उनको क्लेश कहते हैं। बह चित्त में रह कर अपने गुणो के चक्र वा ऐ। ' 


ER SIRI 


“ बा फेर को इढ़ करते हैं ॥ ३ ॥ यद्यपि वे सत्र क्लेश ही हैं परन्तु श्रि 


उनका मूल है इस कारण झले सूत्र में झबिद्या की प्रधानतां 
वणन किया दै । 


- झवद्या क्षेत्रमत्तरषां प्रसप्ततनविच्छि 
न्नोदाराणाम्‌ ॥ ४॥ 


न्न का पदार्थ-( प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणां ) र 
तनु, विच्छिन्न ओर उदार. ( उत्तरेषाम्‌ ) आगे के असिं 
आदि क्लेशो का (अविद्याप्षेत्रं) अविद्या क्षेत्र स्थान है ॥॥ 


सूत्र का आ०--अस्मिता आदि अन्य झौर सब क्‍्तेयो* 
अविद्या कारण है ॥ ४ ॥ 


साधनपादः । (१३१ ) 


व्यास भाष्य -अन्नाविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेषामस्मिता- 
दीनां चतुर्विधविकल्पितानां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणां । तत्र का 
प्रसुप्त। चेतलि शक्तिमात्रप्रांतष्ठानां बीजभावोपगम: । तस्य 
प्रबोध आलम्बने संसुखीभावः। प्रसंख्यानवतो दग्धक्लेशबीजस्य 
सम्मुखी भूते|प्यालम्बने नासौ पुनरस्ति, दग्धबीजस्य कुतः प्ररो 
इति | अतः चीणक्लेराः कुशलश्चरमदेह ` इत्युच्यते । तत्रेव सा 
दग्धबीरजभावा पञ्चमी क्लेशाबस्था नान्यत्रेति। सतां क्लेशानां 

तंदा बीजसामर्थ्यं दृग्थमिति विषयस्य सम्युखीमावेऽपि सतिन ' 
भवत्येषां प्रबोध इत्युक्ता प्रसुत्तिदेग्धबीजानामप्ररोद्दद्व । ततुत्वसुः 
च्येते=प्रतिपत्तमभावनोपहताः कलेशास्तनवो भवन्ति। तथा विच्छिद्य 
विच्छिद्य तेन तेनाऽऽत्मना एनः - पुनः .ससुदाचरन्तीति 
विच्छिन्नाः। कथं रागकाले क्रोधस्यादर्शनात्‌। न हि रागकाले . 
क्रोध: .समुदाचरति । रागश्च क्वचिद्दर्यमानो न विषयान्तरे” ` 


, नास्ति। नेकस्यां क्षियां चेत्रो रक्त इति अन्यासु खीषु विरक्तः 


किन्तु तत्र रागे लब्धवृत्तिरन्यत्र तु भविष्यद्बृचिरिति। स दि 
सदा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नो भवति। जक 

` विषये या लब्धवृत्तिः स उदारः। सबे एवेते क्लेशविषयत्वं- 
प्रत्ययन्नातिक्रांसन्ति | कस्तर्हि विच्छिन्नः प्रसुसस्तचुरुदारा वा. 
क्लेश इत्युच्यते--सत्य मेवैतत, किन्तु विशिष्टानामेवतेषा विच्छि- 
न्नादित्वम्‌ । यथैव प्रतिपच्तभावनातो निउचस्तयेव स्वव्यञ्चका" 
झनेनाभिव्यक्त इति | सवे एवामी क्लेशा अविद्याभेदाः। कस्मात्‌ 
स्ेष्वविद्ये वाभिप्लवते | यदविद्यया वस्त्वाकायेते तदेवातुशेरते 
क्लेशाविपयौस-प्रत्ययकाल उपलभ्यन्ते क्षीयमाणां चाविद्यामनु . 
चीयन्त इति ॥ ४ ॥ तत्राविद्यास्वरुपमुच्यते- . 

` आ० का पदार्थ-प्रसुस, तनु, विच्छिन्न, और उदार इन चार 
प्रकार के अस्मिता आदि क्लेशों का अविद्या खेत अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थान 

\ 
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| 
( १३२ ) पातञ्जल-योग-दर्शनमाष्ये-=> ` | 
है उनमें प्रसुति क्या है अर्थात्‌ प्रसुति किसे कहते हैं । चित्तमें रहने बाई | 
क्लेशों का बीज़भाव को प्राप्त हो जाना उस कलेश का जाणत अर्थात्‌ चेतन 
होने पर (सम्मुखीभाव) क्लेश प्रदान करने को उद्यत होना और विषय) | 
फँसा देना दो जाता है । दग्ध हो गये हैं कलेशों के बीज जिसके हृदय) 
योगी के ऐसे क्लेश फिर सन्मुख वा चेतन्य हों भी जिसका बीज ही 
गया है उसकी उत्पत्ति कहाँ इसलिये जिसके क्लेश क्लीण होगये हें ग 
सु चतुर चरम देह अर्थात्‌ वत्तमान शरीर ही जितकी अन्तानस्था| 
कहाता है | उसही में वह अस्म हो गया हे बीज जिसका ऐसी पाँच 
क्लेश की अवस्था होती है अन्यत्र नहीं । क्लेशों के होने पर मी अ 
काल में उत्पन्न होने की शक्ति भस्म होजाती है विषय के सम्मुखं ह| 
पर भी क्लेशो का प्रबोध नही होता इस प्रकार से कही जाती है बहे 
की प्रसुप्त अवस्था । जले हुए बीज वालों का फिर उत्पन्न न होना श्रो! 
तनु अर्थात्‌ इलका होना कहा जाता हे प्रतिपक्ष अर्थात्‌ क्लेशा के 
योग की भावना श्रर्थात्‌ विचार के साधन से) नाश हुए पाँचों कले 
तनु अर्थात्‌ सूद्माकार प्रायः अदृश्य के समान हो जाते हैं । ऐसे. 


दूसरे क्रोधादि विषयों में नहीं होता । एक स्री में चैत्र नामी पुर 
प्रीतिमान्‌ हे शरोर अन्य रियो में विरक्त है लेकिन पहिली खी में प्रीति हँगै 
हुईं हे ओर अन्य ख्नियों में प्रति भविध्यत्रूप से है उस काल में प्रसुप्त, त 
अथवा बिच्छिन्न होता है । पैदा विषय में जिसकी वृत्ति लगी है वह उद 
कहाता हे ॥ ४ ॥ ये सब क्लेश की सीमा को अतिक्रमण नहीं करे! 
बब ऐसा हे तो फिर प्रसुत्त श्रादि संज्ञा मेद क्यों किया गया ! एर 
उतर यह है कि विशेषता जतलाने के लिये ही यह संहा मेद किया ग 
है ये सब क्रेय बस्तु अविद्या के ही मेद हें! बयोंकि इन सब में ररि 


जानार । ( १३३ ) 


ब्याप्त दी री दै । अविद्या से जो श्रबस्तु में वस्तुका झारोपण किया 
जाता है, वही क्लेशों की अनुशृत्ति का कारण है । रविद्या के उदय होने 
पर क्लेश भी उदय होते हैं । क्षीण होने पर॑ वे नष्ट हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
अब विद्या को स्वरूप कहते हें 

भा० का भा०-इन सब क्लेशों का मूल कारण अर्थात्‌ 
उत्पत्ति स्थान अविद्या है, क्योंकि विना अविद्या के अन्य चारों क्तेशा 
रुस्त के समान पड़े रहते त्रर्थात उनका बीजमात्र हृदय में रहता हे 
परन्तु जब श्रबिद्या का मनुष्य के हदय में सञ्चार होता है तब अन्य 
बलेश भी जायत होजाते हैं किन्तु योगाग्नि से जिसके केश भस्म हो 
जाते हैं उसफो पुनः किसी क्लेश का आविर्माव नहीं होता क्योंकि जले. 
ब्रीज से बृक्षकी उत्पत्ति होना ही असम्भव है ॥ ४ ॥ 

भो० बु०--अ्रविद्या मोहः, अनात्मन्यात्माभिप्रान इति यावत्‌ । 
सा क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेषामत्मितादीनां प्रत्येक प्रसुस्ततन्वादिमेदेन 
ववतुर्विघानाम्‌ । अतो यन्नाविद्या विपर्ययशानरूपा शिथिलीभवति तत्र 
फ्लेशानामस्मितादीनां नोद्भवो इश्यते । विपय्येयशानप्तदूमावे च तेषा- 
युझ्भनदशनोत्‌ स्थितमेव मूलत्वमविद्यायाः | प्रसुसतनुबिच्छिन्नोदारा- 
शामिति | तत्र ये क्लेशाश्रित्भूमौ स्थिताः प्रबोधकामावे स्वकाय्य 
ना$$रमन्ते तै प्रसुतता इत्युच्यन्ते। यथा बाल्यावस्यार्या, बास! हि 
बासनारूपेणस्थिता अपि क्लेशाः प्रबोधकसहकाय्यभावे नामिव्यज्यन्ते । 
ते तनबो ये स्वस्वप्रतिपक्षमाचनया शिथिल्लीकृतकाय्यंसम्पादनशक्तयों 
बासनापशेषतया चेतस्यबस्थिताः प्रभूतां सामग्रीमन्तरेश स्वकाय्यमारब्ज- 
भक्षमाः ) यथा(म्याउबतो योगिनः । ते विच्छिन्ना ये केनचिद्बलबती 


्लेशेनाभिभूतश्त स्ति्न्ति | यथा दे घाषस्थायां रागः, रागावस्थायां वा 
|. देषः, न. ह्मनयोः परख्परविरुद्धयोबु'गपत्सम्भवो सति । ते उदारा ये 
'। आतसदकारिसन्निधयः स्व स्व काव्यमभिनिर्षतयन्ति । , यथा सदैव योगः 
`| परिपन्थिनो ब्युत्यानदशपयाम्‌ । एषा प्रत्येक चतुविधानामपि मूलभूतस्वेन 
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| 
( १३४ ) पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये-- | 
स्थिताऽप्यविद्याऽन्बयित्वेन प्रतीयते । न हि क्वचिदपि क्लेशानें विय fo 
यान्वयनिरपेच्षाणां स्वरूपमुपलभ्यते | तस्यां च मिथ्यारूपायां सम्यग 
निनतितायां दग्धबीजकल्यानामेषां न क्वचित्‌ प्ररोहो(स्ति । श्नतो|पिष 
निमित्तत्वम विद्यान्वयश्च तेषं निश्चीयते । अतः सर्वे$पि अविद्याव्यप देशमा | 

स्वेषां च क्लेशानां चित्तविच्षेपकारित्वात्‌ योगिना प्रथममेव . ह 

यत्न: कार्यं इति ॥ ४ ॥ अविद्याया लक्षणमाह । | 
1. ` सो० ३० का भा०-अविद्या का अर्थ मोह ह, श्र्थात्‌ भा. 

! बुद्धि रखने को अविद्या कहते हैं, वह बिद्या. दूसरे क्लेशों के उतः 
करने वाली भूमि हे | प्रत्येक क्लेश के चार भेद हैं--तनु, र 

„ निच्छिन्न ओर उदार। जहाँ रविद्या का श्रमाव होता है हाँ अन्य से 
भी नहीं रहते हैं, क्‍योंकि अस्मितांदि क्लेश बिपर्य्ययज्ञान से ही उत्पलहें 

« ई। इससे सिद्ध होता है कि अन्य चारों कुश अविद्या से ही उतर 
श्‌ . होते हैं। प्रसुस तनु विज्रिन्नोदाराणाम्‌ का श्रभिप्राय यह है, हिर 
क्लेश चित्त भूमि में रहते हैं बह प्रबोधक अर्थात्‌ उस करने वाहे! 
बिना झपने.काय्ये को नहीं कर सकते हैं, इससे ही पर्स कहलाते 
भसे .बाल्यावस्था में. बालंकों के चित्त में क्लोश रहते भी हैं वो 
विना सहायकारी के बह प्रकाशित नहीं होते हॅ. । वे तनु जो अपने | 
फे दबाव से ऐसे दुबल हो जाते हैं कि वह केवल वासनावश रोके रि 
में रहते हैं इस- कारण वे अपने काय्यं को करने में असमर्थ हैं, को 
घे अपने काम करने की पूरी सामग्री नहीं पाते हैं। विच्छिन्न वे 
ही बलवान क्लेश से दबकर रहते हैं । दोष की अवस्था में 7 
1. धोर राग की अवसथा में द्वेष, इन दोनों का एक समय में ! क. 
गी कात है । उदार वे हे जो अपने सहायक की समीपता को पाके पर 
| हन करते ह | योग के विघ्नकारक सदैब रहते हैं। 
5 वञ्चल दशा में इन में भी प्रत्येक के .चार-चार' भेद होते हँ १ 
|. . उनमेदोमेसे मौ प्रत्येक मेद का कारण अनिदा ही है क्योंकि | 


द्र 
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| 
जग हाघनपादः |, ` . (१३५ ) 
| 'विपर्य्ययज्ञान के कोई मी क्लेश उत्पन्न नहीं होता है। इस कारण मिथ्याशान 
| ल्प जो अविद्या है उसके नाश होने से ओर सब क्लेशो के बीज ही जले 
| 'हुण-के तुल्य हो जाते हें । तब वह क्ल श उत्पन्न नहीं होते हैं। इस कारण 
| अविद्या का सम्यक्‌ ज्ञानमें परिणत होना ही क्क श-नाशका देठ है | सम्पूर्ण 
| क्लेश अबिदया से ही उत्पन्न वा प्रकाशित होते हैं ओर सब ही क्लेश - 
योग में निष्नकारके और चित्त में विक्षेप करने बाले हैं इसं कारण योगी 
` को प्रथम अनिद्या का ही. नाश ' करना चाहिये ॥ ४.॥ अगले सूत्र में 
| झविद्या के 'लक्षण कहे हे-- 9 
| ` अनिल्याशबिदस्मानातमस र्य | 
॥ सुखात्मख्यातिरविद्या॥ ३. `. ` 
॥ सुत्र का पदार्थ-(अनित्याञचिदुःखानात्मसु) अनित्य 
| में, अपवित्र में, दुःख में, अंनात्म अर्यात्‌ जड़ पदार्थों मे 
| ( नितपञ्चिसुखात्मख्यातिः ) क्रमशः नित्य) पवित्र, सुख. 
। और आत्मा अर्थात्‌ चैतन्य बुद्धि को ( अविद्या ),अविधां 
| कहते हैं ॥५॥ 2 aR 
| सूत्र का भा० नित्य मे नित्य बुद्धि.-अपविश्न में पवित्र बुद्ध 
|| दुःख में सुख बुद्धि, भनात्स में आत्म-बुद्धि को -अविद्या कहते ह॥५॥. 
| ब्यास दे० कऽ भाष्य--अनित्ये कार्य नित्यख्यातिः व्य । 
तद्यथा-भ्ुवा प्रथिवी, धुवा सचन्द्रतारका द्योः असां दिव 
वै| इति । तथा;शुचौ परमबीभत्से कायेशुचिख्यातिः । उक्तञ्च “स्थाः 
द| 'नाद्वीजादुपष्टम्भान्निः स्यन्दान्निधनादपि | कायमाधेयशौचत्वातः 
(` परिडता ह्यशुचि विदुः? । इत्यशुचौ शुचिख्यातिह श्यते। नवेवः 


॥| राराङ्कलेखा कमनीयेयं कन्या मध्वसुतावयवनिर्मितेव चन्द्र,सिर्वा 
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( १३६ ) पातञ्जल-योग-दर्रानमाष्ये=¬ 


निःसृतेव ज्ञायते, नीलोत्पल्रपत्रायता'क्षी हावगभीभ्यां लोचनाभ्यां | 
जीवलोकमारवासयन्तीवेति कस्य फेनाभिसम्बन्धः । अवति चेव. | 
मशुचौ शुचिविपय्यासप्रत्ययः इति.। एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्ययस्तः 
थैचानर्थे चार्थश्रत्ययो व्याख्यातः | तथा दुःखे सुखख्याहि 9, 
« वच्यति “परिणामतापसंस्कारदुःखे ग्‌ णब्रत्तिविरोधाच्च दु:स्रमेव | 
सर्व विवेकिनः” इति । तत्र सुखख्यातिरविद्या । तथा अनात्मन्याः | 
त्मख्यातिबीझोपकरणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे 
पुरुषोपकरणे वा मनस्यनात्मन्यात्मख्यातिरिति । तथेतदत्रोक्तम्‌ः 
, “व्यक्तमव्यक्तमृ वा सत्त्वमात्मत्वेनाभिप्रतोत्य तस्य सम्पद्मतु 
नन्द्त्यातमसम्पदं मन्वानस्तस्य व्यापदमनु शोचत्यात्मव्यापद॑ |` 
सन्वानः स सर्वो,प्रतिबुद्ध: ” इति। एषा चतुष्पदा भवत्यविद्य 
मूलमस्य क्लेशसन्तानस्य कर्म्माशयस्य च सविपाकस्येति || ५ 
तस्याश्चामित्रागोष्पदवडस्तुसतत्त्व॑ “विज्ञेयम्‌ । यथा नामित्रे ।॥ 
मित्राभावो न भित्रमात्रै किन्तु तद्विरुद्धः सपत्नः। यथाचागोषपई 
न गोष्पदाभावो न गोष्पदमात्र किन्तु देश एव ताभ्यासन्यह 
स्त्वन्तरम्‌; एवमत्रिद्या प्रमाणां न प्रमाणाभावः किन्तु विद्या 
विपरीतं ज्ञानान्तरमविद्य ति ॥ ५॥ री 


भा० का पदाथे--श्रनित्य अर्थात्‌ स्थिर अथवा प्रकृति के का 
रूप जगत्‌ में नित्य अर्थात्‌ चिरस्थायी अथवा कारण बुद्धि कर्ता 
जेसे श्रनित्य एथिवी में ध्रुव अर्थात्‌ अचल और स्थिर बुद्धि करता > 
श्रविद्या हे तारागण और चन्द्रमा के सहित उध्वं लोकों को अविनाशी | 
मानना अविद्या है । देवता लोग अमर अर्थात्‌ मत्युरहित हैं इसकी 
अविद्या कहते हें | इसी प्रकार से अपवित्र में पचित्रता विषयक बुद्दि 
दीखती हे । यह चन्द्रकला नवीन है, यह कन्या कमनीय अर्थात्‌ कामना 
योग्य वा मनोहर हे, कोमल अमृत के समान अज्धो बाली, हाव-माव मरे 
नेत्रो से प्राणियों को आश्वासन करती हैं; इस प्रकार शपवित्र में पवित्र 
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साधनपादः । (१ ३७ ) 


बुद्धि शान का निश्चय होता है इस ही के समान पाप में पुण्य ज्ञान तथा 
, भ्रनर्थ में अथ-ज्ञान कहा गया हे । अत्र दु.ख में सुख ख्पाति को कहते 
ह-भोगादि में जिन का परिणाम दुःख हे, सुखदायक समभरूर लित 
, होना यह तीसरी प्रकार की बिद्या है | नात्म में ात्मःबुद्धि उसको 
कहते हैं कि भोगाधिष्ठान शरीर में वा बाह्य उपकरण इद्धियादि में 
श्रथवा श्रन्त.करण मन आदि में श्रात्म-बुद्धि करना, जेसा कि पञ्चशिख 
श्राचायं ने कहा है-व्यक्त = पुत्रदार पधारि में और ग्रव्यक्त शय्यासनांः 
, शनादि में ग्रात्म बुद्धि करके उनकी बृद्धि से हर्षित और उनके नाम से 
दुःखित होना चौथी प्रकार की अविद्या है। इस प्रहार से ४ माग वाली 
श्रविद्या होती है। उक्त क्लेश समुदाय की तथा कर्माशय और उनके फज्ञौं 
की मूच अतिद्या ही है और उस श्रबिद्या का श्रमियाय श्रमित्र ग्रगोष्पद 
के समान तत्वार्थ के सहित समझना येग्य दै जैसे ( नामित्रः) हित 
साधक को मित्र कहते हैं और जो उसके विपरीत अर्थात्‌ ग्रहित चिन्तक 
हो उपे अमित्र कइते हैं । एजम्‌ जो श्रमित्र के तिपरीति हो बह नामित्र 
कहाता है | अभिप्राय यह है, कि नामित्र शब्द से मित्राभाब अर्थात 
शत्रुता सिद्ध नहीं होती ऐसे ही गोष्पद शब्द से न.तो गोष्पदामाव ओर 
न गोणद मात्र की तितीक्षा है मिन्ठु देश भिगरेत है, जैसे ही अनिदा - 
. नतोप्रमाण है और न प्रमाण किन्तु विद्या के विपरीत ज्ञान का नाम 
अविद्या है ॥ ५॥ . - ह 
आ भा० का भा०--अनित्य काय अर्थात्‌ एथिवी श्रोर ग्रत्तरिकृत्य 
सब लोक अचल हैं, अथवा देवता अमर हैं । इत्यादि बिपरीत बुद्धि को 
श्रविद्या कहते हैं, अथवा मल मूत्रादि परम अशुचि पदार्यो के स्थान 
४ देहादि में पनित्र बुद्धे करना अविद्या है, क्योंकि जगत्‌ मे देखते हैं, कि 
'कोटिशः मनुष्यों को स्त्री के अपवित्र शरीर में आर खरी को बैसे ही पुरुष 
के शरीर में पवित्रता को बुद्धि होती हे, ऐसे ही दुःख में सुख बुद्धि और 
अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्ध को अविद्या कइते हैं ॥ ५ ॥ 
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- ( १३८ ) पातश्जस-योग्‌-दशनभाष्ये-~ 


पूँचस सूत्र -श्रविद्या का लक्षण सूक्ष्मता से यह जान 
पड़ता है कि “अत्तस्मिस्तुतुप्रतिभाणे$विद्या' ॥ ४ ॥ 
भो० वृ०-- थतस्मिस्तदिति प्रतिमासो.४विद्य त्य विद्यायाः सामान | 
लक्षशम्‌। तस्या एन मेदंप्रतिपादनम्‌-अनित्येषु घटादिषु नित्यत्बामिःऽ) 
` मानोऽविद्योति उच्यते | पबमशुचिषु कायादिषु शुचिर्वाभिमानः दु! 
प्व विषयेषु सुखत्वाभिमानः, अनात्मनि शरीरे आत्मत्वाभिमानः | ए 
पुण्ये पुण्य प्रमो(नथ चाथश्रमा व्याख्यातः ॥५॥ अस्मितां लकछ्षयितुमाह। 
सो० वृ० का सा०-श्चविद्या का अथ यह है कि किसी बलु 
तद्विरुद्ध बस्तु,का ज्ञान होना यह अविद्या क सामान्य लक्षण है, इस ही% 
मेद कहते हैं, अनित्य षट आदि पदार्थों में नित्य अर्थात्‌ सर्दैन कि 
रहने के मिथ्या ज्ञान को अविद्या कहते हैं । ऐसे ही थपजित्र: में पतित 
बुद्धि को भ्रतिद्या कहते हैं अर्थात्‌ अपवित्र शरीर में पवित्र बुद्धि कसे) 
का विद्या कहते हैं ' दुःख रूप विषयों में सुख समभाने को 
` कहते हैं जड़ शरीर में आत्म बृद्धि करना ग्रमिद्याकहाता है इससे यह म 


तिद्ध हुआ कि पाए मे पुण्य बुद्धि और अवम्मे में घम बुद्धि क्ते होमी 
विद्या कहते हैं ॥ ५ ॥ भ्रस्मिता का लक्षण कहते' हे--. ' 


दुग्दशनशकेत्योरेकात्मतेबास्मिता ॥ ६॥ 


. सत्र का पदाथे--( चक्दशनशकत्योः) ष्टा और दश 
अर्थात्‌ देखने में सहायक इन दोनों शक्तियों को (एका' 
त्मते्र) अभिन्न जानना (अस्मिता) अस्मिता कहाती है 

सूत्र कां, भाः-ष्टा “ओर दशनशक्ति में अ्रमेदशान * 
सस्मिता कहते हैं 8 ६.॥ : .. हे 

व्यास भाष्य ~ पुरुषा दक्गाक्तिबु'द्धिद शे नशक्तिरित्येतयोरे 
. स्वरुपापचिरिवारिमंता क्लेश उच्यते । भोकर॒भोग्यशकत्य़ोरत्य” 


ड़ 
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साघनपादः। . , (१९६९६) 


बिअंक्वयोरत्यन्तासङ्कीणंयोरविभागप्राप्ाबिर्व सत्यां भोगः कल्पते । 
- स्वरूपप्रतिलम्भे तु तयोः केवल्यमेव भेवति कुतो भोग इति। 
तथा चोक्तम्‌-'बुद्धितः परे प्रुषमाकारशीलावद्यादिभिः विभक्तम- 
पश्यन्‌- कुयोत्तत्रा55त्मबुद्धि मोदेन' इति ॥ ६॥ १ 

आ० का पदार्थ--पुरुष अर्थात्‌ जीन में देखने को शक्ति होतो. 
है | बुद्धि मे दशन अर्थात्‌ देखने में सहायकारिणी शक्ति होती हे |. इन 
दोनों शक्तियों को एक स्त्ररूपं अर्थात्‌ अभिन्न मानना अस्मिता क्लेश 
कहाता है ऐंसेहो मोग्य शक्ति और मोक्तु शक्तियों को जो अत्यन्त ही 
भिन्न हैं और जो अत्यन्त असंकीण अर्थात्‌ जिनका परस्पर कुछ भी मेल 
नहीं है विभागरदित अर्थात्‌ एक मान कर भोग की कल्पना करना दे 
उसे अस्मिता कइते हैं । जब जीव को परमेश्वर वा ग्रगने रूपकी प्राति 
अर्थात्‌ ज्ञान होता दै तब तो इकशक्ति और दशन शक्ति केवल्य को प्रास 
हो जाती हैं हिर भोग ही क्या होगा? ऐसा ही अप्यत्र भी कहा हे । 
बुद्धि से ईश्वर और जीव को श्राकार शील और विद्यरि को अभिन्न 

देखता हुवा उनमें त्मनुद्धि मोह से करे ॥ ६ ॥ 


भा० का-भा०--पुरुग प्र्थात्‌ ईश्वर ओर जीव इनमें देखने की 

शक्ति है और बुद्धि में दिखलाने की शक्ति दे इन शक्तियों को एक मानना 

इसे ही अस्मिता क्लेश कहते हैं, जिस ;प्रकार से भोग्य अर्थात्‌ मोग 
करने के.योग्य और भोक्तृराक्ति अर्थात्‌ मोग करने वाले की शक्ति - 

जो परस्पर अति.ही मिन्न और अत्यन्त ही.संकीणं हैं उनको एक मानना । 

ऐसा ही अन्यत्र भी लिखा हे कि बुद्धि से परम पुरुष अर्थात्‌ ईश्वर वा 

'चीको लक्षण विद्यादि से तिमक्त अर्थात भिन्न विना विदारे तिनम एक 

बुद्ध करना केवल मूर्खता ही है -॥' ६॥ ४ ६ 
_ छठा सूत्र-इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि आत्मा और बुद्धि को 

एक मानने को अस्मिता कहते हैं ॥ ३.॥ .' ' a 


क 


र 
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( १४० ) `  पातर्ञऽजलन्योग-दशंनमाष्य~- 


भो० वृ०--हभ्यक्तिः पुरुषः, दशंनशक्की रजस्तमोम्यामनभिभत; 
सात्त्विक: परिणामेऽन्तःकरणरूगः, अनयो।मोंग्यभोक्तुस्वेन जड़ा जड़त्वेनाः | 
त्यन्तभि नरूपयेररेऋतामिमानो|स्मितेति उच्यते | यथा प्रङ्घतिस्तुत 
कतृ त्व भोक्त त्नरहिताऽगि कञ्णहं भोग्यइमित्यभिमन्यते । सो$यमस्मिता 
ख्यो विपर्य्यासः क्लेशः ॥ ६ ॥ रागस्य लक्षणमाह-- > 

सो० वृ० का भा०-हक्शक्ति पुरुष हे ओर दशनशष्ति | 
रजोगुण ओर तमोगुण के संसग से रहित केवल सत्वगुण से युक्त 
अन्तः करण कहाता है यह दोनों भाग्य ओर भे क्ता, एवम्‌ जड़ शरोर 
प्वतन्थ आदि गुणा मे अत्यन्त ही भिन्न'भान होते हैं । उन दोनों में जा 
एकता का अभमान है उसे अस्मिता करते हैं। जेसे श्रात्मा का श्रोर 
भाक्ता नहीं हे तो मो पुरुष, में काय्यों का कर्ता हूं, माक्ता हूं, ऐसा मानता 
है-यहो क्लेश अस्मिता कहता है ॥ ६ ॥ राग का लक्षण कहते है” 


सखानशयो रागः ॥ ७ ॥ 


सत्र का पदाथ--( सुखानुशयी,) सुख का अनु 
स्मरणपूेक जो सुख की प्रवृत्ति होती है ( रागः 
राग कहता है ॥७॥ 


सूत्र का भा०--सुख के साधन को राग कहते हैं ॥ ७ ॥ 

_ व्यास भाष्य-सुखाभिज्ञस्थ सुखानुरसरतिपर्व: सुखे तत्सा 
धने वा यो गर्धस्तृष्णा लोभः स राग इति॥७॥ 
भा० का प०--जितको सुख का ज्ञान है उतकोसुख के | | 
स्मरणपूवक सुख मं अथवा उसके साधन में जो लाम है वह राग 
कंइलांता है ॥ ७॥ र 
` भा० का भा०--जिसने कमी सुख मागा है उसे सुख की स्मृति 
होती है | उस स्मृति से जो सुख के साधनों में लोम होता": हे उशी 
लोभ को राग कहते हें । ७ ॥॥ =. : ः 


०५20: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 898190 


.. साधनपादः । ( १४१ ) 


भो० वृ०--सुखमनुशेत इति सुखानुशयी सुखशस्य सुखानुत्मृति- 
पूर्बेकः सुखसाधनेषु तृष्णाल्पो गर्दो रागसंशकः क्लेशः ॥७॥ › 

रो पस्यलक्षणमाह । 3 25 

भो० वृ० का भा०--सुखळे पश्चात्‌ जो हाता है उसे सुखानुशयी 
कहते हैं जिस पुरुष को सुख का ज्ञान है उसको सुख का स्मरण होता 
है फिर सुख में जो लोभ होता है उसही लोम को राग कहते हैं ॥ ७ ॥ 
द्वेष का लक्षण कहते है-- कर 

दुःखानुशयी द्वेषः ॥ ८॥ 
सत्र का पदा्थ-( दुःखानुशयी ) दुःख का अतुः 

स्मरण ( द्रेपः ) द्वेष कहाता है ॥८॥ 

सू> का भा०-दुःख के साधन को दोष कहते हैं ॥ ८ ॥ 

ब्यास माष्य--ढुःखाभिज्ञस्य दुःखानुस्मृतिपूर्वा दुःखे 
तेत्साधने वा यः प्रतिघो मर्न्युजिघांसा क्रोध: स दृष:॥८॥ ५ 

भाष्य का प०- दुःख के जानने वाले को दुःखानुस्मरणपूनक 
दुःखें अथवा उसके साधन में जो क्रोध या अप्रीति बह दोष है ॥ ८्॥ 

मा० का भा०--दुःख को जानने चलेका दुःख स्मरणपृत्रक 
उसके प्रति जो क्रोध उसे द्वेष कइते हैं ॥ ८ ॥ न 

भो० वृ० -दुःखघुक्ततद्णं, तदमिदस्प तदनुत्मृतिपूवक तत्सा- 
षनेषु अनभिज्ञषता योऽयं निन्दात्मकः रोषः स दे षलदणुः क्लेशः ॥5॥ 
भ्रमिनिवेशस्य लक्षणमाह-- . ह 

भो० वृत्ति का भा०- दुःख का लक्षण पहिले कह चुके हें 
उस दुःख का जिस को ज्ञान दै उसको दुःख का स्मरण होता हे फिर बह 
दुःख के साधनों को इकट्ठा करने की इच्छा नहीं करता बरन उसकी 
निन्दा करता है निन्दारूप जो क्रोध होता दे उसंही को दोष कहते हें ॥८॥ 
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( १४२ ) पातञ्जल-योगदशंन-माष्ये ¬ 


क 
- RT PS 3 जनत 


झगले सूत्र में ्रभिनिवेश का लक्षण कहा जायगा” 
स्वरसवाहो विदुषोऽपि तथा रूढोऽभि- 
निवेश: ॥ € ॥ 


त्र का पदाथे--( विदुषोऽपि ) पणिडतों को मौ 
( स्वरसवाही ) अपने स्त्रभाव को प्राप्त कराने वाला (तमा | 
तेसे ( अरूढः ) प्राप्त ( अभिनिवेश! ) अभिनिवेश क्लेश | 
है॥ ९॥ | | 
सूत्र का भा०--जो मूंख तथा परिडतों को एक समान प्रातो 
उसे भ्रमिनिवेरा कहते हैं ॥.६ ॥ ' 
` व्यास भाष्य-सवस्य़ प्राणिन इयमात्माशीर्नित्या भर्वा 
मा न भूवं भूयासमिति । नचाननुभूतमरणधम्मंकस्यषा भवत्यां 
स्माशीः | एतया च पूर्वजन्मानुभबः प्रदीयते सं चायममिनिवेशः | 
क्लेश: स्वरसवाही कृमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यक्षानुसानागमरसम्भां 
बितो मरणत्रास उच्छेदरप्ट्यात्मकः पूर्वजन्मातुभूतं मरणदुःसं 
सबुमापयति । यथा चायमत्यन्तमुढेषु ृरयते. क्लेशस्त 
विदुषोऽपि विज्ञातएवोपरान्तस्य रूढः। कस्मात । समाना हि तयो 
.. झुरालाकुरालयोमरणदुःखानुभवाद्यिं वासनेति ॥ ६ ॥ 
_ ~ . भा० का पदार्थे-सब प्राणियों को यह रासा श्रर्यात शरे 
“ “जीव को आशीवाद अर्थात्‌ हितचिम्तन सदेम होता है मै न हूं, यह ग 
किन्तु मैं हूं नदीं । जिसने मरने के दुःख को अनुभव नहीं किया उसकी 
हितचिन्ता नहीं हो सकती शोर इस झाशीबाँद से पर्कजन्म का रग 
प्रतीत होता हे यह अभिनिवेश क्लेश कहाता है। तत्तृण उत्पन्न 
अपने रव में मग्न कीड़े को भी यह दितचिन्ता होती दै । प्रत्येक तुर 
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० । ( १४३ ) 
और शब्द प्रमाण से कीड़े ने मरने के दुःखको नहीं समझा मरने से 
शंरीरसत्ता भङ्ग हो जाती है यह एवजन्म में भोगे हुए मरने के दुःख 
को अनुम्गन कराता है यह मय असा अत्यन्त मूर्खों में दीखता हे वसाही 
» पूर्वापर को जानने वाले विद्वानों में भी देखा जाता है । क्योंकि मूख 
- और विद्वान्‌ को मरण दुःख के अनुभव से यह संस्कार. तुल्य ही 
होता है ॥ ६ ॥ 
भा० का भावाथे--आखिमात्र को झात्महित चिन्तन ज़रूर 
रहता है अर्थात्‌ सब को यही रुचि रद्दती है, कि में कभी न मरू, परन्तु 
बिना मत्यु का दुःख भोगे यह अपना हित चिन्तन शोना ही असम्भव 
है, इस से पुनर्जन्म ससद्ध होता है | मत्यु का. मय प्राणिमात्र में देखते है 
जो भय प्राणियों में समान पाया जाता हों उसे अभिनिवेश कहते है । 
यदि कोई कहे कि मरण समय में दूसरे का दुःख देखकर प्राणियों का 
भयभीत होना कहा जाय तो अमी उत्पन्न हुआ कोड़ा मृत्यु से क्‍यों डरता 
है १ उस कीड़े को प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण से मृत्यु के दुःख 
की सिद्धि नहीं हुई परन्तु उसको म होता हे इस से सिध हुआ कि 
पुनर्जन्म अवश्य है, इत्यादि सबंसमानब्यारी दुःख को अभिनिवेश 
- कहते हैं ॥ ६ ॥ 


भोज वृ०- पूवंजन्मानुभूतमरणदुःखातुमववासनाबलाद्भयरूपः | 
समुपज्ञायमानः शरीरतिषयादेमम वियोगो माभूदिति अन्वइमनुबन्धरूपः 


क्लेराः ॥ ६ ॥ 


तदेन ब्युत्थानस्य क्लेशात्मंकत्वादेकाग्रताभ्यासकामेन प्रथमं 
क्लेशाः परिद्दत्तव्याः | न चाञ्चातानां तेषां परिहारः कतु शक्य इति 
'तज्शानाय तेषामुद्देशं क्षेत्र बिभागम्‌ लच्णम्‌, चाभिधाय स्थूल बूचम भेद 
भिन्नानां तेषां प्रहाणोपायनिभागग्रांइ । . ८ 
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(१४४ ) पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये- 


भोज वृ० का आ०-पूर्वजन्म में जो मरने का दुःख मोगा) 
` उसके अनुभव श्रौर वासना के बल से जो भय होता हे अर्थात प्रलेइ | 
प्राणी जो यह चाहता है कि शरीर से और विषयों से मेरा वियोग न हे 
यह कीड़े से ब्रह्मा पर्यन्त को जो मय होता है उस ही को अभिनित! 
क्लेश कहते हैं ॥ ६ ॥ 
ते प्रतिप्रसवहेयाः सूद्माः ॥ १० ॥ 
` स्त्र का पदार्थ--(ते ) वे दुःख ( प्रतिप्रसवहेयाः ) 
उत्पन्न होते ही त्याज्य और ( सक्षमाः ) द्क्षम हैं ॥ १०॥ 
सूत्र का भावार्थे-पूर्रोक्त पञ्च क्लेरा प्रतिप्रसचहेय श्रा 
उत्पत्ति के साथ ही त्याज्प रौर सद्म हैं ॥ १० ॥ 
बगत भाष्य -ते पञ्च कजे गा दग्धवोजक्रल्पा यागिनश्चरिता' | 
घिकारे चेतसि प्रजीने सह तेनेवार त॑ गच्छन्ति ॥१०॥ हु 
बीज भावो पगतानामू-- | | 
भा० का प०--वे पांचों क्लेश दग्ध बीज के समान योगी ऐे| 
चरित्राधिकार योग में चित्त लीन होने पर उसके ही सङ्ग श्रत्तहे। 
जाते हैं । बीज भाव से स्थित होने पर उनके नाश का उपाय कहते हैं ॥१० 
भाष्य का भा०--पूर्वोक्त पञ्च क्लेशा दग्ध बीज के सर्मत | 
योग में चित्त लीन होने से उस ही के सङ्ग ल्त हो जाते हैं । बीजे मा 
से स्थिर रहने पर उनके नाश का उपाय श्रगले सूत्र में कहा है.॥.१०॥ 
. सूत्र -समाधि पाद में जा व्याधि ्रादिक चित्त के विदे गोर 
थोग के विघ्न वर्णन किये थे उन सब के मूल यही ५ क्लेश हैं रत 
थागामिलाघो को प्रथम क्लेयो को त्यागना चाहिये परन्तु मिना यथा 
रूप से जाने क्रिती बस्तु का त्याग बा संग्रह नहीं होता, इस लिये उतरे | 


लब्ण, उद्देश और उत्पत्ति स्थान को वर्णन करके अब उनके लॉग 
का उपाय कहते हैं ॥ १० ॥ न ठी 


भू 


PR 
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धावनपादः 0 ( १४५ ) 


` क्रियां थोग से उक्त क्लेश जब सूच अर्थात्‌ निब हो जांय 
तब उन्हें प्रतिलोम परिणाम के दारा दूर करदे ॥ साराथ यह है कि योगी 
के क्लेश नित्रीथ वा दग्ध बीज के समान हो जाते हैं फ़िर उनका प्रति 
प्रसव झर्थात्‌ जन्म नहीं होता है ॥ १० ॥ 
श्रो० वृ०--ते सूख्मा; क्लेशा ये. वासनारूपेणोव स्थिताः 
छचिलुप॑ परिणाममारम'ते, ते प्रतिप्रसवेन प्रतिल्लोमपरिणामेन 
रेयास्यक्तत्या: ¦ स्वकारणास्मितायां कृतार्थ सवाधन॑ चिसं यदा प्रविष्ठ 
भवति तदा कुतस्तेषां नि तू लानां सम्मवः ॥१०॥ स्थूलाना हानोपायमाह- 
` ओ० बृ० का आ०--हृस रीति से चित्त की चञ्चलता ही क्लेश " 


- शप है श्र्यात्‌ क्लेशों के विना चिच में चञ्चलता नहीं होती है। इस 


कारण जिसे चिच एकाग्र करना हो उसको चाहिये कि पहले क्लेशों को 
दूर करे परन्तु बिना क्लेशो के जाने उनका छोड़ना झसम्भव हे इस 


५ कारण दलेयों के लक्षण उत्पत्तित्यान और मेदां को बर्णन करके झब 
उनके प्रत्येक श्यूज मेद के नाश का उपाय कहते हैं ॥ 


. बहू सूक्ष्म रूप फे क्लेरा जो वासनारुप से चिस में रहते है 
छानो शृत्ति के अनुसार ही चित्त को बदल देते हैं इस कारण उन स्लेशो 


` को त्यागना चाहिये, जब बह अस्मिता आदि क्लेश अपने कारणरूप 


चिस में लय होजाते है तब फिर उनका प्रादुर्माब नहीं होता है ॥ १० ॥ 
भव स्थूल क्लेशों के नाश का उपाय कहते हें । 
ध्यानहेयास्तहुदत्तयः ॥ १९॥ 
सू० का पदार्थ-( ध्यानहेया) ) क्रियायोग से त्याज्य 
है ( तद्वृत्तयः ) केसच को बृचियां॥ ११॥ 


सूत्र का आ०--पञ्च क्लेश की जो इतियां हैं ये पूर्व ही किया 
बाग से हेय अर्थात्‌ त्यामने योग्य हैं ॥ ११ ॥ 
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{ १४६ / पातञ्जलन्याग-्दशंनमाष्ये-~ 


व्या माध्य--क्लेशानां या वृत्तय: रुथूलास्ताः न्यायेन । 
तनकता: रत्व: प्रसंख्यानेन - ध्यनेन हातव्या यावतसक्ष्मीशता ` 
यावदरग्घबी जकल्पा इति । यथा वक्षाणां स्थूजा मल: पूचनिधू या 

[तू सुइ यत्नेनोपायेच चापनीयते तथा स्वल्प प्रतिप 
स्थुला इत्तय:क्लेशानामू. सूक्मास्तु महाप्रतिपक्षा इत ॥ १(॥ 
.. आ०का प०--बलेशों को जो इयां स्थूल हं व क्रिय याग | 

सूम की हुई, विचार से ध्यान से त्यागने योग्य हँ, जब तक सूद्म है 
लबतक दग्धरीज के समान हों; जेसे बर्तरों का ऊपर का मेज प्रथम घोर 
जाता दे. (तस के पीछे सूम मल यत्न और उपाय से दूर करते है तरं 
क्लेशो को अल्प निष्न करने वाली स्थूजदसि हं दृद्टम इसि वे हैं जो गए 
बिष करने वाढी हैं.॥ ११॥ | 

मा० का आ०- क्रोशो को इयां स्थूल हे और क्रियायोग री 
सूच्म हो रही हैं | वे बिचार तथा ध्यान से त्याग करने योग्य हैं । की 
सूचम वा दग्ध बीजे के समान' हों जैसे वख्रों का स्थूल मल प्रथम घोर 
जाता हे, पश्चात्‌ पूदधम मल यत्न और उपाय से दूर किया जाता है 
वैसे हो जिनका अल्प प्रभाव है वे स्थूलवृत्ति और जिनका बुद गरमा 
हे वे दुरूमबृत्ति हैं। इन दोनों का क्रम से बिचार और ध्यान के ही 
त्याग करे ॥ १२ ॥ 

सूत्र -तात्पय्य यह है कि प्रतिदिन ध्यान का भ्रभ्यास करने |. 
क्लेशों की स्थूजबत्ति अर्थात्‌ शोक, मोहादि दग्धबीज . के सर्मा 
हो जाती हैं ॥ कर कही | 
७ ` ` सो० वू०--तेषां कल्ेशानामारब्घ॒कार्य्याणां याः सुख मो 
समिक्षा बृत्तयस्ता , ्यानेने, चित्तेकाग्रतालक्षणेनहेया हातव्या छ 
चित्तपरिकर्माम्यांसमात्नेणंब स्थूलत्वात्तासां निवृत्तिमवति | यथा ६ 
स्यूलो मलः प्रचालनमात्रेणेव निवर्तते, यस्तु तत्र सुच्ठमः स [4९९ 
पनप्रूतिमिरेन निषतयितु ^ शंक्यते 3 क उ 
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साधनपादः -। ( १४७ ) 
` एवं क्लेशानां तस्बमभिषाय कर्म्माशयस्यामिषातुमाह । 


० वु» का भा०- जिन क्लेशों का कार्य्य प्रारम्भ हो गया. 


'. «है, उनकी जो सुख, दु:ख और. मोहरूरी वृत्ति हैँ उनको ध्यान से नष्ट 


करना चाहिये, अर्थात्‌ चित्त की एकाग्रता रूप जो ध्यान है उससे उन 
दुचियो को रोकना उचित है । चित्र को योगाभ्यास में लगाने मात्र 
से ही क्लेशो की. स्थृल्नह॒तियां निदत्त हो जाती हैं । जेसे वस्रका स्थूज़ 
मैल घोने मात्र से दी छूट जाता है आर मेज हा. सूकम साग आच पर 
चढ़ाने वा अन्य उपायों से छूट सकता है.॥ २१ ॥ उक्त रीति से क्लेशो 
'के तत्वको वर्णन करके कर्माशय का वणन करते हैं-- 


वलेशझूलः कभाशयो ढुष्टाइष्टजन्स- 
 बेदनीबः ॥ १२॥ 


|: ` चन्न का पदार्थ--(क्लेशसूलः) उक्त पाँचों क्लेशं 
E (कर्म्माशप)) कंमो का. समूद (दृश्टाइष्टजन्मवेदनीय३) 


“ पत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जन्म में जानने योग्य अर्थात्‌ भोगने 
योग्य है॥ १२ ॥ 


सूत्र का आवार्थे-पक्क क्लेश का मूल कम्म- समूह ही है थोर 
दृष्ट तथा ग्रहष्ट जन्मों में मोगा जाता है ॥ १२! 


_ जयास भाष्य--तत्र - एण्याएश््रकमौशयः कामलोभमोह- 
कोधसवंः। स हृष्टजन्मवेदनीयशारंष्टजन्मवेद्नी यश्व । तत्र तीत्न- 
संवेगेन : अन्त्रतपःससायिभिनिंबतित ईश्वरदेवतामदर्षिमदाल 
मावानासाराधनाढा यः परिनिष्पत्नः स संद्यः परिपच्यते पुण्य- 
कर्माशय इति । - तथा तीत्रक्लेशोन भीतव्याधितकप ऐशु 
बिश्वासो पगतेषु द; परङ्गाहुभायेषु वा तपस्वियु कृत: चः पुनरंपकार: 
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( १४८ ) पातञ्जलन्योग-दशेनमाष्यल्ठ 


श्च चापि पापकम्मारायः सञ्च एव परिपच्यते ॥ थथा नन्दीशवा | 
छुमारो मनुड्यपरिणासं हित्वा देवत्वेन परिणत: | तथा नहुषोऽपि 
देवानामिन्द्रः स्वकं परिणामं हित्वा तियकत्तेन परिणत ईति। 
दत्र नारकाणां नारित इटजन्मवेरनीयः कर्माशाय: | 'हीणक्तेरा 
नामपि नास्त्यदजन्सवेदनीयः कर्माराय इति ॥ १२ ॥ } 
आष्य का प०-धम्मं झौर अधम्मं सम्बन्धी कर्माशय है। 
काम, लोम, मोह, कोष का उत्पत्ति स्थान - झौर पह परमान जम्म मे 
भोगने योग्य है । तीब्र वेग योग से मन्त्र, तप, और समाथिथों से झार्चाए 
इश्वर देवता और महर्षियो की श्राराघना से जो पूछ हो पह शीघ्र है| 
परिपाक को प्रात होता है, फल्ष देता है वह पुणप कर्माशय है। तैसे वी! | 
क्लेश से मयप्रात रोगी और कृपणों में या विश्वात को प्रात हुवे उता | 
पुरुषों में थवा तपस्वियों में बार बार किया हुना अपकार पाप कमा 
हे बह भी शीघ्र परिपाक होता है, फल देता है जेसे tr 
मनुष्य भाव को त्याग कर देवभाव को प्राप्त हुता तैसे ही नहुषम 
देवराज होकर निज माबको त्यागकर तिर्यक्‌ भोव में प्रास मया | इत. 
नारकीय जीबों का दृष्ठजन्मवेदनीय कर्माशय नहीं है । तथा जिन ' 
क्रैश चीण होगये हों उनका झहधजन्मवेदनीय परजन्म में 
योग्य कर्म नहीं है ॥ १२ ॥) हि 
' मा० का आ०--पुण्य श्रोर पापरूप कम्मंसमूह काम, हो 
` शोम और मोह से उत्पन्न होता हे । वह दो प्रकार का है-एक ह्री 
वेदनोय और दूसरा अइए जन्मवेदनीय, इन में से जो कम्मे तत्र े 
नामक योग से वा वेद से अथवा घर्म्मीनुष्ठान से किंबा परमेश्‍वर! 
महर्षि दि कौ सेवा से जो कम्म तिद्ध होते हैं, गह शमर ही फश 
है ओर जो कम्म तीन क्लेश से किसी दीन को सताना आदि ४ 
किसी महर्जन महात्मा का बारम्बार आपकार क्षिया जाता है a 
शन ही फल देता है। चेते नन्दीश्षर कुमार मनुण्यता को त्सर | 
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साघनपाद। । ( १७६ ) 


01 


दवता दुर ॥ ऐसे ही मनुष्य भी देवयोनि से तिय्यंडू योनिमें प्रात हुए 
जिन कर्मों से नरक झो प्रास होता है उनका फल इस जन्म में नहीं 
मिलता और जिन योगियों के क्लेश नष्ट होगये हैं उनके कर्म्मोका फल 

| अन्मान्तर में नहीं मिलता है ॥ १९॥ 

) बार्‌इयाँ सूत्र--क्लेशों का मूल म्फ हे, जो इस जन्म 
तथा पर जन्म में भोगा जाता है। इस फे उदाहरण माष्यशार ने 
नन्दीशनर तथा नहुष झो लिख दिया है परन्तु महाराज मोज ने केवल 
रातिं के परिणाम का उदाहरण विश्वामित्र को मी लिखा है इत ते 

| ब्रान पढ़ता है, छि अत्युत्कट शुमाशुभ फर्म्मो का फल इत जन्म में 

| प्रिल्नता है । 

| भो० यू०--कर्म्मोशय इत्यनेन तत्त्व ल्लरुपमभिहितम्‌। बतो 

| षासनार्पःशयेव कर्माणि । क्लशमूल इत्यनेन कारणमभिहितम्‌ । यत 

| ` कर्म्मणां शुमाशुमानां कतेशा एव निमित्तम्‌ । हृष्टाहष्टजन्सवेदनीय 

|. त्वनेन फलमुक्कम्‌ । झरिमन्नेव जन्मनि अनुभवनीयो .दृष्टजन्मवेदनीयः | _ 
| हल्मान्तराजुसग्नीयो उडाशलम्मबेदनीयः । तथाहि- कानिचित्‌ पुण्यानि- 

॥ व्र देवताराघनादी नि तीवसंवेगेन कृतानी दैव ज आव 

| प्रमच्छुन्ति । यथा नन्दीश्वरस्य मगवनमईरवर ९ 

बन्मनि जात्यादयो विशिष्ट: प्रादुभ[ताः। एवमन्येषां विश्ञामित्रादीनां 

- तपः प्रभावात्‌ जात्याअुषी । केषाडिचिज्जाविरेव । यया तीबरसंवेगेन दुष्ट 

| ` क्ता नहुषादीनां जात्यन्तरादिपरियामः । उवंर्यास्व कातिऊेयवने 

धतारूपतया | एवं व्यस्वसमस्तरूपत्वेन बघायोमं योज्यमिति ४ १२६ 

रदानी कर्म्माशवस्थ स्वमेदभिन्ने फलमाह । रि 

सो० बु० का आ०-कर्म्माशय शब्द से कम्म सबुदा क 
| स्वरूप रुरा, इस से तिद्ध हुआ कि कम्मं की वासना रूप ही दे, क्तेरा 
|| शूल इस शब्द से कर्माशव का कारण कहा क्योंकि शुभ ओर अगुम 
| हम्मों के सारण ददेश ही हैं। दृधदृष्टअन्मवेदनीय का अभिप्राय यह है 


| 
ण 
i 
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बा 
Re 


`. (तद्विपाकः ) उन का फल ( जात्यायुभोगाः ) | 


` 'ज्ञाविरायुभोंग इति तनेदं विचार्यते = किमेकं कर्मेकस्य ज 
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(१६९५०) पातंध्जल-योगद शन-भ। प्ये -- 


छि इस जन्म तथा परजन्म में उनका फल भोगना होता हे । इस जम 
मे जो कर्मफल भोगा जाता है, उसे दृष्ट इन्मवेदनीय ओर जो परज | 
रोगा जायगा उसे अध्ष्टजन्मवेदनीय कहते हैं । कोई कोई पुण्य देख 
का आराधन झादि जो तीम्रसंवेग से किये जाते हैं इस दी जन्म में शी 
आयु और भोग रूप फल को देते हैं जैसे नन्दीश्‍वर को .महादेव शर्या > 
ईश्वर के झाराधन से उत्तम जाति ओर आयु और मोग प्रास हुए॥॥ 


` ऐसे ही विश्वामित्र ने तप के, प्रभाव से उत्तम जाति झौर 


पाया था, किसी किसी को उत्तम कम से इसी जन्म में उत्तम जातिय 
प्राप्ति हुई और हो जाती हे ऐसे ही नीत्रसंवेग से पाप कम्मे करने बहे 
को इस ही जन्म में फज्ञ मिलते हैं जेमे नहुष को इस ही जन्म में इत्र 
से पतित होना पड़ा था, उषशीका कार्तिकेय बन में जतालूप मे पिश 


. होना इत्यादि ॥ १२॥ 


ति मले तदलिपाको नज | 
सात सूले तद/वपाको जात्यायुभागाः ॥१३। 
छत्र का पदार्थ-( संति मूळे ) क्लेश भूल रहने: 


अवस्था भोग हैं॥ १३॥ | | 
, सू का आ०-यदि क्लेशमूल अर्थात्‌ झुमे शेर रहेगा १ 
उसका फल जाति, शायु और मोग. अर्थात्‌ शुमाशुम होते दै. ॥ ११! 
व्यास भाष्य - सत्सु क्लेरोपु कर्माशयो विपाकारम्भी भव 
नोच्छिन्न क्लेशमूल; । यथा तुषावनद्वाः शालितण्डुला श्रदर्ग 
बीजभावा: प्ररोहसमथा भ्रवन्ति 'नापनीततुषा र दग्धबीजभावा 
तथा क्लेशाबनद्ध: कमीरायो विपाकप्ररोही अवति नापनीते 
न पररुख्यानदग्धक्लेशबीजभावो वेति । ; स च. -विपार्कसिं विश 


॥ 


सांघनपादः | ( १५१ ) 


कारणमर्थेकं कर्मानेक जन्मा$$क्षिपतीति । द्वितीया विचारणा- 
किमनेक कर्माने जन्स निवतयति अथानेक कर्मेक जन्म निवेतेय- 
` होति, न लादे कं कर्मेकस्य. जन्मनः कारणं । कस्मात्‌ अनादिका- 
> लप्रचिदस्यासख्येय स्थावशिष्टस्य कमणः सांप्रतिकस्य च फलक्र- 
। आानियसादलाश्वासों लोकस्य प्रसक्तः स चानिष्ट इति ।' न नेकं 
कर्मानेकस्य जन्मनः कारणमू। कस्मादनेकेषु कमंझु एककसव 
कमोनेकस्य जन्मनः काररणामत्यवरिष्टस्य विपाककालामाचः 


प्रसक्तः, स चाप्यनिष्ट इति । न चानेकं कर्मानेकस्य जन्मनः . | 


कारण म्‌। कख्माचदनेक जन्म युगपन्न संभदतोति क्रसेशेव वाच्यमू। 

तथा च पूर्वदोदाङुषङ्कः । तस्माञ्जन्मभ्रायणान्तरे छत; पुण्याउ प्य- 
| कर्मारायप्रचयो विचिः प्रघानोपसज नभावेनावस्थितः प्रायणा | 
` झिव्यक्त एकप्रघटुकेन मरणं प्रसाध्य सँसूर्खिव एकमेव जन्भः 
| , करोति । तच्च जन्म तेनेव कर्मणा लब्धायुष्कं भवति तस्मिननायुषि 
४ तेनेब कमरा भोगः संपद्यत इात। असो कमाशयो जन्मायुभागः 
हेतुत्वात्‌ त्रांबपाकोऽभधीयते इति अतः एकमविकः कमोराय 

रक्त इति 
हुष्टजन्मवेदनीयस्ट्वेकबविपाकारम्भी भोगहेतुत्वाद्‌ द्विविपा- 


कारम्भी वाऽय देतुत्वा न्‌ नन्‍्दीश्वरवन्नहुषवद्‌ वेति । a 
विपाकानुभडनिवेतितःमिस्तु . बासनांभिरनादिकालसंसूर्थित A 
चित्तं विचित्री कुर्तामव सर्वतो मत्स्यजालं म्रन्थिभिरिवा 


मित्येता अनेकमचपूर्विका वासनाः । . यस्त्वयं कमोशय एष . 
एबेकभविक उक्त इति। ये संस्काराः स्सतिददेतवस्ता वासनाः 
ताद्वाचांद कालीना इति। < 
यस्त्वसावेकसविक! कमोशयः सनि म | 
पाकश्च । तत्र दृष्टजन्मवेदनीयश्य नि4तविपाकस्येवायं 1 न्त 
त्वद्ष्टजन्मवेदनीयस्यानियत विपाकस्य | कस्मात! या हाइष्ठ 
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( १४२ ) दातब्जख-दोब-दरशंनमाष्ये ¬ 


लन्मवेदनीयो$नियठबिपाकस्तस्य त्रयी गतिः--छूतस्याविपक्वः. 
- नाशः, प्रघानकर्मश्यावापगमर्ज॑ घा, निय़तदिपाकप्रधानकमणा| 
भूतस्य वा चिरमवस्थानमिति । तत्र कुतख्याविपक्वस्य नाशो स 
शुञ्लकमोंदयादिहैव नाशःकृष्णास्य । यत्रेदमुक्तम 'हं हो ६ | 
धेदितव्ये पापकृतस्येको राशिः पुण्य छतो पहन्ति तदिच्छस्ब कर्मी 
घुकृतानि कतुं मिद्दैय ते कम कवयो वेदयन्ते' । प्रधानकर्मेश्यावा; 
गमनम्‌ । यज्नेद्मुकृम्‌-“' स्यात्‌ स्वल्पः संकरः सरपरिहा! 
सप्रत्यवासर्षः कुशलस्य नापकर्षायालम्‌ । कस्मात करालं हिरे 
घड़न्यद॒स्ति यत्रायमावापं गतः स्वर्गे|प्यपकषेमल्प॑ करिष्यतीति 
नियचविपाङप्रघानकमणा$मि भूतस्य वा चिरसवस्थानसू। 
छदृष्टजन्मवेदनोयरण व नियतविपाकल्य कर्मणः समान मरण 
सिव्यक्तिकारणमुक्षप्‌ , न त्वदृष्टजन्मवेदनीयस्यानियतविपाम्सं, 
यक्व दृष्ट जन्मवेइनीयं करमानियतविपाऊं तन्नश्येदायापं वा गच्छ 
मिमूतं वा चिरमप्युपासीत यावस्तमानं कमोभिव्यञ्जक निमितं 
न विपाकाअिझुखं करोतीति । तट्विपाकस्येव देराकालनिमिचारर 


शेगया है 1 वह फल तीन प्रकार का हे जाति, ग्रायु और भोग | . 

_ अब यह विचारणीय है कि क्या एक कम्म एक ही जन्म कारक. 
है यषा एक कम से बहुत जन्म होते है । बूसदे बात बिचारने 
पह है कि क्या अनेक कमे अनेक जन्म के कारण होते है अयता 
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बाघनपादः | ( १४३ ) 


कम्म एक जन्म के कारण होते हैं । इसका उत्तर यह है कि न तो एक 
कर्म एक जन्म का कारण है, क्योंकि अनादि काल से सञ्चित हुए | 
श्रसंख्य अवशि४ कमको ओर वर्तमान कमं के फलक्रम का नियम न हाने . 
से लोगों को यह विश्वास नहीं होता कि यह सञ्चित अवशिष्ट कम का 
कल है अथवा बतंसान कम का यह अनिष्ट है| इसी प्रकार एक कम 
अनेक जन्म का भी कारण नहीं होसकता । क्योंकि अनेक कर्मा में जब 
एक एक ही कमं अनेक जन्म का कारण है तो जो कर्म अवशिष्ट रदे, 
उनके विपाक काल का अमान प्रसक्त होता है और यह मी इष्ट नहीं । 


भ्रव रहा दूसरा विचार--क्या अनेक कर्म श्रनेक जन्म का 
कारण हैं श्रथवा अनेक कर्म एक ही जन्म का कारण हैं ! इसका उत्तर 
देते हे-अनेक कर्म भी अनेक जन्म के कारण नहीं हो सकते क्योंकि 
वे अनेक जन्म एक साथ नहीं हा सकते । इस लिए पूर्व दोष का यहां 


` भी अनुषज्ञ हे | इसलिए जन्म और मरण के बीच में किये हुए शुमा- 


शुभ कर्मों का संचय बढ़ा ही विचित्र हे, कोई उनमें प्रधान कम हैं, जो 
सद्यः फल देते हैं, कोई उपसजन भाव से अवस्थित होते है, जो बिलम्ब 
से फल देने बाले होते हैं । अतएव चौथा पक्ष ही ठीक है कि अनेक 
कमे एक जन्म के कारण होते हैं। वे प्राणी के मरण समय कर्माशय में 
संचित होकर जन्म का कारण होते हैं उन्हीं के अनुसार आयु मोग की 
व्यवस्था होती हे । निदान यह कर्माशय जन्म, आयु और भोग का हेतु 
होने से त्रिविपाक कहलाता है अतएव कर्माशय एक ही जन्म का 
कारण हे । * 


अदृष्ट जन्मवेदनीय कर्माशय ही उक्त तीन प्रकार का हे, दृष्ट 


। जन्म वेदनीय कहीं केवल मोग हेतु होने से एक विपाक, जेसा कि नहुष 


का, कहीं आयु और भोग का देतु होने से दिविपाक, जसा कि नन्दोरबर ' 
का, होता है । 
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( २५४ ) वातञ्जख-योग"दशनमाष्येन= | 


इलेश ग्रौर कर्म फन के अनुभव से निनित यासनाश्र र | 
श्रनादि समय से मूर्चछित हुआ चित्त विचित्र हुआ चारों आर) | 
प्रुत के जाल के समान ग्रन्थियों में फँसा हुआ' है. ये-खनेक जन्म $ 
बासनाय है । और जा यह. कम समूह है यह एक डी जन्म का कहा) 
दा सँस्कार स्मृति के हेतु हे वे वासना अजाद काल की ६ | अँ 

यह एक अन्म का कमाशय, दो प्रहार का है-एक नियत 
विषाक, .दूसरा अनियतविपाक ! उन दोनों में इस ही जन्म में मोह 
ने योग्य नियत फल चाले कर्मों का ही यह नियम है; अद्ृष्ट अन्‍्सवेदनी 
झपियतबिपाक का नहीं, कंयोंकि जा अहश्य जन्म द्वारा जानने येम; 
अनियत फजचाला है उसकी टीन प्रकार की गति है एक तो सिये हुए 
कच्चे कम कल का नाश, दूसरा प्रधान कम में पिज्ञ जाना अथवा नियत . 
विपाक प्रधानकर्म द्वरा श्रमि भूज होकर चिर हाज तक स्थिर रइना। छ| 
तीन प्रकार की गजियो में किये हुए कम्म के कच्चे फल का नाश | 
पवित्र कर्मो” के उदय: दोने से इसही जगत में अपविज्ञ कर्मों का गार 
हो जाता है | जिसके प्रमाण में यह कहा जता पून": कर्मो की दोरे 
गति अथवा राशि सपनी चाहिये ) “ एक पाप-कर्मो की राशि है 
कि पुण्यक्षत कर्मों का नाश करती है | दूसरी पुण्यक्कत कर्मों की रा 
है जो पापकृत कमों का नाश-करती दै । इसलिए सुरूम करने की 
करे । अब रही अदृष्ट जन्मवेदनीश की दूमरी गति अर्थात्‌ प्रधान क 
प्रधान का समावेश, जिप के विषय में कहा गया है---* अघान कम 
यदि थोड़ा सा संकट भी होय तो उसका परिहार याँ 
हो सकता है और वह उस के फन्न में बाघा नहीं डाल सहतों। 
प्रधान कमै उत्कर्ष के लिए है तब उसमे श्रप्रधान का कुछ और गप 
क लिये नहीं हो सकता । > 

त्र रही तीसरी गति श्रर्थात्‌ नियत विपाक प्रधान ङम ६ 
थमियूत की चिरकाल तक झदश्थिति, यह क्योंकर होती है अ. 


9 हक. 


साधनपादः ¦ ( १५५ ) 


वेदनीय तियतरिपाके कमे फा ही सरण ग्रभित्यक्कि का कारण कहा है न 
कि अनियत बिजक का । जिधका कोई फज्च नियत नहीं ऐसा श्रदृष्ट 
जन्मवे इनीय कर्म नष्ट:हा बा. संकीणं हो मा क्रिती से द्यांमभून हो, विरः 
काल तक रहता हे । जब तक्र इसका कोई अमिश्यञ्ञक कमं निमित्त 
होकर इसे फलोन्सुख नहीं करता । फल के हो समान देरा, काच र 
निमित्त के झनवधारण से यह कमंगरि बढ़ी ही विचित्र और वुज्षेय है । 


उत्सग की अपवाद' से निदुत्ति नहीं हाती इस लिए एक ळन्स फा 


फर्माशय ही इसका कारण है॥ १३॥ 7 

सा० का आ>--क्लेयों की विद्यगनता में कर्मा के फल उनके 
भ्रारम्भ करने वाले होते हैं, जेते चारलों पर जब्र तक तुष ( छिचका ) 
` रहता हे तज तळू ऽनृमें उत्पन्न होने की शक्ति रहती है, परन्तु जब , 
उनका छिल हा,उतार'दिया जात' है तब उनमेंःउत्पन्न होने को शक्ति 
नहीँ रइती | ऐपे ही जब तक कर्म्मरल में क्लेरा रंइते..ह; 'तव तरु फल 
क्लेशों को उत्पन्न करते हैं, परन्तु जिस कर्मायय  में,, कलें हों का अभाव 
हो गया है. उससे पुनः फ्लेयों का उत्पन्न होता सवथा झअपम्मा है। 
कम्म विपांछ तीन प्रक रः का है, एक चाति. दूसरा रायु तीसरा भाग | 
शन यहाँ पर यह प्रश्न होता हे कि एक कम्मे से एक जन्म हाता हे वा 
एक कम्म' से नेप जन्म होते हैं १ दूपरा'प्रशन्‌.ग्रह है कि झनेक कम्सं 
श्रनेक जन्म को देते हैं रथ ग अनेक: कर्प्ण एक जन्म को देते हैं। 
इसका उत्तर यह है, कि एक कम्मं एरु जन्म का दाता नहीं है कोकि 
अनादि काल के इकडे हुए असंख्य कर्मा का फन मिलने में अनियम 
होगा अर्थात्‌ यदि कहा जाय कि परमेध्रर केवल एक ही जन्म में एक 
कम्म का फन देता है ता श्रमादि काल से जो कम्मं इकडे हैं उनके 
| फन्ञ देने मं श्रनियम होगा और मनुष्यों को घबराहट भी होगी और जह 
अनाश्वास अनिष्ट है! इसी कारण एक क्म से अनेक जन्स मी नही 
द सते हैं क्योकि जब एक ही कम्मं से अनेक जन्म हो जागे तो 
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त 


. समान रहता हे, जो स्मरण कराने वाले संस्कार हैं. उन्हें वासना 


 उक्क नियम नियतविपाक कर्मसमूह का है क्योंकि जो ' ्हृ्टमनमवे | 
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( १५६) ` पातञ्जलन्योग-दशनमाष्ये-- 


झनेक कम्मै निष्फल होंगे, क्योंकि एक जन्म में असंख्य कम्मं न 
करतां है तो सब के फलों का मोगना अ्रसम्भव होगा | ऐसे ही प्रश 
कमं श्रनेक जन्मों के दाता मो नहीं हो सकते हैं. क्योंकि अनेक करे 
का एक समय में होना ही असम्भव है | तब कहियेगा कि क्रमश: है 


` तत्र बही पूर्वोक्त दोष आवेगा, इस लिए, जन्म प्रासि के श्रनन्तर जो झु 


शुमाशुभ कम्मं किये जाते हैं वे सब एक समूह में मिलकर प्रघातो 
झप्रघानरूप में जन्म से मरण पर्यन्त एक ही जन्म देते हैं वह | 
उसही कम्मं समुदाय से अल्पायु वा दीर्घायु होता है ओर उस श्रपस 
में उस ही कमं समुदाय से जीव भोग करता है इस वास्ते यह ष 
समुदाय जन्म, आयु ओर भोग का हेतु होने से निविपाक कहलाता 
एक जन्म का आरम्म करने वाला तथा समाप्त करने. वाला कर्म स[ 
कहा । इसका दृष्टान्त नन्दीश्वर और नहुष हैं। क्लेश ओर कम विपाक 
श्रनुभव से बनी हुई वासना से पूरित हुआ चित्त चित्रलिखित ॥ 


हैं। बह वासना अनादि है, क्योंकि कर्म और संस्कार अनादि ।। 
पून जो एकभविक ( एक जन्म का देने वाला ) कम्मंसमूह क 
बह्‌ दो प्रकार का हे । एक नियतविपाक ओर दूसरा गनि यतरि 


श्रर्थात्‌ अनियत विपाक कमसमूह है उसकी गति तीन प्रकार की । 
एक श्रपक्न फल का नाश, दूरी प्रधान कर्म में संयोग, तीसरी 9 | 
कमफल से अवरोध होकर चिरकाल तक निष्फल रहना । जैसे शुर्ड 


के उदय हने से दुष्कर्म यहीं नाश हो जाता दै-लिखा भी दै र" 
छी दो राशि समझनी चाहिये एक पुण्यङ्गत और दूसरी पापकृत I! 


4 


भोज ब०-मूलमुक्रलईणाः क्लेशाः । तेष्वनमियूतेई 
कम्मणां कुशलाकुशलहूयाणां निपाकः .फलं जात्यायुर्मोगा म. 


साधनपादः । २. (१०७ ) 


नरातिमंनुष्यत्वादिः । आयुश्चिरकालमेकशरीरसम्बन्ध: | मोगा विषया 
इन्द्रियाणि सुखसं वित्‌ दु:लसंविडच कम्मकरणमावसाधनब्युसत्त्या | 
भोगशब्दस्य ! इदमत्र तासपय्थम्‌-चित्तमूमाबनादिकालसञ्चिताः कम्म 
बासना यथा यथा पाकमुपयान्ति तथा तथा गुणप्रधानमावेन ब्थिता 
्रात्यायुमों गलक्षणं स्वकाय्यमारमन्ते ॥ १३॥ उक्लानां कम्मफलत्वेन 
जात्यादीनां स््क्रारणकर्मानुसारिणां काय्यकतृ त्वमा | 


भो० बु० का आ०--जिन क्लेशों के लक्षण पूर्व कह खुरे है, 

जब तक वह वर्तमान रहते हैं, तत्र तक भ्रच्छे ओर बुरे कम्मों के 
फज्ञ, जाति, आयु और भोग होते हैं । जाति अर्थात्‌ मनुष्यत्व ओर 
पशुत्व आदि ( साधम्यवंधम्याम्यां प्रत्यवस्थाने जातिः ) जिस समुदाय 
` की व्यक्तियों के अनेक गुण परस्पर मिलते हों उस सधुदाय का नाम 
जाति दे । आयु का. अर्थ यह हे कि चिरकाल तक जीव का शरीर के 
पाथ सम्बन्ध रहना । भोग का अथं हे विषय, इन्द्रिय, सुखदान श्रौर 
दुःखज्ञान | सुख ओर दुःखादि विषय कमे करने के भावों को जाएत 
करते हैं, इस कारण वही भोग शब्द के लक्ष्याथ हैं, वित्त में जो 
प्रनादिकाल से कर्म्मो" की बासना संचित रहती है बह ज्यों-ज्यों परिपक्व 
होती जाती है तैसे ही तैसे प्रकृति के सत्व रज र तम आदि गुणों की 
प्रधानता से जाति, आयु और मोग अपने अपने कार्य्यं को आरम्भ 
करते हैं॥ १३॥ उक्त जाति आदि कम्मों के फल हैं इस कारय . 
कर्मी के अनुसार ही फल भी देते हें | 


ते हलादपरितापफलाः पुण्यापुण्य 
| हेतुत्वात्‌ ॥ ९४ ॥ | 
| इन्र का पदाथे-( ते ) पे (ह्लादपरितापफलाः ) 
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न 


. ओर पाप हतु होने स ॥ १४॥ . .. | 


' सुखकाल में भी यागी को पापमूलक होता है, वह कैसे उत्पन्न 


* भोग हाते हे । इस कारण से जन्म, आयु और भोग भी सुख शरोर दु 
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{ १९८ ) बातञ्जल-योगदशंननमाष्ये-=- - | 


आनन्द कोर दुःख फलडक्त हैं (पुएयाएएयहेुत्वात्‌) एस 


_ सत्र का सा०= दे जाति, आयु ओर भांग आनन्दः श्रोर हुं 
फल देन बाले हैं, क्योंकि उनका हेतु पुण्य और पाप है ॥ १४॥ | 
व्यास भाष्यते जन्मायुभागाः पुरु गढेतुकाः सुख 
अपुण्यट्टेदका दु:ख फला इत । यथा चेदं दु:खं | 
दिषय घुरूकाल (५ दु;खमस्त्यव प्रतिकूलात्ू्ों यागिन; ॥(४। 


' „ कथ ठढुपपाद्यते | | 


भाष्य क| प०--वे जाति, आयु शीर भोग पुण्यमूल च 
सुखफल देनेवाले हैं, पापमूच वाले दुःख फल पाले हैं जैस ये दुई 
प्रिय र ही विषयसुख कांलमें मी योगी को श्रप्रिय ( दुःख) 
है | क्योंकः दुःख हें, इसका प्रतिपादन करते हैं- । 


भा० काँ आ०--वे जन्म, आयु भोग पुण्यहेतुक सुखफल शे 
बाले अर पापमुलक दुःख फल चाले हैं जैसे' दुःख पापात्मक है पगे 


| 


हैं॥ १४॥ . 
सृत्र-जगत्‌ में कम दो ही प्रकार के होते हैं; एक पुण 
अर्थात्‌ शुम कर्म, दूमरे पापरूप (ग्रशुभ-कर्म) इन्हीं से जन्म, आयु १ 


स्वरूप ही होते हें । पुण्य कम से सुखस्वरूप होते हैं । और पाप से दु 
छ्रूप होते हैं। परन्तु यह मेद सामान्य मनुष्यों की दृष्टि में हते हैं योग 
झे नहीं सो श्रगले सूत्र में दिखलाते हैं । त 


, भो ३०-द्वादः दुखं. परिताप दुःखं, तौ फल देब ते त्योह। 
पुण्य कुशल कम, .तद्विपरीतसपुण्य, ते पुण्य, पुण्ये कारणे येते के 


साघनपादः | ( १४६ ) 


प्रापस्तस्मात्‌ । एतदुक्तम्‌ मवद-पुण्यकर्मारन्वा जात्थायुभोंगा ह्वादफला 
छ पुण्यक म्मारब्घा स्तु परित.पफझाः । एतच्च प्राणिमात्रापेक्षया 
| द्वौविध्यम्‌ ॥ १४ ५ योगिनस्तुतन ढुःखमित्याइ । 

झो० वृ० का भा०--हाद सुल को और परिताप दुःख को 
` इहते हैं। अर्थात्‌ जाति, आयुः ओर भोग सुख ओर दुःख के दायक होते 
है। च्छे कर्मको पुण्य और बुरे कमे को अपुण्य वा पाप कहते हैं, 
इस सूत्र का फलिताथ यह दै, कि पुण्य कर्म से श्रारम्म हुए जाति, 
| श्रायु और मं'ग सुख के देने वाले और पाप कर्म से आरम्भ हुए जा ते. 
ग्रायु और मोग दुःख के देने वाले होते हैं ॥ १४ ॥ परन्तु योगी सबही 
कै दु:ख समभते हैं, यह अगले सूत्र में करा जायगा=- 


'परिणामतापसंध्कारदुःखगु णदृत्तिवे- 

रोधाच्च दुःख भेज संथ जिवेकिनः ॥१शा. 
दज का पदार्थ--( परिणामतापसंस्कारहःखः ) परिः 
णाम ताप संस्कार और दुःखा से ( गुणद्रात्तविरोधात्‌ ) 
त्तादि गुणों के जन्म विरोध से ( दुःखमेव ) दुःख हो 
है। ( जिवेकिनः ) विवेक युक्त योगीको ॥ १५॥ 
` सूत्र का भा०-गरिणाम, ताप, संध्कर र दुःखों से तथा 


` गुणों के तत्तिनिराघ हाने से जो दाता हे उस सत्र को विवेकशील डुन्ख 
आ. दे" क्री भाष्प--स तर स्याय॑ 'रागानुविद्धशचेतनावेतन- 
साधनाधीनः सुख्ानुसत्र इति तत्रास्ति, रांगजः कमाशय: | तवा 
च दव टिदुःखसाधनानि सुति चेति दोषमोहकृतो5प्यल्ति डा । 
तथाचोक्तम्‌ -'नावुपददत्यमूतान्युपभोगः सम्भत्रतीति हिसा - 
(प्यव शारोरः कमतः. इति । विषयशु्ं चाविद्य त्युक्तपू । 
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' ( १६० ) रातंञ्जलन्योग-दशंनमाष्ये--- 


1 


या भोगेषिवन्द्रियाणां ढप्ते हप शान्ति: तरछुखम्‌ । या लोल्यादनुप. | 
शान्तिस्तदू दुःखम्‌ । न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यारेन चेतृष्स्यं दतू. 
शक्यम्‌ । कस्मात्‌, यतो भोगाभ्यासमनु विव धेन्ते रागाः 
कोशालानि चेन्द्रियाण।मिति । तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास | 
इति । स खल्वयंशश्चिक विषभीत इबा$शीविपेण दष्टो यः सुखा > 
विषयानुवासितो सहति दुःखपंके निमग्न इति । एषा परिणाम, | 
दुःखता नाम प्रतिकूला सुखावस्थायामपि योगिनसेव किलश्नाति। 
अथ का तापदुःखता, सर्वस्य द्व षानुविद्धशचेतना वेतनाः | 
. धनाधीनस्तापानुभव इति तत्रास्ति इ षजः कर्माशयः । सुखसा 
घनानि च पार्थयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्पन्दते तत, 
'परमचशृई्णात्युपदन्ति चेति परानुम्रहपीडाभ्यां धर्माधर्मादुप |` 
चिनोति । त कमोशयो लोभान्मोद्वाच्च भवतोत्येषा ताप दुःख 
ताच्यते । का पुन; संस्कारदुःखता, सुखानु र / 
इु:खानुभवादपि दुःखलंस्काराशय इति । एवं कर्मञ्यो विपाके 
भूयमाने सुखे दु:खे वो पुन: कर्माशायप्रचय इति । 
एवमिद्सनादि दुःखखोतो विप्रसृतं योगिनमेव प्रतिकूला 
त्मकत्वादुढ जयति । कस्मात्‌, अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति! 
eS न्यस्तः रपशन दुःखयति न चान्येषु गात्र 
बयवडु, एवमेतानि दुःखानि अक्षिपात्रकल्प योगिनमेव क्लि 
शन्ति नेतरस्प्रतिपत्तारम्‌ । इतर तु स्वकम्मोपहृतं दु:खमुपाच' | 
उपात्त त्यजन्तं त्यक्तम्‌ त्यक्तमुपाददानमनादिवासनाविचित्रय | 
चित्ततृत्या समन्ततो(नुविद्धमिवाविद्यया हातव्य एवाहङ्कारममका' | 
राजुपातिन जातं जात बाह्याध्यात्मिकोमयनिसित्ताख्चिपर्वाणस्तापा 
अनुप्लवन्ते । तदेवमनादिना दुःखस्नेतसा व्यु शमानमात्मा ने भूतम 
च स्टबायोगी.सवंदु:खच्तयकारणं सम्यरदृरानं शरणं प्रपद्यत इति 
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साधनपादः | . (१६१) 


गुणबन्तिविरोधाच्च दुःखमेव सञ्वे विवेकिनः । प्रख्याप्रद- 
चिस्थितिरूपा घुद्धिगुणाः परस्पराचुग्रहतन्त्री भूत्वा शान्तं घोरं 
यूढं बा प्रत्ययं त्रिगुणमेवा$रमन्ते | चलं च गुणवृत्तमिति क्षिप्रपरि- 
णामि चित्तमुक्तपू। रूपातिशया बृत्त्यतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते 
सामान्यानि त्वतिशयेः सह प्रवतेन्ते । एवमेते गुणा इतरेतराभ्रये- 
णोपार्जितसुखदुःखमोहृम्त्ययाः सवं सर्वरूपा भवन्तीति, गुण- 
प्रधानमावङ्तस्त्वेषां विशेष. इति । तस्मात्‌ दुःखमेव सर्वे 
विवेकिन इति । 


` सदस्य सइतो दुःखसमुदायस्य प्रभवबीजमविद्या । 

तस्याश्च सम्यग्दर्शनमभावहेतुः | यथा चिक्रित्साशास्र' चतुव्यू हम 
रोगो रोगहदेतुरारोग्यं सैषज्यमिति । एवमिदमपि शाख्न'चतु- 
व्यू हमेंच । तद्यया-संसारः संसारहेतुर्मोत्तो मोच्षोपाय इति | तत्र 
दुःखबहुलः संसारो हेयः । प्रधानपु रुषयोः संयोगो हेयद्वेतुः । संयोग- 
स्या त्यन्तिकी निवृत्तिद्दीनम्‌ । दानोपाय: सुस्यर्दशतं । तत्र दातुः 
स्वरूपसुपादेयं वा हेयं वा न मवितुमहंवीति हाने तस्योच्छेदवाद- 
प्रसंग उपादाने च हेतुवादः । उभयप्रत्याख्याने शाश्वतवाद 
इत्येतत्सम्यर्दर्शनम्‌॥१५।। तदेतच्छास्त्रं चतुव्यू हमित्यभिघीयते- 

भा० का पदार्थ-राग में लिपटे हुवे सब पुरुषों को चेतन श्रौर 
अचेतन साधनों के अधीन सुख का अनुमन होता हे । इसमें कर्माशय 
राग से उत्पन्न होता हे । तैसे ही दुःख के साधनों से दष करता है और 
मोहित होता है इस लिए, दोष मोहकृत भी कर्माशय है । जेसा कि कहा है- 
माखियो को बिना पीडा दिये निषयसुख का होना असम्भव है, इसलिए 


हिंसाकृत मी शारीरिक कर्म समूह हे । विषय सुख को अबिद्या कहते हैं। 


जो भोगेन्द्रियों की तृप्ति की शान्ति है वह सुख है। जो _ 
चञ्चलता से अशान्ति होती हे वह दुःख है । ( मोगाम्यासेन ) मोग के 
अभ्यास से इन्द्रियों के बिषय में गिरक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ 
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, १६२ ) पातञ्जलन्धोय-दर्शणनमाव्ये-- 


मोगाभ्यास हे, षझाँ राग और इन्द्रियों फी चंचलता बढती है इसलिए | 
'मोगाम्याउ सुख का साधक नहीं हे । बिच्छू के विष से डरा हुआ, सा 
से काटा गया जो सुख की इच्छा करने बाला. विषयों में लिस होता है | - 
बह बड़ी कीचड़ मे फेस जाता है। यदव प्रतिकूल परिणाम दुःखता सुख ५ 
को आवस्था मे भी योगी ही को दुःख देती है | अब प्रश्न यह है हि | 
तापदु:खता किसे कहते दै ! द्वोष से युक्त सब प्राणियों को चेतन रर 
अचेतन साधनों के द्वारा ताप का श्रनुमद होता है द्वेष से उत्पन्न हुश्रा 
( कर्माशय ) कर्मसमूह हे । सुख के साधनों फो चाहने वाला शरीर |' 
बचन और मन से कुछ उद्योग करता हे इसके पश्चात्‌ किसी पर श्नुग | 
करता है ग्रयबा किसी का उत्पीडन करता है। इस आनुभ्रह र 
उत्पीडन से घमं और श्रत्रमे का संग्रह करता है। यह कर्माशय लोग 
और मोह से होता दे । यही तापदुःखता कहाती. है । फिर संस्कारदुःखता 
५ न्‌ ठी 
क्या हे! सुख के अनुमव से सुख संस्कारों झी प्रबलता, दुःख | 
थ्रनुभव से दुःखसंस्कारों की अधिकता इ& प्रकार से कमे द्वारा फल १ 
अनुभव करने पर सुश्ष अथबा दुःख में पुनर्वार कर्म झौर फत # 
संग्रह हो जाता है । | 


| इतत प्रकार से यह विस्तृत अनादि दुःखप्रबाइ यागी हो के 
बिरुद्ध होने के कारण दु:ख देता है । क्योंकि विद्वान चश्मे के समाग 
होता है । जेसे मफड़ी का जाला नेत्र के गोलक में लगने से दुःख हो 
है वेसा शरीर के अन्य मागों में नहीं | इस प्रकार से सब दुःख अदिप 
के समान योगी ही को दुः देते हे न्य निश्चय करने बालों कोन 
झन्य लोगों को अपने कमे से संचय किया दुःख बार-बार ग्रहण शि 
हुवे को त्यागना ओर बार बार त्यागे हुवे को पुनः ग्रइण करना ह 
नादि वासना से चित्रित चिच से चारों झोर से अनुगिद्ध, अहै 
ओर ममता के पीछे दौडने बाले शोगों को तीन ताप सदा घेरे रहते! 


~ 


श्र 
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खाघनपादः । ( १६३ ) 


इस प्रकार से श्रनादि दुःख के प्रवाह से यनपे हुए आत्मा को तथा 
पञ्चभूत समुदाय को देखकर योगी सब दुःखों के नाश करने वाले 
निमित्त सम्पग्दशन ( यथार्थ शान ) के अभय को घारण करते है । 


गुण और मनोबुक्तियों के विरोध से बिचारशील मनुष्य को सब 
दुःख ही है । बुद्धि के यद् तीन गुण दै--ए॒क प्रख्या श्रर्यात्‌ विचार, दूसरा 
मवृत्ति श्र्थात्‌ तत्परता ओर तीसरा स्थिति अर्थात्‌ मोग । ये तीनों गुण 
श्रापस में शक डुसरे के सहायक होकर शान्त. घोर अथवा मूढ़ तीन प्रकार - 
के शान आरम्म करते हैं । गुणो झा स्वभाव चल है और चित्त छिप्र 
परिणामी है, रूप और बस्तियां एक दूसरे से विरुद्ध हैं। सामान्य गुण - ` 
विशेष गुणों के सङ्ग वत्ते हैं इस प्रकार से गुण एक दूसरे के झाभव ` 


` से सुख दु:ख तथा मोह को उत्पन्न करते ई सब गुण एक रूप होजाते 


~ 


हैं | गुण की प्रधानता ही इन में विशेष हे इसलिये निंचारशील को सब 
दुःख ही जान पढ़ते हैं । 
इसलिये इस महा दुःखसमूह का उत्पन्न करने नाला बीज. 
श्रविद्या है और उस विद्या का यथार्थ ज्ञन ही नाश का कारण है। 
से आायुनेद चार भाग नाला हें--१-रोग, २-रोग का कारण, 
३-अरोग्य और ४-मैषज्य अर्थात्‌ रोग निश्चक्ति के उपाय । इस ही प्रकार 
से यह मो्ञशाख्र मी चार भाग याला दै-जेसे १-संसार, २-संसार देवु, 
र-मोक्ष, ४ -मो्ञोपाय । जिसमें दुःख की भ्रधिकता हो बह संसार हेय 
है | प्रधान प्रकृति और पुरुष-श्रात्मा का संयोग मानना संसार का हेतु है। 


संसार के संयोग की अत्यन्त "निवृत्ति होना यथार्थ छान अथवा सम्यगू 


बिचार ही हानोपाय है, उनमें देत का स्वरूप प्राह्म वा त्याज्य नहीं दै 
बह त्याग 'में और उसके उच्छेदवाद में और उपादान में हेवुवाद है.। 
दोनों के त्याग में शाश्‍वत अर्थात्‌ अनादिवाद रहाता है यही यथाथे | 
शान कहलाता है ४ १५ ॥ यह शाख चार भाग बाला कहलाता हे ' 


~ १ १ 
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( १६४ ) पातञ्जलन्योग-दरशनमाण्ये-- ` 


भा० का आ०--छुख दुःख का ज्ञान प्राणिमात्र को राग 
दवारा होता है । कमंसमूह तीन प्रकार का हे । एक रागज, दूसरा द्वेष, 
तीरा मोइज ऐसा ही अन्य ऋषियों का भी मत दै । श्रर्थात्‌ बिना 
हिंसा के भोग होना असम्भव हे | शारीरिक हिंताकृत भी कर्म होते ह, ग 
इसलिये सांसारिक माग को श्रबिद्या कहते हैं। सुख का लक्षण यह है कि | 
७ जे मोग से इन्द्रियों की तृप्ति ( शान्ति ) है उसे सुख कइते हैँ ” और 
दुःख का लक्षण है कि “ जो विषय की इच्छा से इन्द्रियों की चडलता 
है उसे दुःख कहते हैं।” यदि कोई कहे, कि विषय भोग से इन्द्रियां सव 
थककर शान्त हो जायेंगी। तो इसका उत्तर यह हे कि भाग के 
अभ्यास से इन्द्रियां कमी शान्त नहीं हो सकतीं | क्योंकि अभ्यास से राग | 
की वृद्धि होती है और इन्द्रियां अपने विषयों में चञ्चल होती जाती हैं। 
इसलिये सुखप्राप्ति का उपाय मोगाभ्यास नहीं हैँ और जो ऐसे उपाय 
करता है उसका वही हाल होता है, जेसे कोई मनुष्य बिच्छू से डर क | 
भागा परन्तु उसे सपने काट लिया। ऐसे जो मनुष्य इन्द्रियों की शान्त दे 
बास्ते विषय माग करता दै उसमें वह और भी फँसकर दुःख का मागी 
होता जाता है | ) र 


यह परिणामदुःखता सुखाबस्या में मी योगी को दुःख देती र 
अब प्रश्‍न यह है, कि पाप दुःखता किसे कहते हैं ? सब लोगों को ता 
का जो श्रनुभव होता है चादे बह चेतन से हो वा जड़ से हो, बढ्ता 
दोष से ही होता है । इस से सिद्ध होता हे कि बहुत से कर्म दोषन है|) 
सुखसाधन प्राप्ति की कामना से जो मनुष्य शरीर, मन, ओर वाक्य रै 
यत्न करता दै, उस यत्न में जो उसके सहायक होते हैं, उन पर र्त 
करता है और जो विष्नकारक होते हे, उनको मारता भी है। तो 
कर्म लोम और मोह से उत्पन्न होते हैं | इससे मनुष्य ध्म वा अधर्म 
संग्रह करता हे इसे ही ताप दुःखता कहते हैं। मोग के समय नो 
के नाश का भय रहता हे उसे तापदुश्खता कहा जाता है। भव उ 
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९.” 


छाधनपादः । ( १६५ ) 


प्रश्न है, कि संस्कारदुःखता किसे कइते हैं ! उत्तर--सुख के अनुभव से 
सुख के संस्कारों की श्रषिकता होती हे ओर दुःख के श्रनुभव से दुःख 
के सं5कारों की ओर उन संस्कारों से पुनर्वार मनुष्य दुःख सुख का संग्रह 
करता है । ऐसे यह अनादि ढुःखस्चोत बढ़ता हे, किन्तु यह खोत योगिषो 
को श्रविक दुःख देता है जैसे नेत्र में मकड़ी लगने से दुःख होता है | 
ऐसे ही यागियों को यह संस्कार दुःख देते हैं | 

जिस प्रकार से आयुर्वेद चतुब्यू'इ कहलाता है, अर्थात्‌ रोग, 
शेग-देतु आरोग्प और चिकित्सा | ऐसे ही यह यागशाज्र भी चतुव्यूह - 


| है श्रर्थात्‌ संसार, सँसारहेतु, मोच और मोच्चोपाय । संसार उसे कहते ई 


जिस में दुःख की अधिकता रहती है। योगाम्यास द्वारा ईश्वर कोन 
विचारना अर्थात्‌ विषयासक्ति संसार का देतु दे-यागाम्पास से संसार के 
बन्धन को काटना मोच है और माच का उपाय यथार्थञ्चान है । 
सूत्र--येगी की दृष्टि में सब दुःख ही है क्योंकि सुख का भी 
अन्त होता है और जिस समय सुख का नाश होता हे उस समय अत्यन्त 
दुःख का बोच होता हे । तएन सुख मी दुःखरूप ही दै। दुम्लरूपता तीन 
प्रकार को है एक परिणामदुःखता दूसरी तापदुःखता और तीसरी संस्कार, 
दुःखता । सुख के अन्त में दुध अवश्य होता है, इसका नाम परिणाम 
दुःखमा हे । सुख के समय में भी अपने समान मनुष्यों से ईर्ष्या, नीचों से 
मृणा वनी रहती हे तथा जो मनुष्य सुखी के सुख मङ्ग का उपाय करे 
उससे द्वोघ होता है। इत्यादि कारणों से सुखी के मन में एक प्रकार का 
ताप बना रहता है, इस ही का नाम तापदुःखता है | मनुष्य जिस सुख वा 
दुःख का माग करता है उसके हृदय में संस्कार स्थिर हो जाता हे! सुख 
के नाश हो जाने के पश्चात्‌ बह संस्कार स्मृति दारा महादुःखदायी होते हैं 
एसको संस्कारदुःखता कहते हैं । सांसारिक सुखो में सदा सत्रु हा 
ही प्रकाश नहीं रहता हे बरन्‌ रजोगुणु और तमोगुण की इचियो का भी 
परादुर्भाव होतो रहता दै । इन गुणों की वृत्तियां परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हृ, 
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„ देवावस्थितत्वात्‌ सुखानुभवकाले5पि तापदुःखं दुष्परिइरमिति | 
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` ( १६६ ) [ पाततञ्नख-योग दर्श नन्माण्ये--- 


हस कारण से उनके परिवचन में महादुःख होता है! इस हीरुर 
परिणाम का संस्कार कहते हैं ! 
तात्पय्यं यह है योगी की दृष्टि भें माङ रे अतिरिक्त शर प 


` दुःख ही हैं । पिछले सूत्र में क्लेशों के भूल अविद्या का यन किया 


२ 


आर अविद्या सम्यक्‌ शान की विरोधिनी दे अतघब गह अपने साधने? 
सहित त्यागने के योग्य हे-इस ही का श्रगले सूत्र में बणन करेंगे |!| 
भो० वृ०--विवेकिन: परिशातक्लेशादि विवेकस्य परिहर 
सकलमेच भोगसाधनं सविषं द्वाहन्नमिव दुःखमेज प्रतिकूलवेदरगी 
मेवेस्यथ: । यस्मादत्यन्ताभिजातो योगी दुःखलेशेनाप्युद्विजते | यथा 
पात्रमूणातन्तुस्पशंमात्रेणेन महतीं पीड़ामनुभवति नेतरदंग तथा बिगे 
स्ल्पदुःखानुबन्धेनापि उद्विअते । कथमित्याइ-परिणासतापसंसकारुनै 
विषयाणामुपभुज्यमांनानां यथायथं गढा मिदृद्धस्तद्प्रातिक्कतस्य दुख 
परिद्दाय्यतया ` दुभ्खान्तरसाधनत्वात्‌ चास्त्येब दुःखरूपतेति परिणा 
दुश्खत्वम्‌ | उपभुज्यमानेघु सुखसाधनेषु तत्मतिपन्थिनं प्रति दो पल ४ 


संस्कारदुःखलं च स्वामिमतानभिमतविषयसन्निघाने सुखसंवित्‌ दुः 
च्चोपजायमाना .तथा विधमेव ख्वत्षेत्रे . सैस्कारमारमते संस्कार 
पुनश्तथाविघसंविदनुमव इत्यपरिमितसंस्कारोत्पचिद्वारेण सं 
सवस्येव दुःखत्वम्‌ | गुणवृत्तिगिरोधाच्चेति। गुणानां सत्त्वरजस्तमती ५ 
दृचयः सुखदुः्खमोइरूपाः परस्परमभिमाव्याभिमावकत्वेन विरुद्धा 
तार्सा सनन्रेव दुःखानु वेघाद्दु.खत्वम्‌। एतंदुक्तम्‌ मबति-ऐ 
न्तिकी च दुःखनिदृत्तिमिच्छुतो विवेकिन उकतल्पकारणचवुश्वर 
विषया दुःखरूपतया प्रतिभान्ति तस्मात्सबंकर्मविपाकों दु:खरूप 
मवति ॥ १५ ॥ तदेवमुक्तस्य क्लेशकरम्माश्चयविपाकराशेरनिद्याप्रम! 
विद्यायाश्च मिथ्याञ्चानरुपतया सम्यगाज्ञानोच्छेदयत्वातूसम्मर्ा्र 
साधनदेयेपादेयावधारणस्पत्त्वात्‌ तदभिघानाया((ह-« प्र 


| 
| 


साधनपादः ¦ - (१६७ ) 
` झो० छु० का आ०-िवेको अर्थात्‌ जिसको क्लेशो के पूणे तत्व 


` का विवेक है उसको सम्पूर्ण दृश्य पदाथे श्र मोग ऐसे दुःखदायक | 


जान पढ़ते है जेसे बिषसे मिला हुआ स्वादिष्ट झन्न भी त्याग करने 


, योग्य होता है । ऐसे ही योगी को संस्कार के सब बिषय और भोग दु:ख- 


रूप हां जान पड़ते हैं, जिससे विवेकशील योगी दुःख के श्रत्यन्त सूक्ष्म 
झंश से भी घबड़ाता है। जेसे आँखों के पलकों पर मकड़ी के जाले के स्पशं 
& अत्यम्त पीड़ा जान पड़ती है बसे दूसरे भङ्ग में उसका स्पशं होने से पीड़ा 
नहीं जान पड़ती है । ऐसे हौ अधिवेकी मनुष्यों को अधिक दुःख में मी 
उद्दोग नहीं होता है पर योगी को दुःख के लेश में मी बड़ा उद्दोग होता 
है। दुःख का उद्दोग क्योकर होता है! सब सुखों का बा दुःखों का 
परिणाम शर्थात्‌ परिचत्तनःहोता है । कोई भी सुख सदा स्थिर नहीं रहता 
झर जब सुख मिनष्ट होता हे तो उसके वियोग मे महादुःख जान पड़ता 
है इस कारण सुख शोर दुःख दोनों ही पीड़ादायक हँ । ताप, संस्कार 
घोर दुःखों के कारण जो विषय माग किये जाते हैं, उनमें लोम उत्पन्न 
होता है, पर जब उन विषयों की प्राप्ति नहीं हाती ते उससे सुख वा 
दुःख अवश्य होता है | बह दुःख फिर दूसरे दुःख को उत्पन्न करता हे 
इससे विषयों में सुखरूपता नहीं-है। परिणामदुःखता का अथ यह है कि 
जिन विषयों को सुख का साधन समझ के ग्रहण किया जाता है उनके 
ही विरोधी सुख को नाश करने वाले दूसरे विषय दाते हैं ( अथबा सुख 
का परिणाम शन्त भी हो जाता हैं / फिर अपने सुख के विरोधियों का 
जो सुख माग के समय ध्यान रहता है उसे तापदुःखता कहते हैं । संस्कार 
दुःखता का अभिप्राय यह है. कि «छित या अनिच्छित विषयों की. 
समीपता में सुख श्रौर दु:खज्ञान उत्पन्न दाता है भ्रोर बैसे ही उन से 
संस्कार उत्पन्न होते हैं और संस्कारों से फिर शान की उत्पत्ति 
हती हे । इस प्रकार से असंख्य संस्कार जा उत्पन्न दोते हैं वह सब 
दुःखो से पूरित इहते हैं इस कारण सब दुःखस्वरूप हौ है । क्दोरा, कम, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Gollection. Digitized by eGangotri 


(१६८ ) पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये--- 


कर्मफल और संस्कार सब ही दुःखमय होते हैं। गुणइत्ति विरोध दा 
अर्थ यह है क्रि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की ' जा सुख, दुःख | 
श्र मोइलूपी दृत्तियां हैं नइ एक दूसरे का जीतने बाली होतीं हैं । अयात 
जब तमेगुण की मेइरूपी दत सतोगुण और रजोशुण की बइत्तियों ग्र जा 
दबाकर आप प्रकाशित ददाती है, तब मनुष्य के सुख को नाश करदे 
हैं। ऐसे ही श्रोर इत्तियों की मी दशा है इस कारण बह सब इति | 
दुःखरूप हैं । तात्पय्यं यह हे कि यागी सव डृत्तियों में परिणाम दुःखत. 
तापदुःखता ओर संस्कारदुःखता एवम्‌ इत्तिविराध को देखकर सम 
सांसारिक सुखों को भी दुःख ही समझते हैं और ' श्रात्यन्तिक दुस | 
निदत्त की इच्छा से सब का त्यागने का उपाय करते हैं ॥ १५॥ . | 
इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि क्लेश, कम्मं और कम्मे-फलों | 
कारण श्रविद्या है ओर मिथ्याज्ञान को अविद्या कहते हैं वह सम्यकू शा 9 
से नष्ट हयाजाती है, सम्यक ज्ञान से ग्रहण करने और त्यागने योग्य पदा ( 
का ज्ञान हाता है वही आगे कहते हैं--- | - 


हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
सत्र का पदाथे- ( हेयम्‌ ) त्यागने योग्य ( दुःख) 
` दुःख ( अनागतम्‌ ) अप्राप्त ॥ १६ ॥ 

सूत्र का भा०--श्रप्राप्त दुःख त्यागने योग्य है ॥ १६॥ 

ब्यास दे" का माष्य-दु:खमतीत मुपभोगेनातिवाहितं । 
हेयपत्ते वत्तंते । वच्तोमानव्च स्वक्षणे भोगारूढमिति न ततचणा 
न्तरे हेयतामापथते | तस्माद्यदेवानागतं दु:खं तदेवात्िपात्र 
- योगिनं क्लिरनाति नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । तदेव हेयतामापद्यते ॥१ 
तस्माद्यदेव हेय मित्युच्यते ठस्येव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते। | 
सा० का प०- प्रतीत गुजरा हुआ दुःख भोय से बिताया गगा 


० 
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एःघनराद्‌! । ( १६६. } 


, बह त्याग करने योग्य नहीं है । तया बमन अपने छख में मॉगारूढू दै € 
बह अन्य छख में त्याग योग्यता को नहीं प्राश् होता है इसे लिए जो . | 
अप्रास दुःख है वह ही आँख की अन्धेरी के हमान योगी को क्लेशदाता 
है भर प्रबृत्ति बाले को नहीं वह स्याज्यमाव को प्रास होता दै ॥ १६ ॥ 
इसलिए वही त्याज्य कहा जाता है उस ही का रारण के प्रति निदेश 
किया जाता है । 

आ० फा आा०--जे दुःख व्यतीत दो चुका हे अयात्‌ पूर्व का 
है उस का फल सोगा आाचुका है नह त्यागने योग्य नहीं है छोर लो | 
वर्तमान है सो स्वक्ष अथात्‌ इस ही समय मोग में. स्थित है बद 
चणान्तर में त्याज्य नहीं होगा । इस लिए जो दुःख अमरास है बह ही 

: श्रन्देरी के समान योगी को दुःख देता है दूसरे पुरुषों को बह त्यागने 

। योग्य है । इस ही से उसे त्याज्य कहते दे । उस ही छा कारण 

- दिखलावा जाता है ॥ १६ ६ 

सोलहवाँ लूत--बीते हुये डुःख त्यागने योग्य नहीं हैं क्योंकि 
उनका भोग होचुका हे और वच्तमान दुःख मी व्यागने योग्य नहीं हैं, 
स्योकि उनका प्रताप प्रबल दा रदा है। यह्वा पत्तेमान का कुछ माग 
व्यतीत में और कुछ भाग भविष्यत में संयुक्त दो जाता है। शतएव ४ 
बत्तमान दुःख हेय कोटि में नहीं झासञ्ते हैं, किन्ठ भविष्यत्‌ दुःख दी 
त्यागने योग हैं ॥ १६ ॥ 9 

सो० वृ८--भूतस्यातिक्रान्तत्वादनुभूयमानस्यच त्यक्‍्तुमश ह४- 
तादनागतमेब संसारदु:खं हांतव्यमित्युक्त मवति॥ १६ ॥ देयहेतुमाद । 

भजवृत्ति का आष्य--भूत अर्थात गत समय का ढुम्ल निदृत्त 
रो गया, जिसको भोग रहे हैं. उसका मी त्यागना असम्भम है, इस 
कारण भविष्य संसारदु;ख ही त्यागने योग्य दै ॥ १९ ॥ आगे देयदेत . 
का वणन करते हैं--- हक 


रा 


`" 


" 6 
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( १७० ) पातs्जल-योगन्दशनभाष्ये 7 


द्रष्टदुश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १० ॥ | 
सत्र का पदार्थ--( द्रष्टइ््ययो; ) दृ्टा-देखने वाला 
और ड्प-दर्घनीय पदाथ का (संयोगो ) संयोग (हेयहेतु) > 


त्यागने योग्य दुःख का मूल है ॥ १७॥ 
सूत्र का भा०--देखने वाला पुरुष और जिस वस्तु को देले 
अर्थात्‌ दृश्य संसार इनका जो संयोग हैँ बह त्याज्य का मूल दै ॥१५ 
व्यास दे० का भाष्य--द्रष्टा बुद्ध : प्रतिसंवेदो पुरुषः | इर्य 
चुद्धिसत्त्वोपारूढा: सर्वे धर्मा:। तदेतदूद॒श्यमयसकान्तमणिकर्श 
सन्निधिमात्रोपकारिदृश्यत्वेन स्वं अवति पुरुषस्य इशिल्पस 
स्वाभिनः अनुभवकमेविषयतासापन्नं यतः | अन्यस्वरूपरा म 
लब्धात्मकं स्वतन्त्रमपि पराथेत्वाःपरतन्त्रम्‌ । र 
तयोर्ह ग्द््शनशक्त्योरनादि्‌ रिथेकृत: संयोगो देयदेतुदु प्स 
कारणमित्यथेः । तथाचोक्कम्‌--तस्संयोगहेतुविषजेनात्स्यादयमा' 
स्यन्तिको दु:खप्रतीकारः । कस्मात्‌, ढुःखदैतोः परिदवाय्यस 
, प्रतीकारद्शनात्‌ । तद्यथा--पादतलस्य भेद्यता कण्टकस्य मेतु 
'परिद्दारः कण्टकस्य पादा$नधिष्ठानं पादत्राणव्यवहितेन व! 
ब्ठानम्‌ । एतत्त्रयं या वेद लोके स तत्र प्रतीकारमारममाणो भे 
दुःख नानाति । कस्मात्‌, त्रित्वोपलड्बिसामध्यीदिति । र ॥ 
तापकस्य रजसः सत्त्वमेव तप्यम । कस्मात्‌, तपिक्रियायाः ¢ 
स्थरवात्‌, सत्त्रे कन्मेणि तपिक्रियानापरिणासिनि निष्क्रये ते 
दर्शितविषयःवात । सत्वे तु तप्यमाने तदाकारानुराधी पुरु ys 2 
नुतप्यत इति॥ १७ ॥ दृश्यस्वरूपमुच्यते । छ 
भा० का प००-बुद्धि से जानने वाला पुरुष द्रष्टा कहलाता 
बुद्धि में स्थित सब म्म दृश्य कहलाते हे । ये दृश्य स्टिक 
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साधनपादः | is ( १७१ ) 


समान तमोपस्थमात्र के उर करण दृश्यभाव से दर्शन के स्वामी पुरुष के 


सूमाब में परिणत होकर श्रनुभवविषयता को प्रास होते हैं ओर स्वरूप 
से प्राप्त होने वाले स्वतन्त्र भी परार्थता से परतन्त्र कहलाते हैं । 

( तयोः ) उन दोनों दरष्टा और दृश्य शक्तिं का श्रनादि जो श्रयः 
कृत्‌ संयोग है वह देयदेतु अर्थात्‌ दुःख का कारण है ऐसा अन्यत्र मी 
कहां है, उसके संयोगरदित होने से अध्यन्त दुःख का प्रतीकार होता है 
क्योकि राश करने योग्य दुःख हेतु का परिहाय्यस्यप्रतीकारः देखने 
से जैसे ( पादतलस्य ) पेर का तलुवा मेद्य और कांटा भेदक है । इसके 
परिहार के दो ही उपाय हैं या ता पेर कांटे में रक्खा ही न जावे ओर 
यदि रञषखा जाय तो पादत्राण ( जूता ) पहनकर इन तीनों को अर्थात्‌ 
भेद्य, मेदक आर परिहार अथवा देय, देव और प्रतोकार को जो जानता 
हे संसार में बह उनके{नाशके उपायं का श्रारम्म करता हुआ मेदोत्पन्त 
दुःख को नहीं प्राप्त होता है । त्रित्व ज्ञान के सामथ्यं से योग में भी तापक 
रजोगुण का सत्व ही तप हे क्योंकि तपिक्रिया के कमस्य होने से | 
क्योंकि सत्व कमं में ही तपिक्रिया रहतो है, न. कि अपरिणामी निष्कि 
चेतर में सत्व के तपित होने से उसके भ्रश्य का अचुसरण करने वाला 
जीव तापित होता है ॥ १७.॥ अब दृश्य का स्वरूप कहते हें 

आ० का भा०--बुद्धि के सादी जीन का य कहते हैं। तया. 
बुद्धिस्थ समस्त घम्मौं को दृश्य कहते हैं, वही दृश्य स्टिक के समान 
पारक्य मात्र का उपकारी दृश्य होने के कारण होता है । पुरुष अर्थात्‌ 
जीव को आपने विषय में अनुमत विषयता को प्रास होने से स्वरूपान्तर होने 
योग्य स्वतन्त्रता मी, परा होने से परतन्त्रता के आ >. हर 
और दृष्टा की जो अनादि अर्थकृत सम्बन्ध हे, सो दुःख 
है| ऐसा ही उ लिखा दै उनका संयोग अर्थात्‌ द्रा र दृश्य का 
पस्बरघ छोड़ने से बहुत दुःख दूर होता दै, जो दुःख के परिहार अर्थात्‌ 
त्याग का हेतु है उनका प्रतीकार दीखवा है । दृशन्ते है कि चरण का 
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{ १७२ ) पातडजंलन्याग-दरशनमाष्ये-- 


तल्वा मेच अर्थात्‌ छेदन योग्य भोर कण्टक मेदक अर्थात्‌ छेदन कले 
वाला होतां है जिसका परिहार फएटक का चरण में न रहना है य| 
पादत्राण जता से रक्षित चरण का अधिष्ठान है | इन तीनों को बे | 
जानता है बह रचा पाता है ऐसे ही द्रकू दृश्य ओर प्रतीकृरण खो बे | 


संसार में जानता दै. यइ दुःख नाश में उपाय करता हुआ मभेरेंसरम 
दुःख को नहीं प्रास होता है । फलितार्थ यह है, कि जो पुरुष द्रश हा 
कीर उनके संसग को जानता हे वही इस दुःख के हेतु को त्याग 
मुक्तक होता है ॥ १७ ॥ | 

भो० छु० “-द्रष्टा चिद्रूप; पुरुषः, इश्यं बुद्धिसच्नँ, तयोरबिवेई' 
स्यातिपूबको याऽसौ संयोगो मेग्यमेक्तृत्वेन सन्निधानं स हेयस्य दुःख 
गुरुपरिणामह्यस्य संसारस्य देतुः कारणं तन्निदृत्या संसारनिदृ्षि |` 

- षतीत्यर्थः ॥ १७ ॥ द्रष्ट्ह्श्यया: संयोग इत्युक्तः, तत्र इश्यस्य स 

कार्यये ग्रयो जनळच ~= a 

.भो० वृ० का भा०--दश चेतन्यस्वरूप पुरुष दे, इर्य बु 
सर्व हैं, उन दोनों का जो अविवेक वा अझविचार से संयोग 
एकता का अहंकार है अर्थात भाग्य और भोला की जा समीपता हैन 
हेय श्र्थात्‌ संसार रूप दुःख का हेतु हे । उसकी निवत्त से ६% 
डी निवृत्ति होती दे ॥ १७॥ द्रष्टा का स्वल्प पिछुले सूत्र में कहा पाई 
कारण गले सूत्र में दश्य का स्वरूप, काय्यं और प्रयोजन कहा जायगी 


प्रकाशक्रियास्थितिशीलं मूतेन्द्रियात्मक 
भोगापवगोर्थं दृश्यम्‌ ॥ १८॥ 
`` इत्र का पंदार्थ--( प्रकाशक्रियास्थितिशीलम ) पर 
सत्रशुण, क्रिया रजोगुण और स्थिति तमोगुण से | 
( भूतेन्द्रियात्मकम्‌ ) पञ्चभूत और पञ्च इन्द्रियाः 


esos 
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| 
| 
| 


साधनपादः । ( १७३.) 


( ओगापवर्गाथस्‌ ) योग और मोक्षे ( इश्यश्‌) इय ` 
कहाता है ॥ १८ ॥ | १४ 
सूत्र का आ०--सत्व . रज और तम, गुणो से युक्त भूतात्मक और 


५ इन्द्रियात्मक तथा भाग मोक्ष का हेतु जो है उसे दृश्य कहते हैं ॥ १८॥ 


व्यास दे० का भाष्य--प्रकाशशीलं सत्त्वम्‌ । क्रियाशील 
रजः। स्थितिशीले तम इति । एते गुणा: परस्परोपरकप्रविआगाः 
परिणासितः संयोगवियोगध्जाण ` इतरेतरोपाश्रयेणोपार्जित- 
मूतय: पर्स्णराङ्वा झित्वे ८्यस म्मिन्तशकिप्रविभागास्तुल्यजातीया- 
तुल्यज्ञावीयशक्तिमेदानुपातिनः  प्रघानवेलायासुपदर्शितसन्नि* ` 


' घाना गुणत्वे/पि च व्यापारमात्रेण ्रघावान्तणीवाजुमितास्तिताः ` 


पुरुषाथेकतेब्यतया भयुक्तसामर्थ्वाः सन्निधिसात्रोपकारिणो|य- 
स्कान्तअजिकल्पा; प्रत्ययसन्तरेणीकवसस्य वृत्तिमनु वतमानाः 
प्रधानशब्द्बाच्या भवन्ति । एतदूदृश्यमित्युच्यते । तदेतद्‌ भूतेन्द्रि- 
यात्मक॑ भूतभावेन पथिव्यादिना सूचमस्थुलेन परिणमते | तथेन्द्ि- 
यभावेन श्रोच्रादिना सूच्सस्थूलेन परिणमत इति । तत्त, नाप्रयोजन- ` 
मपि तु प्रयोजनमुररीकृत्य प्रवतंत इति ओगापवर्गाथ हि 


` लद॒हृश्य॑ पुरुषस्येति । तत्रेशनिष्टगुंणस्वरूपाबधारणमविभागापन्नं 


ओगो भोक्तु: स्वरूपाबघारणअपबर्ग इति। दयोरतिरिक्तमन्यहरोन . 
नास्ति । तथा 'दोकप--'अयन्तु खलु त्रियु गुणेषु कह ष्वकतरि च 
पुरुषे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ] तत्करियासारिण्युपनीयमानान्‌' 


सवेभावानुपपन्नाननुपश्यन्नदर्शनमन्यच्छंकत इति । 


` तावेतौ ओगापवगौं बुद्धिछतो sp तत | 
व्यपदिश्येते इति | यथा विजयः पराजयो वा en : स्वा. 
मिनि अपर, स हि. तत्फलस्य ओक्तेति, एवं बन्घमोच्षो 
बुद्धाने चत्तेमानौ पुरुषे व्यपदिश्येते स दि तत्कल्षस्यओोक्तेति । 
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( १७४ ) पावञ्जखन्योग-दशंनभाण्ये-- 


बुद्ध रेव पुरुषार्थापरिसमापतिबन्धस्तदर्थीबसायो मोक्ष इति | एके 
अहृणधारणोहापोहतस्वज्ञानाभिनिवेशा बुडी दर्त माना: एरपेष्या' 
रोपितसःद्भावा$ । स हि तर्फलस्योपसोक्तेलि ॥ १८ ॥ झर 
गुणानां स्वरूपमेदावघारणार्थमिदसारभ्यते ॥ | 
भा० का पद्‌०--( प्रकाशशीलम्‌ सत्वम्‌ ) सत्वगुण प्राह 

स्वभाव वाला हे, रजोगुण का स्त्रभाष क्रियाकारिस्व है, तमोगुण ॥ 
स्वमाव स्थितिशील है । यह सत्र गुण एक दूसरे के आशयीगूत रो 
भिन्न-भिन्न हैं तथा अवस्थान्तर को घारण करने वाले हैं । एवं संवो 
. वियोग धर्म बाले हैं। एक दूसरे की सहायता से रूप को धारण | 
चाले हे । परस्पर अङ्गांगिमाव में मी जिन डी शक्ति ओर विमागदू 
` नहीं होते, तुल्य जातीय और ग्रतुल्य जातीय शक्ति को धारण करे 
बाले प्रधान वेला श्रर्थात्‌ समाधिसमय में झरनी समीपता दिखब्राते! 
आर गुण भाव होने पर भी ब्यापार मात्र से प्रधान के श्रन्तभूत इस 
विद्यमानता श्रनुमान की जाती दै । प्रयुक्त सामर्थ्यं होकर सन्निधिगा' 
से दूसरे का श्रदुकरण करने वाले स्फटिक मणि के समान निश्चय! 
शान के बिना किसी एक की बृत्ति के श्रनुप्तार चलने बाले प्रधान गद 
बाच्य कहलाते हैं। इन्हीं गुणों को दृश्य कहते हैं । ˆ 
| सो यह भूतेन्द्रियात्मक तस्त्र प्रथिषी श्रादि पश्चमूतों के 7 
'भोत्रादि पश्चेन्द्रियों के सूकम, स्थूल मेरों से. परिणाम को प्राप्त शोत 
और बह ( नाप्रयोजनम्‌ ) निष्प्रयोजन नहीं है वरन प्रयोजन को हृद । 
घारण करके भोग और मोच के वास्ते प्रवृत्त होते हैं | वह दृश्य पुर 
का हे उनमें से दृष्ट अर्थात्‌ इच्छानुकूज्ञ श्रनिष्ट प्रतिकूल गुणों के सह 
को बिना विभाग के श्रवघारण करना भोग कहाता है | भोग करने ब 
मोक्का के स्वरूप के निश्चय हो जाने को मोच्च कहते हैं। भोग 
भोक्ता से भिन्न रौर दशन कुछ नहीं है ऐसा ही अन्यत्र भी कहा रै 
तो वुल्य झोर अ्रतुल्य जातिवाले जगत्‌ के कार्य्यकरत्ता तीनों गुणे. 
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छाघनपादः । ( १७५ ) 


| और अकतो पुरुष में चोथे उनके क्रिया साक्षी में आरोपित क्रिये हुए 


अप्रास सब भावो का अज्ञान से बिना जाने छन्यथा शङ्का करना हे 


यह दोनों मोग श्रौर मोच बुद्धिकृत हैं और बुद्धिमें ही रहते है 
फिर इसको पुरुषों में क्यों आरोपित किया जाता है ! जपे जय अथवा 
पराजय योढ्धाओं में रहता है परन्तु राज्ञा में आरोपित किया जाता दै 
क्पोंकि बह स्वामी जय वा पंराजय के फल का भोक्ता है! इस ही प्रकार 
से बन्ध और मोक्त वुद्धि में रहते हैं परन्तु पुरुष में आरोपित होते हैं ! 
बढी उनकै फलका मोक्का है । बुद्धि का ही पुरुषार्थ समाप्त न होना बन्द 
३ और बुद्धि के परिश्रम की समासि को मोड कहते ईं। इसमे सिद्ध हुआ 
प्रहण, धारण, तक और ममाघान तत्वों का शान ओर अपमिनिवेश बुडि 
में रहते ई परन्तु पुरुष में अध्यारोपित होते हैं क्योंकि वही उनके फल का 
मोक्का है ॥ १८॥ ` 

भा० का भा०--सत्वगुण प्रकाश खमाव वाला हे. रजोगुण 
क्रिया स्वभाव बाला दै और तमोगुण आलस्य स्तमात युक्त है। यह सब 
एकाकी नहीं रहते किन्तु एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं। जब एक 
प्रधान होता दै तब अन्य उसमें लय होजाते हैं किन्तु अनुमान से दूसरों 


- की विद्यमानता जानी जाती हे। यद्यपि सब काय्यपुर्णो के क द 
। दाते हैँ और बह गुण बुद्धि में रहते हें तथापि उन बन्ध और आइ 


फल को भोगने वाला जीव है इसलिये जीव को ही काय्यकर्ता कहा न 
है। जैसे जय और पराजय योद्धा थो में रहती है तथापि राजा 

ग्रागोपित होती है क्योंकि बढी उनरे फलका भोगने बाला दे। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि जिसमें बुद्धि के पुरुषार्थ की समाति न हो वह बन्ध 
हे ओर जिसमें. बुद्धि के पुरुषार्थ का अन्त हो जाय नइ मोच है ॥ १८॥ 


अट्टारह॒वाँ सूत्र--अकाश सत्वगुण का. घम है क्रिया अर्थात्‌ 
प्रवृत्ति रजागुण का और स्थिति तमोगुण का स्वभाव है । 
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( १७६ १27 पातब्जल्ल-योगदर्शनन्माप्ये-- 


ओ० बु०-प्रकाश) सत्यस्य घंम;; किया प्रदत्तिरूपार असः, : 
नियमरूपा तमसः, ताः प्रकाशक्रियास्थितय: शीलं स्वाभाविक रूपं सह 
तद्चयाविषमिति स्वरूपमस्य निर्दिष्टम्‌ । - भूतेन्द्रियात्सकमिति | भूता 
रथूलसूच्तःमे देन द्विविघानि इथिष्यादीनि गन्धतन्मात्रादानि च । इद्धियरि 
ुद्धीद््ियकरम्मेन्द्रियान्तःकरणभेदेन जिवधानि | उभयगेतदूभाह्य-महद' 
र्पमात्मा स्वरूपाभिन्नः परिणामो यस्य तचथाविधमित्यनेनास्य काय्यंमुह। 
मोगकृयितलच्णो{पवर्यो विदेकख्यातिपूर्जिका संसारनिदवत्तिः तो मोगा. 
वर्गो अर्थः प्रयोजन यश्य तक्षथाविघं दृश्यमित्यर्थ: ॥ १८॥। 
` तस्य च दृश्यस्य नानावस्यारूपपरिणामारप्रकस्य हेयत्वेन शात 
त्वात्‌ तदबस्थाः कथयितुमाह=-= 


भो० दृ० का भा०---सत्व रथात्‌ सतोगुश का भम्मं प्रकाश ऐै | 
रजोगुख का घम्म क्रिया ओर प्रवृत्ति हे और तमोगुण का घम्म तिम 
रूपस्थिति है । वह प्रकाश, क्रिया और स्थिति हैं। स्वभाव जिसके | 
- प्रकाश क्रिया ल्थितिशील दृश्य कहाता है । भूतेन्द्रियात्मकम का ग्र 
यह है कि सूद्म ओर स्थूल भेदवाले एथिवी झादि भूत दो प्रकार के 1 
श्रोर उनकी तन्मात्राश्रो के मी दा दो भेद हैं । इन्द्रियों के तीन मेद है| 
शानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और अन्तःकरण । यह सब राह्म और ग्रहण हे 
मं आत्मा र्यात्‌ जीव से भिन्न नहीं दै । इस कथन से दृश्य के $ 
का वणन तिद्ध हुआ । भोग का लक्षण प्रथम कह चुके हैं, पग शी 
प्रथं बा लक्षण यह है कि विवेकस्याति पूर्वक संसार की निवचि-मोर 
झोर अपवग हे प्रयोजन जिसका उसे दृश्य कहते हैं ॥ १८॥ | 


` बह दृश्य भनेक रूपों में बदला करता है इस कारण हैं 
अर्थात्‌ त्यागने योग्य है और इस ही कारण से उसका जानना भरँ 
रयक हे झतएव उसकी निशेष गपस्थाओं का वर्णन करते हैं“ 
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१७३ 


साधनपादः।. ... ( १७७ ) 

. 'बिशेषाबिशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुण- 
पर्बाँणि ॥ १९ ॥ i 

सन्न का पदार्थ-( बिशेषाविशेषलिंगमात्रालिंगानि ) 

विशेष, अविशेष, लिङ्ग और अलिङ्ग ( गुणपर्वाणि ) गुण 

की अवस्था हैं ॥ १९ ॥ los 


सूत्र का भाष्य--गुणों की चार अवस्था हैँ | १ विशेषावस्थाऽ- 
२ अविशेषावस्था, ३ लिंगावस्था श्रोर ४ भ्रलिंगावस्पा.॥ १६ ॥ 


व्या० दे० का माष्य-तत्रा$काशवाय्वर्न्युद्कसूसयो भूतानि 


शब्द्स्पशैरूपरसगन्धतन्सात्राणामविरेषाणां विशेषाः । तथा 
श्रोत्रत्वकचत्षुजिह्वांघाणानि बुद्धीन्द्रियाणि, वाक्पाणिपादपायू: 
पस्था: कमे न्द्रियाणि, एकादश मन! सवाधेमू इत्येतान्यस्मितालक्ष- 
णस्याविशेषस्य विशेषा:। गुणानामेष षोडशको विशेषपरिणामः | 
पड ब्रिशेषाः । तद्यथा- शब्दतन्सात्र॑ स्परातन्मात्नं रूपतन्सान 


रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं चेल्येकद्वित्रिचतुश पञ्चलषणाः शब्दादयः - 


पद्माविशेषा:, पष्ठञ्वाविरोषो;स्मितासात्र इति । एते सत्तामात्रस्या- 


५त्मनो महतःषडविशेषपरिणामाः । 'यत्तत्परमविशेषेभ्यो लिंग- 


माञ महत्तत्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे सहत्यात्सन्यवस्थाय बिद्धः 
काष्ठासनुभवन्ति । प्रतिसंसुञ्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्र 


` महत्यात्मन्यवस्थाय यत्तन्निः सत्तासचं, निःसद ्न्तिरसद्व्यक्तः 


सलिंगं प्रधानं तरप्रतियन्तीति । एघ तेषो लिंगमात्र: परिणामो. 
नि:सत्तासततञ्चालिंगपरिणास इति । अलिंगावस्थायां न परुषा 


हेतुनीलिंगावस्थायासादौ पुरुषार्थता कारणं मवतीति । न तस्याः . 


पुरुषार्थता कारणं अवतीति | नासौ पुरुषथक्कतेति नित्याऽऽख्यायते। 


| याणां त्ववस्थाविरोषाणाआदौ पुरुषार्थता कारणं भबति ॥स 
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( १७८ ) पातञ्जलन्योग-दशंनमाष्ये--= 


चाथाहेतुनिमित्तं कारणं अवतीत्यनित्याऽऽख्यायते । गुण 
स धर्म्मानुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते नोपज्ञायन्ते। व्यक्तिभिः 
बातीतानागतव्ययागमवतीभिशु णान्वयिनीभिरुपजनापायघस्के 
इव प्रत्यवभासन्ते । यथा देवदत्तो दरिद्राति । कस्मात्‌ । यतोऽ 
प्रियन्ते गाव इति, गवामेब मरणाचस्य दरिद्राणं न स्वस्त 
हानादिति समः समाधिः | 
लिंगमात्रमलिंगस्य प्रत्यासन्नं, तत्र तल्संसृष्ट विविच्यते क्रस 
नतिवृत्ते: । वथा षड विशेषालिंगमात्र संसृष्टा विविच्यन्ते परिणा 
, ऋमनियमात्‌ | तथातेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संसृष्टानि विविच्य 
तथाचोक्तम्‌. पुरस्तात्‌ । न विशेषेभ्य: परं तश्वान्तरमसी 
विशेषाणां नास्ति तत्त्वान्तरपरिणामः । तेषां तु धर्म्मलक्षण 
वस्थापरिणामा व्याख्यायिष्यन्ते ॥१६॥ व्याख्यातं दृश्यमथ दृए 
स्वरूपावधारणार्थमिद्मारभ्यते- 
सा० का प०--उन में आकाश, बायु, अग्नि, जल और पि 
यह स्थूल पञ्चभूत; शब्द, «पशं, रूप, रस, गन्ध जो पञ्च भूतों की सम 
तन्मात्रा हें उनके विशेष भवण, त्वचा, नेत्र, जिहा, नासिका, ज्ञानें 
बचन, हाथ, चरण, गुदा और लिंग यह पांच कमेन्दरिया श्रौर गया 
मन यह सब अस्मिता के सामान्य लक्षण हैं | सत्वादि विशेष गुणे 
उक्त १६ विशेष अवस्या हैं । अविशेष छुह अवस्था हैं जेते शब्द तम 
सशत्तन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र | इस प्रकारते * 
दो, तीन, चार और पाँच लक्षण हैं | जिन के शब्दादिक पाँच भर 
अवस्था हैं ओर छठी अवस्था विद्यमानता मात्र है। यह छइ स 
, आत्मा की अविशेषावस्था है। जो परम अविशेष है उस मर्ह 
उक्त गुण के सचामात्र श्रत्मा में स्थिर होकर बढ़ी हुई अबस्था ग! 
होते हैं और जब इनका पुनः लय होता हे तब उस ही सत्तामात्र ४१ 
परै स्थिर हो कर निःसच सत्व अर्थात्‌ अदृश्य के समान जिसको स 
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साघनपादः । . ( १७६ ) 


सत्‌ कुछ भी नहीं कह सकते है । इस कारण से गुणों की वह अवस्था 
झलिंगावस्था या प्रधान श्रवस्या कहलाती है । इनका परिणाम लिंगा- 
बस्था है । लय होना अलिंगावस्था हे । अलिगावस्था में पुरुषाथंता 
कारण नहीं दाती हे इसलिये वह नित्य. कहलाता है | पहली तीन श्रव- 
त्याश्रो में अर्थात्‌ विशेष, अविशेष और लिंग भ्रवस्थाश्रो में आदि में 
पुरुषार्थता कारण होती है । वह श्रथ हेतु के निमित्त कारण होता है। 
शत: नित्य कहा जाता है । सब घमों में जानेवाले न कहीं अस्त होते हैं 
और न उत्पन्न होते हैं । अतीत, अनागत, व्यय और आगमवाली तथा 
गुणा-भिपातिनी व्यक्तियों से बिनाश उत्पत्ति धर्मक से मालूम पढ़ते हैं 
जेसे--देवदत्त दरिद्र है, क्यों ! इसलिये कि उसकी गायें मरती हैं उसके 
भ्राभय रहती हुई गायों के मरने से उसकी दरिद्रता है न कि स्वेरूप 
हानि से । न र 
| लिंगमात्र अलिंग के समीप होता है इसलिए क्रमानुसार (संसृष्ठ) 
मिले हुए का ही बिचार किया जाता है । निदान छु अविशेष लिंगमात्र 
मे संसृष्ट ही विचारणीय है । परिणामक्रम के नियम से तथा उन 
श्रविशेषो में भूतेन्द्रि मिली हुई कही जाती हैं ऐसा ही ऊपर कहा गया 


है। विशेषों से सूक्ष्म और कोई तत्वान्तर नहीं है । अतन ' विशेषों का 


तत्त्वान्तर परिणाम नहीं है । उनके: रागे धम्मंलचण ओर अवस्था 
परिणाम की व्याख्या की जायगीं॥ १६ ॥ यु 

दृश्य का बर्णन हो चुका अब द्रष्टा के स्वरूप के अबधारणाथ 
यह आरम्भ किया जाता है । ६ 

आ० का आ०--उनमे वायु, अग्नि, जल आकाश ओर भूमि 
ये पाँच भूत हैं रूप, रस,.गन्ध, स्पशे, शब्द इन अविशेष तन्मात्राओं 
है अर्थात्‌ रूप रहितों के पञ्चमूत विशेष हैं श्रोर पञ्च तन्मात्रा विशेष 
हैं तथा कान, नाक, लचा, झाँख भ्रौर निहा ये पाँच शानेन्द्रिप हैं। 
बाकू, हाथ, पैर, गुदा और लिंग ये पाँच कर्मेन््रिय हे । यह दस और 


शं 
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{ १८० ) पातञ्जल-योगदर्शन-माष्ये--- 


ग्यारइवाँ मन उभयात्मक हैं । ये सब त्रविशेष अस्मिता लक्षण के शि 
हैं ओर यही गुणों के सोलह विशेष परिणाम है । 

'छुद्द अविशेष हैं--शब्दुतन्मात्र, रूपतन्मात्र स्पशतन्मा 
गन्धतन्मात्र, रसतस्मात्र, ये पाँचों क्रम से २।२।३।४।१ 
लक्षणयुक्त पांच श्रविशेष हैँ ओर छठा अविशेष श्रस्मिता है || 

_ सत्तामात्र महान्‌ आत्मा के छह अविशेषं अर्थात्‌ रूपरहित परिणाम 
जो इन सब से उत्कृष्ट अविशेष सो भी परलिंगमात्र महत्तत्त्व हे उत 
महत्तत्त्व सच्वमात्र महान्‌ आत्मा के भ्राश्रय ये बढ़ते हैं और लय हो 
के समय प्रकाशित हुए; उस्तही से सदूसदात्मक प्रतीत होते हैं । ये उ 
लिंगमात्र ही परिणाम है ओर निस्सत्तासत्त लिंग रहित का परिणाम है| ' 

. लिंगरहिंत अवस्था को पुरुषार्थं हेतुता नहीं है और न लिंग 
अबस्था में प्रथम पुरुषार्थ कारण है और न वह अवस्था पुरुषा 
हुईं हे इसीलिए वह नित्य है, तीनों अवस्थाओं का प्रथम पुरपार्ण 
कारण है, वह श्र्थ निमित्तं कारण होता है इस लिए अवस्था न | 
कही जाती है । सब गुण धर्मानुयायी होते हैं.। न अस्त होते हैं न उप 
होते हॅ.) अतीत, अनागत, लाम और व्यययुक्त उ ९ 
अवश्य व्यक्षित्रों से उत्पत्ति और नाश धर्मक ऐसे मालूम होते ह। * 
देवदत्त दरिद्र है” क्यों १ उसकी गार्येसरती हैं तो गायो के मरने ही । 
उसकी दरिद्रता है नकि स्वरूप हानि से । | 

लिंगमात्र लिंगरहित के समीपस्थ होता हे । इसी प्रकार 

्रविशेषों का लिंगमात्र के समीपस्थ होने से विवेक होता है। कर्म 

ऐसे ही भूतेन्द्रियों का भी उन्हीं अबिशेषो में मिश्रित विवेक- होता (१ 

i ही अन्यत्र भी कहा है । विशेषों से सूद्म तत्वान्तर नुहीं हे श्रता हि 1 
§ स परिणाम नहीं हे, उनके घस्मलक्षर और अवस्था पए 

| कहे जायेंगे ॥ १६ ॥ दृश्य का वर्णन होचुका, 5 खर * 
fe र ३ १ अब दश के 2 हु 

1 A, Re छ 
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साधनपादः | ( १८१ ) 


भो० ब०-- गुणानां पर्वार्यवल्याविशेषाश्रल्लारो ज्ञातव्या इत्युप" 
दिएँ भवति। तत्र विशेषा महा भूतेन्द्रियाणि, अ विशेपास्तन्मात्रान्त: करणानि, - 
लिंगमात्रं बुद्धिः अलिंगमव्यक्तमित्युक्तम्‌ । सबंत्र त्रिगुणरूपस्थाव्यक्तस्था- 
न्वयिल्वेन प्रत्यमिशानादबश्य॑ ज्ञातव्यस्वेन योगकाले चत्वारि पाणि 


निर्दिष्टानि ॥ १६ ॥ 
एवं हेयस्वेन श्यस्य प्रथमं ज्ञातथ्यतबात्तदवस्थास हेत , व्याख्याः = 


थोपादेयं द्रष्टारं व्याकठु'माइ। / 
भोजवृत्ति का भा०-गुणों के चार मेद होते हैं ! इसी का उपदेश - 
किया जाता है। उनमें से विशेष रूप महाभूत और इन्द्रिया हैं | अविशेष रूप 


: मात्रा तथा च्रन्तःकरण हैं। लिज्ञमात्ररूप बुद्धि है और अलिज्ञ रूप 
भ्रव्यक्त अर्थात्‌ कारण रूप प्रकृते है | यागी को इन चारा भेदोंकाशान 


होना चाहिए । इस कारण इनका उपदेश किया गया है ॥ १६. ॥ 
इस प्रकार से हेव भ्रर्थात्‌ दृश्य का रूप दिखाकर उपादेय द्रष्टा 


- का वर्णन करते हे-- 


ष्ठा दृशिमात्रः शुट्ठोऽपि प्रत्ययानुपश्यः (२० 
सत्र का पदार्थ--( द्रष्टा व शिमात्रः शुद्धोऽपि ) ट्रष्ट 
स्वरूप से शुद्ध भी ( प्रत्ययाचुपड्यः ) बुद्धि से उतपन्न 


. होने बाठे प्रत्ययो का अनुकारी है॥ २० ॥ 


सूत्र का सा--दष्टा यद्यपि साक्षिमाच है तथापि बुद्धिजन्य 


: प्रत्यय से हश्यरूप मान होता ई ॥ २०५॥ . 


~ - कशक्तिरेव छ. 
ब्याँस दे० का आष्ये>हशिमेत्र इति कूर विशेष 


। णापसामृष्टेत्यर्थ; | सं परुषो बुद्धेःप्रतिसंवेदी | स ुद्धेने सुस 
नॉत्यन्तं विरूप इति । न`ताबत्सरूपः। कस्मात्‌ | शातात 


जत्वातपरिणामिनी दि बुद्धि १ -वस्याञ्च विषयो रंवादिघेटादियों 
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( १८२ क पभ्ठञ्लल-योयन्दशनसाण्ये-= 
ज्ञातश्वाज्ञातश्वेति परिणामित्वं दर्शोयति । सदाज्ञातविषयत्वं | 
पुरुषस्यापरिणामित्वं परिदीपयति । कस्मात । नहि बुद्धिश्व ना/ 
पुरुष विषयश्च स्यादगृहदीता गृहीता चेति सिद्धू एरुषस्य 
- .तविषयत्वं ततश्वापरिणामित्वमिति । किञ्च परार्थ बुर 
संहत्यकारित्वात्‌ स्वार्थः पुरुष इति । तथा सर्वार्थाष्यवसायकत्त)' 
त्त्रिगुणा चुद्धिख्जिगुणत्वादचेतनेति । गुणानां तूपद्रष्टा पुस 
. इत्यतो न सरूप: | आस्तु तर्हि विरूप इति नात्यन्तं विरुप। 
"कस्मात्‌, शुड्ोऽप्यसौःप्रत्ययानुपर्यो यतः । प्रत्ययं बोद्धमनुपश्यर| ` 
तमनुपश्यन्नतदात्मा$प तदात्मक इव प्रत्यवभासते | तथा चोक 
'अपरिणाभिनी दि भओक्तुशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्स 
प्रतिसंक्रान्तेव तद्शृत्तिमनु पतति, तस्याश्च ग्राप्त चैतन्यो प परहार 
« घुद्धिरत्तेरनुकारमान्रतया बुक्धिपृत्त्यविशिष्टा हि ज्ञानवृरि 
_रित्याख्यायते ॥ २० ॥ 
` सा० का प०--जब वह विशेष गुणों से झसंवृत्त होती है 
दथिमात्र कहलाती हे । वह आत्मा बुद्धि से जानने योग्य यवा ग 
का साक्षी है । वह बुद्धि के समान रूप बाला नहीं है। न अत्यन्त बिस 
लक्षण वाल्ला है। समान रूपण न होने में हेतु यह है--शात ओर ब्रश 
विषयिणी होने से बुद्धि परिणामिता हे | उस बुद्धि का विषय गौ | 
थोर घट पटादि ज्ञात और ग्रशञात दोनों ही हैं जो कि उसके परिणाम 
को दिखाते हैं। श्रज्ञात बिषय तो सदैव ही श्रात्मा के परिणाम रा 
भाव को प्रकाशित करता है क्योंकि बुद्धि पुरुष को ग्रहण नहीं 
सकती | क्योंकि बह उसका दिषय नहीं है | पुरुष का सदैव 
विषय ओर श्रपरिशामी होना सिद्ध हे | साधनापेक्ष होने से ४ 
परतन्त्र है । दे *. 
परन्तु पुरुष स्वतन्त्र हे तथा सब श्र्थो के व्यबहारयुर्क हेप 
बुद्धि विगुणात्मिका है | त्रिगुणा होने से जड़ है और पुरुष गुणी! | 
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भा० का भा०--द्रश बुद्धि की वृत्तियो का सादी हे परन्तु इस 
में शंका यह है कि यह दृष्टा बुद्धि का स्वरूप है यां विरूप है! इसका 
उत्तर यह है न अत्यन्त रूप है और न श्रत्यन्त निरूप दै । स्वरूप तो 
इस कारण से नहीं है कि आत्मा इश्व और अदृश्य दोतों प्रकार के 
वदार्थो का अ्रधिकारी है श्रौर बुद्धि केबल शात घटादि. पदार्थों के 
शान को घारण कर सकती है और बुद्धि में अनेर प्रकार के परिणाम भी 
होते हैं । एवम्‌ बुद्धि परतन्त्र दे क्योकि मह निना दूसरे की सहायता कै 
शान प्राति में असमर्थ हे और आतमा स्वतन्त्र है तथा बुद्धि जब चाञ्च- 
ल्यररित होतो हैं तब मनुष्य को प्रतीत होता है कि इस समय मेरी बुद्धि 
सद्‌गुण युक्त दे इन कारणों से आत्मा बुद्धि के स्वरुम नहीं हे ॥विश्प ` 
इस कारण से नहीं डि शुद्ध होने पर मी शान द्वारा पदार्थों को समझता 
है ओर ज्ञान बुद्धि के विना होना सम्मन है। इससे ग्रज्ञानी लोग जानते 
है कि प्रात्मा बुद्धिल्प है और ऋषियों ने मी च्हा हे कि आत्मा की 
शक्ति परिणाम रहित है तथापि परिणामिनी बुद्धि की बृत्तियों के संयोग 
खे परिणामिनी प्रतीत होती दै | इस ठे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा की बो 
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चैतन्य बृत्तियां हैं उनसे बुद्धि की इत्ति भिन्न है | इतसे आत्मा बुद्द 
बिरूप भी नहीं है ॥ २० ॥ 

सो० वृ०-द्रश पुरुषो हशि मात्रश्चेतनामात्रः | षप 
घर्मिनिरासार्थम्‌। कॉचाद्ध चेतनामास्मनो धम्संमिच्छन्ति | स. थुद्दों। 
परिणामिखाद्यमावेन स्वप्रतिषठो$पि प्रत्ययाञुपश्यः, प्रत्यया विषयोपरक्ष 
ज्ञानानि, तानि, श्रगु त्रव्यवघानेन प्रतिसंक्रमाद्यभावेन पर्शा 
एतदुक्त भबति । जातबिषयोपरायायामेव वुद्धो सन्निधिमात्रेणेब पुरक 
दृृष्टत्वमिति ॥ २० ॥ स एव भोक्तेत्याह ~ 

सो० वृ० का भा?-द्रश पुरुष हो दशिमात्र श्र्ात्‌ चेत 
है | यहां पर मात्र शब्द इस कारण लिखा है कि जिससे गुण ओर रु 
दोनों का ग्रहण न हो । कोई आचाय्य -चेतनता को आत्मा का 
मानते हैं | वह पुरुष यद्यपि शुद्ध है तथा परिणामित्व श्रादि गुणे 
रहित है तो भी विषयों के विज्ञान रूप रङ्गों का समीपवर्ती होने पे शि 
संयोगी दीखता है । फलितार्थ यह हुश्जा कि.विषयो के संसग से जो i 
बिषयाकार हो जाती है | उसकी समीपता के कारण पुरुष में मी गर 
प्रतीत होता है | वास्तव में पुरुष शुद्ध है ॥ २० ॥- द्रष्टा ही भोक्ता | 
यह अगले सूत्र में कहा जायगा---- 


तदथ एव दुश्यस्याऽऽत्माः॥ २१॥ 


न्न का पदाथे--(तेद्थ एव ) पूर्व सत्र में कहे! 
हेतु से ( दृश्यस्य ) इइय पदार्थं का ( आत्मा)» 
आत्मा है॥ २१ ॥ र 


सूत्र का भा०-- पूवसूत्रोक्त कारण से ही आत्मा ह्व 
भान होता हे॥ २१ ॥ 


। साधनपादः । ( १८५ ) 
| व्यास भाष्य--इशिरूपख्य पुरुषस्य कर्मवेषयतामापन्नं 
| दृश्यमिति तदर्थं एव इश्यस्याऽऽत्मा भवति । स्वरूपं भवतीत्यर्थः । 
। तत्स्वरूपं तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मक॑ भोगापवर्गाथतायां छुतायां 
पुरुपेण न दश्यत इति । स्वरूपहानाद्हश्यता नाशाः प्राप्तो न तु 
॥| विनश्यति ॥ २१ ॥ कस्मात्‌- 

भा० का पदा०=नद्रष्टारूप आत्मा के कमविषयता को प्रास हुआ 
| पदाथ दृश्य कहाता है। उसके ही वास्ते इश्यं का आत्मा होता है अर्थात्‌ 
ह स्वरूप होता दै । आत्मा का स्वरूप तो भोग और मोक्ष की प्रयोजनता वा 
: लोलुपता करने में पुरुष. से नहीं देखा जाता | इस प्रकार की स्परूपदानि 


ह से दृश्य का नाश हो जाता है प्राप्त हो जाने से नाश नहीं होता ॥२१॥ 


| ; भा० का सा०--दरष्टा का जो कम्मं अर्थात्‌ दर्शन उसकी 
विषयता को जो प्रास दों बह सब पदार्थ दृश्य कहाते हैं ओर इसही कारण 
| दृश्य का स्वरूप होता है । उस दृश्य का स्वरूप दूसरे के रूप के द्वारा 
| भाग शोर मोच की लालसा में फंसे हुए मनुष्य को प्रतीत नहीं होता 
इससे दृश्य की रूपहानि होती है किन्त नाश नहीं होता ॥ २१ ॥ 
| सो० वृ०--दृश्यस्य प्रागुक्ततक्षणस्या(त्मा यत्‌ स्वरूपं स तदथ- ` 
| स्तस्य पुरुषस्य भोक्तृत्वसम्पादन॑ नाम स्वाथपरिदारेण प्रयोजनम्‌। न हि 
| प्रधान प्रबचंमानमात्मनः किञ्चित्‌ प्रयोजनमपेक्ष्य परवर्तते किन्तु पुरुषस्य 
भोग सम्पादयामीति ॥ २१ ॥ 
। यद्योव॑ पुरुषत्य भोगसम्पादनमेव प्रयोचन तदा सम्पादिते तस्मिन्‌ 
सत्‌ निष्प्रयोजन॑ विरतव्यापार॑ स्यात्‌ । तस्मिश्च परिणामशूऱ्ये शुद्ध तत्वात 
| सवं द्रष्टारो बन्धरहिताः स्युः । तत्र संसारोच्छेद इत्याशङ्कया$$इ-- 
भो० वृ० का भा०-ऊपर जिसका लक्षण कहा है उस इर्य 


का आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप उसही द्रष्टा के निमित्त है, दृश्य का भोग भी 
| अपने स्वाथ त्याग से है। श्रर्थात्‌ प्रधान अपने प्रयोजन के वास्ते किती 
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` हुआ है परन्तु दूसरे साधारण पुरुषों के प्रति वह अनष्ट दै | 


` . 'नाश श्राप्तमप्यनष्टं तदन्‍्यपरुषसाधारणत्वांत्‌ । कुशल Eo 
द 
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( १ ` प्रातम्जल-योगैन्दशनभाष्ये-> 


काम में प्रवृत्त नहीं होता हे; किन्छु पुरुष के भोक्तृत्व को सिद्ध «| 
चास्ते ही उसकी प्रबृत्ति दे ॥ २१ ॥ 
यदि ईस रीति से पुरुष के निमित्त भागसाघन ही हरवा 
प्रयोजन है तो मागसम्पादंन के अनन्तर वह निष्फल होगा । जब इला 
परिणामरदित शर अक्रिय हो जायगा तब जगत्‌ फे सब द्र ग्र] 
जीन बन्धन से मुक्त दो जायेंगे और इस दशा में संसार का उच्छेद हं 
वाहये । इस शङ्का का उत्तर श्रगले सूत्र में लिखते ह-- 
कुंतार्थे प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्न्प' 
साधारणत्वात ॥ २९ ॥ 


सूत्र का पदार्थ--( कृतार्थम्‌ प्रति ) सिद्धाथ एक छ | 
के प्रति (नष्टमपि) नष्ट इुआं भी दृश्य का रूप ( 
नष्ट नहीं है ( तदन्यसाधारणत्बात्‌ ) क्योंकि दूसरे एल 
| 


भान होता है॥ २२॥ 


सूत्र का भा०--एक कृताथ पुरुष के प्रति इंश्य का स 


नष्ट नहीं कह सकते ॥ २२ ॥ ˆ 
व्या० दे० का माष्य--कृतार्थैमेकं पुरुषं प्रति दृश्य ना 


आश प्राप्तमप्यकुशलान परुषानप्रत्यकृतार्थंमिति तेषां 
बिषयतामापन्नं लभत एव पररूपेणा$$त्मरूपसिति | अत, | 
शेनशक्त्योर्नित्यत्वादनादि: रूयागा व्याख्यात इति 1 तथा ३ 
वर्मिणामनादिरूंयोगाद्धर्मभात्राणामप्यन्गादिः संयोग ईति 
संयारास्वरूपािषिस्सयेद॑ सून्नै प्रववुतते-> 


17 
र & 
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भा० का पदा०--इताथे एक पुरुष के प्रति नष्ट हुआ भी दृश्य 
श्रनष्ट है क्योंकि नह अन्य पुरुषों को प्रतीत होता हे | योग्य चतुर पुरुष 
के प्रति इश्य नाश को प्रास हुवा मी मूखे पुरुषों के प्रति झकृतार्थ 
अर्थात्‌ अनष्ट है। वह उनकी दृष्टि में कम विषयता को प्रास होता है । 
इसं प्रकार से पर रूप से अपने रूप को ॥प्रास होता हे। अतएन द्रा 
और दर्शन'शक्तियों के नित्य होने से दोनों का श्रनादि संयोग कहा गया | 
अन्यत्र भी कहा है घमीं अर्थात्‌ गुणी का अनादि संयोग होने से धम्म 
श्र्थात्‌ गुणों का भी श्रनादि संयोग होता है ॥ २२ ॥ 

संयोग का स्वरूप कहने की इच्छा से अगला सूज प्रदत्त होता है। . 

आ० का भा०--दृश्य का रूप जो ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में नष्ट 


. होगया वही दूसरे पुरुषों की दृष्टि में विद्यमान है इससे उसे नष्ट हुआ 


नहीं कह सकते, किन्तु यही प्रतीत होता हे कि दक्शक्ति और दशन का 

संयोग अनादि है ॥ २२ ॥ ट 
बाइसवाँ सून्र--इन सब पत्रों का सारांश यह हे कि द्रश, दशन 

शौर दृश्य यह तीनों भिन्न २ हैं तो भी अनेक ' कारणा से ऐसा संयोग 


हो रहा है जिस से वे सब अमिन्‍न जान पड़ते हैं और इनके संयोग के . 


अज्ञान को ही भोग कहते है । अर्थात्‌ जब तक मनुष्य को इन सब का 
यथाथ ज्ञान नहीं होता तमी तक सांसारिक सुखों का मोग मी जान 
पड़ता है और जब इनका यथार्थ ज्ञान हो जाता हे तब सांसारिक भोग 
नष्ट हो जाते हैं | “ नष्टे मोहे कः संसारः | ” परन्तु एक मनुष्य को 
यथार्थ ज्ञान हो जाने से संसार मर का अशान दूर नहीं हो सकता नरन 
दूसरे मनुष्यों में बना रहता है इस से द्रष्टा और दृश्य का संयोग 
अज्ञानजन्य हे ॥ २२ ॥ ः 
सो० बु०--यद्यपि विवेकख्यातिपर्यन्तात्‌ भोग प्रम्पादनात्‌कमपि 
इतार्थ पुरुषं प्रति तन्नष्टं बिरतव्यापार तथाऽपि स्पुरुषशाधारण॒त्वादन्यानः 
परत्यनष्टव्यापारमवतिष्ठते । श्रतः प्रधानस्य सकलमोक्तुसाधारणत्वान्न 
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न्हे 


( १८८ ) पातञ्जल-योग्रदशंन-भाष्ये-= 


कदाचिदपि विनाश: । एकस्य मुक्को वा न सनंमुहलिप्रसङ्ग इत्युह' 
मवति ॥ २२॥ हश्यद्रषारो व्याख्याय संयोगं व्यार्यातुसाइ -- 

भो० वृ० का भा०--यद्यपि भोग विवेकख्याति अर्थात्‌ यथार्थ. 
शान पय्व॑न्त ही रहते हैं और पश्चात्‌ नष्ट हो जाते हैं परन्तु भोग स 
पुरुषां के प्रति साधारण रूप से रहते हैं इस कारण जिस के प्रति मोग :> 
नष्ट हो जाते हैं बही मुक्त होता है आर जिसके प्रति नष्ट नहीं होते 
षह बन्धन में रहता हे अर्थात्‌ एक जीव की मुक्ति से सब दीषों क्री 
पुक्ति नहीं होती है ॥ २२ ॥ द्रा और दृश्य का वर्णन करके संयोग का 
षणंन करते है-- 

स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोणलब्धिहेतुः 

संयोग: ॥ २३ ॥ 


पत्र ० का पदार्थ--( स्वस्वामिशवत्यो! ) स्व अर्था $ 
दृश्य और सामी अर्थात्‌ द्रष्टा शक्तियों के ( स्वरूपोप- | 
लब्यिहेतुः ) स्वरूप की आप्ति का जो कारण हो ( संयोग!) 
उसे संयोग कहते हैं ॥ २३॥ | | 
सूत्र का भा०--द्रष्टा ओर दृश्य शक्तियों के स्वरुप की उप 
लब्धि का जो हेतु है उसे संयोग कहते हैं ॥ २३ ॥ | 
, व्या० दे० का भाष्य--परुष: स्वामी इश्येन स्तेन र्य 
घया तस्मात्‌ संयोगाद्द्दश्यस्योपलब्धियौ स भोगः। या तु दृरष्ड' 
स गीपल्नव्धिः सोऽपवर्भः | दर्शनकार्यावसान: संयोग इति i 
नगस्य कारणयुकतम्‌ । दृशनमद््तीनस्थ रिहत 
` सैथोगनिमित्तपुक्तम॒ । नात्र दर्शन मोचकारणमदर्शनाभावादेव 
न्धाभावः स्‌ मोक्ष इति । दर्शनस्य़ भावे बन्धकारणस्यादशीनस्थ 
नाश इत्यतो द सलं ज्ञानं कैनल्यकारणमुक्तम्‌ । ु 
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SP 


साघनपादः । ( १८६ ) 


किब्चेदमदशन॑ नाम, कि गुणाचामधिकार आह्दोस्विद्‌- 
इशिखूपस्य स्वामिनो दर्शिठविषयस्य प्रधानचिअस्यावुस्पादः 
सस्मिन्‌ दृश्य विद्यमाने यो दर्शनाभबः | किमर्थवत्ता शुणानाम्‌ । 


. अथाविद्या स्वाचित्तेत सड निरुद्धा स्वचिसस्थात्पचिबीजम्‌ । 


कि स्थितिसंउकारळये गतिसस्काराभिव्यक्तिः । यत्रेदयुक्तम्‌ रधानं 
श्‍्थित्यैन वर्तमानं विकाराकरणादप्रधानं स्यात्‌ । तथा यत्यव 
बर्षमान विकारनित्यस्तादग्रधानं स्याच्‌ । उभयथा चास्य रिः 
प्रधानन्यबहारं लभते नान्यथा । कारणान्तरेष्वपि कहिपतेष्वेच 
समानश्वर्च; । दर्शनशक्तिरेवादर्शनमित्येके, “ प्रधानस्याऽऽत्मख्या- 
पनाथा परशृत्तिः ” इतिश्रुते। । | 

सर्व बोध्यबोधसमर्थः प्राकप्रवुत्तेः पुरषो न पश्यति सबे 
फायकरणसमर्थ दृश्यं तदा न दृश्यत इति ।. उभयस्याप्यदरोने 
घम इत्येके । तन्नेदं हश्यसग्र स्वात्मभूतमपि पुरुषप्रत्ययापक्ष दरा 
र्यधर्मत्वेन अवदि । तथा पुरुषस्यानात्मभूतमपि दश्यप्रत्ययापेकष 
पुरुषध्सत््ेनैवाद्शनसवभासते । दशनं ज्ञानमेबादर्शनमभिति 
केचिद्भिदधति । इत्येते शःज्ञगता विकल्पाः ¦ तत्र विकल्पनहुत्व- 
भेततसवंप॒रुषाणां शुणानां संयोग साघारणबिषयम्‌ ॥ २३ ॥ 

यस्तुप्रत्यकूचेतनस्य स्व गुद्धिसंयोगः । 

मा० का प०--स्वामी अपने दृश्य से देखने के लिये संयुक्त 
होता हे उस संयोग से जो. दृश्य पदार्थों का शान होता हे उसे भोग 
रहते हे आर जो द्रष्टा अर्थात्‌ - आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति होती है 
उसे मा कहते हैं । जहाँ दर्शन के कार्य का अन्त हो जाता है उसे 
संयोग कहते हैं। इस प्रकार [दर्शन को वियोग का कार कहते हैं । 
दर्शन अदर्शन का उिपची है इथ लिए अदर्शन को संयोग का कार 
ष्दा हे, यहाँ पर दर्शन मछ का कारण नहीं है। दशन के अभाव ही 
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( १६० ) 'पातञ्जहन्योग-दशनमाष्ये-- 


से बन्धन का जा अभाव होता है उसे माइ कहते हें। दशन की विद. 
'मानता में बन्ध. का कारण जों श्रदशन है उसका नाश हो जाता ई । ' 
इसलिए दर्शन ज्ञान को केवल्य का कारण कहा हे | 
ल्या यह श्रदशेन गुणां का अधिकार है अथवा द्रष्टारूप आत्मा |) 
के जिस.चित्त ने विषय को देखा है उस प्रधान चित्त अर्थात्‌ ज्ञानका | 
उत्पन्न न होना है ! श्रपने दृश्य के विद्यमान रहते भी जो दशन का 
ऋमभाव होता है वह क्या गुणों की अर्थवत्ता से होता है थवा जो अविद्या 
अपने चित्त के संग निरुद्ध हो गई है बह अपने चित्त की उत्पत्ति का 
कारण है! क्या स्थिति के संस्कार क्षय हो जाने पर गति फे संस्कार 
प्रकट होते हैं ! इस पर यह कहा जाता है प्रधान स्थिति के साथ वत्तमाने 
रह कर अविकारी होने से श्रप्रघान होता है | तेसे हो गति के साथ 
बिद्यमान नित्य विकारशील होने से श्रप्रधान होता है | उक्त दोनों | 
प्रकार से इसकी प्रदृचि प्रधानता को प्राप्त होती है अन्यथा नहीं । शरोर ? 
कारणों की कल्पना करने पर भी यह समान बिचारणीय होगा। दश 
शक्ति ही श्रदशन है ऐसा मी कोई कहते हैं । “ प्रधान की झत्मस्या' 
पनाथ जो प्रइचि हे।” ऐसा श्रुति का मत है | 
जानने योग्य जितने पदाथ हैं उनके जानने में शक्तिमान पुर 
परति से पहले नहीं देखता सब काय्यै करने में समर्थ हर्य समय 
र डा इस लिए दोनों का भी श्रदशेन घर्स है यह किसी का म | 
दृश्य का ( त्मसूतमपि ) तादात्म्य होने पर मी दशग ' 
पुरुष प्रत्यय की अपेक्षा रखता हुश्रा जा को गत होता है तैसे ही 
( पुरुषल्यानात्मभूतसापि ) पुरुष से तादात्म्य न होने पर भी | 
इऱ्यशान की अपेच्ा रखता हुवा पुरुष धर्म के समान दर्शन का भ्रमात 
व्य होता हे, कोई दर्शन ज्ञान को ही अदर्शन कहते हैं यह सब शाल 
व २ विल ) शाख के विकल्पों का बहुत्व 
1 में साधारण विषय है ॥ २३॥ और जो प्रत्यक 
का अपनी बुद्धि से संयोग है | | 
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साधनपादः } _ (.१६१ ) 


भा० का भा०--आत्मा जो अपने रूप के देखने को प्रब्द 

, हता दै, परन्तु मध्य में जो पदार्थान्तरों का संयोगं हो जाता है ओर 
'उसकी इत्तियां रागे नहीं बढ़ सकती हैं, उसको भोग कहते हें ओर जो 

. पुरुष को परमात्मा के स्वरूप की प्रोसि है उसे भोक्ष कहते हैं। और 
४ जहाँ दर्शन रूप क्रिया का अन्त हो जाय उसे संयाग कद्दते हं, किन्तु 
दर्शन ही वियोग का कारण है क्योंकि जब किसी का संयोग होता है तो 
उसका वियोरा भी अवश्य होता है । ऐसे ही श्रदर्शन संयोग का देठ 
कहाता है, इस शास्र में दर्शन को मोक्ष का कारण नहीं कहा हे । 
श्रमिप्राय यह दै कि जो २० और २४वें सूत्र में संयोग कहा था वह दृश्य 
पदार्थों के संयोग के समान नहीं ४ है; किन्तु वह एक बिलच्ण ही 
संयोग हे ॥ २३ ॥ Er 
भो० बु०--कास्बंद्वारेणास्य लक्षण ,करोति; 'स्शल्तिश्यस्प 

3 स्वभाव: । स्वामिशक्तिद्र ष्टुः स्त्रं, तमोद्व योरपि संवेद्यसंवेदकत्वेन 
व्यवस्थितयोर्बा स्वरूपोपलब्धिस्तस्थाः कारणं यः स सँयोगः । स च 
सहजमोग्यभोक्तृमावंस्त्रूपान्नान्यः । न हि तयोर्निस्वयोरव्यापकयोश्च 
सल्पादतिरिक्कः कश्चित्‌ संयोगः । यदे भोग्यस्य भाम्मत्वं भोक्तुश्च 

मोक्तृत्वमनादिसिद्धं स एव संयोगः ॥ २३ ॥ तस्यापि कारणमाइ= 

भोजवृत्ति का आ०--काय्ये द्वारा संयोग का लक्षण कहते है-- 

दृश्य का स्वभाव स्वशक्कि श्रर्यात्‌ इन्द्रियों का विषय रूप र ओर दरश 
का स्वभाव स्मामीपन बा अध्यक्षता है। इन दोनों शक्तियों में संवे 
रोर संवेदक भाव सम्बन्ध हे। इस सम्पन्ध से जो देनों का ज्ञान दै 
उसके ही संयोग कहते इ झौर वह॒ संयाग स्वाभाविक है, 29 ओर 
मोक्का दोनों ही नित्य हैं. उनके स्वरूप के अतिरिक्ष संयोग ओर कार वस्तु 
नहीं है। भाग्य का म्यत है और मक्का का मेस्तृस्त ये दोनों अता 

हैं उसको ही संयोग रूहते हैं ॥ २३११ उस संयोग के कारण ङा 

करते हैं... | 
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( १६२ ) पातण्जलन्येंग-द शनमाष्ये--- 


तस्थ हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 
छत्र का पदार्थ--( तस्य ) उस संयोग का (हेतु) 
मूल ( अविधा ) अविद्या हे ॥ २४॥ / 
सू० का भा०-- उसका अर्थात्‌ संयोग का हेतु बिद्या है ॥ २४॥ 
व्यास दे० का माष्य-विपर्यर्ययञ्ञानचासनेत्य्थः | विपथ्यं. 
यज्ञानवासनावासिता च त्त काय्येतिष्ठां पुरुषर्यातिं बुद्धि 
मप्नोति, साधिकारा पुनरावतेते | सा तु पुरुषख्यातिपर्य्यंवसानां 
य्यनिष्ठां प्रप्नोति, चरिताधिकारा निदृत्तादर्शना बन्थकारणा- 
आवान्न पुनराव तते । अन्न कश्चित्‌ पणडकोपाख्यानेनोद्‌ घाटयति- 
अवा भाय्यया।मिधीयते-पण्डका(येपु७, अपत्यवती मे भगिनी | 
किसथ नाम नाइमिति, स॒तासाइ-सृतस्ते5द्दमपत्यमुत्पादयि- 
ष्यासीति । तथेदं विद्यमानं ज्ञानं चिचततिवृत्ति न करोति. विनष्टं 
आ का मत्याशा । तत्रा{ऽचार्य्यदेशीयो दक्ति-नलु बुद्धि 
छ रानात बुद्धिनिवृत्ति: । दच 
न रश नान्निदतते । तत्र चित्तनिवृत्तिरेद सोक्षः किमर्थ 
सस्थान एवास्य मतिविश्रमः ॥ २४ ॥ 
हेयं ७ ७ > 
देयं दुःखं देयकारणं च संयोगारूय 
CR एल्यं सनिसित्तमुक्तमतः | 
वय त के] प०- अविद्या थ्रर्थात्‌ मिथ्या ज्ञानवासना संयोग की 
न Fp से वासित बुद्धि कार्यनिष्ठ पुरुषख्याति को 
अपन १ अधिकार सहित पुनः आवत्तित होती है वह बुडि 
उद्ष शान में स्थिर होती है जो कि अधिकरारिणी है और 


अदर्शन जिसका निवृत्त हो गया है ऐसी 
है ऐसी बुद्धि बन्ध कारण के श्रमाव से 
उन भारित नहीं होती | यहां कोई ( परडकोयाख्यानेन ) नपुंसक के | 
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रण 


९ 


साधनपादः! | (१६३) 


उपाख्यान से उद्घाटित करता है । किसी नपुंसक की भोली खरी अपने | 
पति से कहती हे, “स्वामिन्‌, मेरी बहन पुत्रवती है मैं क्‍यों नहीं £” वह 
उससे बोला “मैं मरकर तेरे पुत्र उत्पादन करू गा |” तेंसे ही यह विद्यमान 


. ज्ञान चित्त की निवृत्ति नहीं करता किन्तु नष्ट हुआ करेगा, इसकी क्या 


याशा है । यहाँ पर श्राचाय्य का उपदेश दिया। शिष्य कहता है, “बुद्धि 
की निवृत्ति से ही मोच होता दे और अदशन- कारण के अमाव से बुद्धि 
निवृत्त होती है। और वह श्रदर्शन बन्ध के कारण दर्शन से निवृत 
होता है तब चित्तकी निवृत्ति ही मोक्ष हे तब क्‍यों यह अकालिक 
मतिभ्रम होता है ?? २४ ॥ ै 0 

सा० का आ०---बिपरीत ज्ञान को श्रविद्या कहते हैं | बिपरीत 
शान की बासना से भरी हुई बुद्धि कार्य्यनिष्ठा व आत्मान को प्रात नहीं 
कर सकती । अधिकार से युक्त न होने के कारण पुनः पतित हो जाती 
है। इस कारण से बुद्धि डी वासना को निदृत्त करना योग्य हे । इस 
स्यल पर कोई नपुंसक की कथा के श्रनुसार शंका करते हैं। अर्थात्‌ 
नपुंसक की खरी ने अपने पति से पूछा कि ” आर्यपुत्र, मेरी भगिनी तो 
सन्तान वाली हे, मैं सन्तान वाली क्यों नहीं!” तब नपुंसक ने उत्तर दिया 
कि, ' मैं मरकर तुम्हारे सन्तान उत्पन्न करू गा।? विचारने का स्थल है 
कि जब नह जीवित रहते ही सन्तान उत्पन्न न कर सका तो मरकर क्या 
करेगा १ ऐसे ही यह बर्तमान ज्ञान ता चित्त की निशि न कर सका; किन्ठ 


| मरकर करेगा यह केवल दुराशा मात्र है। किन्तु इत विषय में एक 


आचारय कहता हे कि बुद्धि की निशुसि ही मोच है क्योंकि उसमें दशन 
कारणों का श्रमाव नहीं होता और वुद्धि की निवृत्ति अदरान हे 
बन्ध कारण दर्शन से निवृत्त होता है इससे चित्तका निड ही 

। यह भाष्यकार का मत हे ॥ २४ ॥ 


सो० बु०--या पूर्ण निरय्येयात्मिका मोहरूए विद्या व्याख्याता 
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( १६४ ) पातड्जल-्याग-दशन्माण्येऽ= 


सा तस्य बिवेकल्यातिरूपस्य संयोगस्य कारयां ॥२४॥ देयं शनकिवा* 
कर्मोच्यते । कि पुनस्तद्धानमित्याह “- ऊ 3 
ओ० वृ० का भा०--पइले जो निपय्यय शानरूप अविद्या का 
बर्णन कर चुके हैं बद्दी विद्या विवेकछ्यातिं रूप संयोग का कारय | 
है थोर बही दानक्रिया का कम्मे होने से हेथ है ॥ २४ ॥ 
. तदभावात्संयोगाबावो हानं वढुढुशेः 
केवल्यम्‌ ॥ २५ ॥ | 
` सत्र का प०--( तदभावात्‌ ) उस देन के अमां 
से ( संयोगाभावो हानम्‌ ) संयोग का न होना ही हान हे | 
तद्‌ £ कहर 
( तद्दशेः केवल्यम्‌ ) वह दशन का एकत्व है ॥ २५॥ , 
सू० का भा०--दर्शन के भाचे से संयोग कः नाश जिसे झन 
इते हैं होता है और उससे मोद होता है ॥ २५ ॥ ः 
` _ ब्यास दे० का भाष्य--तस्याद्शैनस्याआवात्‌ बुद्धिपुरष' | 
संयोगाभाव आत्यन्तिको बन्धनो परम इत्यथे: | एतद्धानम्‌ | तद्दृशेः 
केवल्यं पुरुषस्यामिश्रीमावः पुनरसंयोगो गुणैरित्यर्थः । दुःख" 
. कारणनिवृत्तो दुःखोपरमो हान, तदा स्वरूपप्रतिऽठः पुरुष 
. इत्युक्तम्‌ ॥ २५॥ अथ हानस्य क: ग्राप्त्युपाय इति-- 
_ सा० का पदा०-उस श्रदशन के अमाव से बुद्धि और श्रा 
के संयोग का अभाव होता है अर्थात्‌ बन्धन की अत्यन्त निशि हो जाती | 
है उसे हान कहते हैं | बही केबल्य' होता हे | पुरुष प्रकृति के गुरो से ए, | 


होर संयोगरहित हो जाता हे । दुःखों के कारण के निञ्टत ह झाने | 
दुःख के नाश को दान कहते हैं तब समाधिस्थ पुरुष कहा जाता है! ।२५॥ | 


भा० का आ०--जब दर्शन का अभाव दो जादा है तब बु | 


५ 
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| ४००) 


साधनपादः । ( १६५ ) 


श्रौर प्राता के संयोग का भी छभान हो जाता है और बन्धन का ना, 
हा जाता है तथा एुरुष फो केवल्य अथात्‌ गुणादि का विरइ होता है। 
अमिप्राय यह है, कि दुःख की निहचि को हान कहते है । उसके होने 
से पुरष समाधिस्थ वा केवल्य को प्राप्त हाता है ॥ २४ ॥ 

सो० बू०--तस्था अविद्यायाः स्वरूपविरुद्धेन सम्यग्‌ शानेन 
उन्मूलिताया योऽयसयावस्तरिमिन्‌ सति तरकाय्यस्य संयोगस्याप्यमावस्त- 
दानमित्युच्यते । ध्रयमर्थ/--मैंतस्य यूतकृष्यदत्‌ परित्यागो युज्यते किन्ठ 


जातायां विवेकरूयातौ श्रविवेकनिमिप्तः संयोग: | स्वयमेव निवर्चत इति । * 


तस्य दानम्‌ । यदेव च संयागस्व हानं तदेव नित्यं केवलस्यापि पुरुषशय 
कैवल्ये व्यपदिश्यते ॥ २४ ॥ तदेवं संयोगस्य स्वरूपं कारण फाय्यञ्चा* 
भिहितम्र । अय हानोपायकथनद्वारेणोपादेयकारणमाइ— 

० इ० साष्य--अविद्या के स्वरूप से विरुद्ध जो सम्यक शान 
है उससे अविद्या का अभाव दाता है, उस भ्रमाव के दने से अविद्या 
से उसन्न हुआ जा द्रष्टा रोर दृश्य का संयोग है उसका भी भ्रमाव हा 
बाता हे । इस ज्भाव को हान कहते हैं, तायं यह है, कि अमू" 
रात्‌ रूपरहित वस्तु का विभाग नहीं हो सकता है। किन्तु 12 जब 
गिवेक्याति उत्पन्न होती है तब अबिवेक से उत्पन्न हुआ पूर्वोक्त संयोग 
श्राप ही नष्ट हो जाता है यही हान कहाता है। जे संयोग का हान है 
बही पुरुष का कैबल्य है ॥ २५॥। इसी रीति से दृश्य के संयोग का 
कारणरूप और कार्यं कहा गया । आगे हानोपांय के कथन से ग्राह्म के 


दिवेळर्गातिरविष्लवा हानोपायः ॥ ९९ प 
रत्न का पदार्थ--( अविप्लवा विवेकख्यातिः ) स्थिर 
विवेक ज्ञान ( हानोपायः ) हान का उपाय है ॥ २६॥ . 
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( १६६ ) पातञ्जल-योगरदर्शन-भाष्ये== 


सूत्र का भा०--जिस शान का कमी नाश न दो नइ जानंपरापि 
हान का उपाय है ॥ २६॥ 

व्या० दे० का मा०-सत्त्वपुरुषान्यता प्रत्ययो विचेकख्यातिः। 
सा त्वनिवृत्तिमिथ्याज्ञाना प्लबते । यदा मिथ्याज्ञानं दग्धधीजभावं 
बन्ध्यप्रसवं सम्पद्यते तदा विधुतकलेशरजसः सत्वस्य परे वैशारद्ये 


oo 
११. 12 ७ 


परस्यां बशीकारसंज्चाया वर्तमानस्य विवेकप्रत्ययप्रवाहो निमलो 
भवति | सा विवेकल्यातिरविप्लवा हानोपायः । ततो मिथ्या, 
ज्ञानस्य दग्धबीजभावोपगस: पुनश्चाप्रसब इत्येष सोच्चस्य मागा 
हानस्योपाय इति ॥ २६ ॥) 

आ० का प०--हरय बुद्धि से आत्मा भिन्न है यह ज्ञान विवेक 
ख्याति कहलाता है और पह जब तक मिथ्या शान निवृत्त नहीं होता तब 
तक स्थिर नहीं होता । जब मिथ्याञ्चान दग्धवीज भाव को प्रास होकर 
उत्पन्न हने के प्रयोग्य ह्ये जाता हे, तब रजोगुण के दलेश नष्ट हो गये 
हैं जिपके सर्व गुण के परम प्रकाश में परम वशीकार संज्ञा में वर्तमान 
जो योगी, उसका विवेक शान का प्रयाह निमंल हो जाता है। वह 
अविच्छिन्न विवेकख्याति होने का उपाय है तव मिथ्याज्ञान के बीजमाव 


का नाश होता है फिर उत्पन्न नहीं होता यह मोक्ष का मार्ग हान का 
उपाय है ॥ २६॥ 


आ० का भा०-हृश्य पदार्थों से भर बुद्धि से आत्मा मिल 
है ऐसा विचार हो जिसमें वह ज्ञान विवेकख्याति कहलाता दै और गई | 
विवेकर्याति जब तक मिथ्याज्ञान नष्ट नहीं होता, स्थिर नहीं होता । भष 
उसका प्रकाश होता हे तब मिथ्याज्ञान स्वयं नष्ट हो जाता है । | 
उसकी उत्पत्ति फिर नहीं होती | तब रजोगुण से उत्पन्न हुआ क्लेश | 
माश डो जाता हे श्रोर सत्त्वगुण के प्रकाश से शान के प्रवाह मे निर्मल हों | 
जाता है, बढी विवकरूथांत दम का पय हैं। जन मिथ्या शान के, 
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साधनपादः । ( १६७ ) . 


बीज का नाश हो जाता दै बह पुनः उत्पन्न नहीं होता यही मोक्ष का 
मांग और हानोपाय दे ॥ २६॥ 
छल्बीसवाँ सूच्र--इस सूज में विवेकख्याति विशेष्य श्रोर 
_अ्रविज्ञवा विशेषण है । ्रवि्तवा.का अर्थ यह हैं “ न विद्यते बिश्वो 
7 बिन्छेदो,न्तरा,न्तरा ब्युस्थानरुपी यस्याः सा श्रविज्ञवा । ” तात्पये यह है 
कि ग्रविद्या के नाझ हो जाने पर कत्ता श्रौर मोक्कापन का श्रमिमान 
बुद्धि से जाता रहता दै तत्र नइ वाह्य विषयों को त्याग कर अन्तमु ख हो 
जाता है | तब दृश्य का श्रधिकार निबच हो जाता है तदनन्तर मोक्ष होता 
है। यही हान अर्थात्‌ संखार त्याग का उपाय है ॥ २६ ॥ 
भो० बृ०--श्रन्ये गुणा अन्य; पुरुष इल्येनंविधस्य या ख्यातिः 
प्रख्या सा$त्य हानस्य हश्यपश्स्यागस्योपाय; कारणम्‌ । कीहशी श्रविज्ञता 
भ बिद्यते विप्लवो विच्छेदो(न्तरान्तरा व्युत्थानल्पों यस्याः साठविद्धवा । 
9 इदमत्र तात्ययम-प्रतिपक्षम(चनाइलादविद्योप्रतिलये निनिद्तकत्तु त्वभी- 
| क्तृत्वामिमानाया रजस्तमोमञ्चानभिथूताया बुद्धेरन्तसु खाया चिच्छाया 
संक्रान्ति: सा विवेकख्यातिरुञ्यते | तध्याँ च सन्ततत्वेन प्रचायां सत्य 
इृश्वत्यापिकारनिवृत्तमवस्येन कैवल्यम्‌ ॥ २६ ॥ रे 
: उसन्नबिवेकख्यातेः पुरुषस्य याइशी प्रहा भवति तां कथयन्‌ 
पिवेकख्यातेरेब स्वरूपमाह - न्न 


भाजवृत्ति का भा०--गुण भिन्न है और श्रात्मा भी एक य्यक 


द विनाश जिसका 1” श्रभिप्राय यह है कि अविद्या के विरोधी 
भोक्तृ का आभिमान ब्ध को बेरे हुए है। उतं इत्तियो से बुद्ध 
॥ “ते होकर अन्तमु ख हो जाती है चैतन्य के आमास रूप विचार को 

पिति कहते हैं । जब यह निवे तत्वहूप विचार मे प्रदत्त रहती है 


र पदाय ऐ-हस बिवेक ज्ञान को दान श्रर्थात्‌ दुःखपरित्याग का उपाय ता 2 
| अरण जानना चाहिए | वह निबेकख्याति केसी है ! “ नहीं है विप्लब - 


कै उदय होने से रजोगुण और तमोगुण की जिन इतियों से कचूल . 


| द 5 
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( १६८) पाठञ्जज्ञ-पोय-दशंनमाण्ये-- 


तब हश्य का अधिकार निइच् हो जाने से पुरुष को केवल्य हेत 
है ॥ २६॥ जिसको विवेकख्याति उत्पन्न हुई है उस दी बुद्धि का बयान 
करते हुए बिवेइर्याति का रूप कहते एन 


= सस्य सप्तधा प्रान्तयूनिः सज्ञा ॥ २०॥ ; 


छन्न का पदार्थ- तस्य ) पूर्वोक्त हानोपाय बी 
( सप्त॒धा ) साठ प्रकार की ( प्रान्तभूमिः ) योगी के ज्ञान 
की भूमि (प्रज्ञा ) बुद्धि है ॥ २७॥ 


सूत्र का भा०---पूर्व सूत्र में कहे हुए हानोपाय प्राप्त हुए योगौ 
की सात प्रकार की बुद्धि है॥ २७॥ 


व्या० दे० का भाष्य--तस्त्रेति अत्युद्तिर्यातेः ग्रत्यास्नाय:। 
सप्घेति अशुद्धयावरणमत्लापगमाब्चित्तस्य अत्ययान्तरानुतारे 
सति सप्तप्रकारेव प्रज्ञा विवेकिनों- भर्डति । तद्यथा-परिज्ञातँ हेय 
चास्य पुनः परिज्ेयमस्ति । क्षीर हेय हेतवो न पुनरेष 
केतन्यमस्ति | साक्षात्कृतं निरोधसमाशिता हान | भावितो विवेष 
ख्यातिरुपो हानोपाय इति । एषा चतुछ्ष्यी, कायो विगुर्हि 
अज्ञाया:। चिसविमुक्किस्तु त्रयी चरिताधिकारा बुद्धिः । गुण 
गिरिरिखरतडच्युता इन प्रावाणो निरवस्थाना: स्वकारणे परल 
भियुखा१ सह तेनास्तं गच्छुन्ति। न चषां प्रनिलोनातां पनरस्त्युत्पार 
प्रयोजनाभावादिति । एतस्यामवस्थायां गुण्सस्बन्धातीतः स्वरुप [ 
सात्रच्योतिरमलः केवली पुरुष इति । एतां सप्तविधां प्रान्तभूमि'| 
नञ्ञामछुपरयन्पुरुषः कुशल इत्याख्यायते | अतिप्रसवेषपि चिच. 
कयि रातीति ॥२७॥ सिद्धा म. | 
य इति. . रे घत्तार्भ: | 

तदारम्यते द्रात, नच्च सिद्धिरन्तरण सा | 


ण % 


~ 


साधनपादः । (९६६) 


झषोष का पदा० --जिप्त यागी का विवेरू उदय हो गया दे, एवं - 
भ्रशुद्धि, आवरण और मल के दूर होने से जिस २ का चित्त सेप के 
प्रतिरिक्त दूसरे किती शान को उत्पन्न करने में असमथ है । उसकी सात 


. प्रकार की बुद्धि होती है जब शेय को इसने ज्ञान लिया फिर जानने 


रै योग्य कोई पदार्थ नहीं रहता है । हेय के हेतु क्षीण हो जाते हैं । पुनः 


बिवेकी को ज्ञीण करने योग्य कुछ नहीं रहता है | निरोध समाधि से इसने 


| इन का साक्षात्कार किया दे । एवं विवेकड्याति रूप हानोपाय को भी 


हॅ 


(8 
द 


ति [44 
| उसको यह चिन्तन होता है कि पु काल मे सुके बहुत ही ज्ञातव्य था; 


ज्ञान लिया है। यइ चार प्रकार की कार्यविसुक्ति मश हे और चित्त विमुक्कि 
तो तीन प्रकार की दै । पहिली श्रधिकरण .बुद्धि, दूसरी में वे सलादि 
गुण हैं जो पेत के शिखर से गिरे हुवे समश्त गुण गिरि शिखर पत्थर 
के समान ल्थिर नहीं रह सकते; किन्तु साधारण में लीन होने के लिये 
पतन क्रिया के साथ ही नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं । डारण में लीन हुवे इनकी 
फिर उत्पत्ति नहीं होती । क्योंकि फिर उनकी उत्पत्ति का प्रयोजन ही नहीं 
रइता इस अ्रवस्था में गुणों-के सम्बन्ध से रहितं शेष रहता है शोर यही 
चित्त विमुक्ति की तीसरी अवस्था है। प्रकाशरूप वाला निस्मल शुद्ध 
प्रात्मा पूर्वोक्त सात प्रकार की अवस्थाओं में बुद्धि को देखता हुमा पुरुष 
शनी कहाता है | चित्त बी पुनः उत्पत्ति होने पर मी गुणातीत होने से 
एकता जीव ज्ञानी ही रहता दे ॥२७॥ हस रीत से सिद्ध होता है कि निवेक” 
ख्याति ही हानोपाय है | साधन के बिना. सिधि नहीं होती, भत सह 


` शोधनो का बयान किया जाता है । 
. ` भा० का आ०---उक्त ज्ञान की सात प्रकार की अवस्था दै, 


भूमिका कहते है । उन में से प्रथम वर्ग छी जिसमें चार भूमिका 
रै कायंबिमुक्तिसंज्ञा हे और दूसरे बर्गे को जिसमें तीन अनस्या है वित्त” 
क्ति संज्ञा हे । इनमें से प्रथम अबस्था जिस योगी को मास होती है । 


शब मुके कुछ ज्ञातव्य नहीं है अर्थात्‌ चे हे! दूसरी अवत्या 
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( २०० ) पातश्नलन्योग-दद्यनमाष्ये== 


में प्रास होने से योगी को यह मालूम होता है कि पूर्वकाल रें मुर 
कामादि श्रनेक हेय थे; परन्तु अब मुझको कुछ देय नहीं । तीसरी ्रवह्य 
में अस्थिर होने से यागी को प्रतीत होता दै, कि अव मुझे किसी वस्तु ष 
प्राप्त करना अवशिष्ट नहीं है, सब कुछ मुझे प्रास हो गया हे । चतुर्थ | 
भूमिका है जिसमें योगी को यह झान प्रास दाता हे, कि मैंने समझा | ै 
समाधि से विवेकख्याति की भावना प्राप्त करली श्रब मुझे भांवनीय कोई 
पदार्थ नहीं रहा । यह “चारों कार्यनिमुक्ति कहलाती हैं । चित्तविपुहि| 
अवस्थाओं में स्थिर होने से योगी को यह ज्ञान होता हे, कि पूषकाल॥ 
भै अनेक बुडि जन्य दुःखों से ग्रस्त था, किन्तु अब मेरे सब दुःख द 
हो गये, दूसरी भूमिका में प्रास होने से योगी का यह परिज्ञान होता है 
कि मेरे श्रन्तःकरण के गुण दग्धबीज हो गये हैं अब पुनः उनकी उतषि|, 
नहीं होगी | जब योगी तृतीय भूमिका अथवा सप्तम भूमिका में प्राप्त दैत 
है तब उसका चित्त और बुद्धि लय होते हैं उस अवस्था को केबल 
कहते हैं ॥२७॥ . रि 
2 भो० वृ०--तस्योत्पन्नविवेकझञानस्य ज्ञातव्यविवेकल्या पर 
प्रान्तभूमौ सक्ूलसालम्बनसमाघिपर्य्यन्त सप्तप्रकाश भनति । तत्र कायौ 
2 मुक्तिर्पा चत॒ष्प्रकारा-ज्ञातं मया ज्ञेयं न ज्ञातव्यं किञ्चिदस्ति. चणा 
क्लेशा न किञ्चित्‌ च्तेतव्यमस्ति भ्रघिगत मया ज्ञानं प्राप्ता मया विवेक 
ख्यातिरिति । प्त्ययान्तरपरिहारेण तक्ष्यामबस्यायामी ह्येव प्रशा जागते।| 
ईइशी प्रज्ञा कायंविषयं निम्म॑लं ज्ञानं. कार्य विमुक्तिरित्युच्यते । चि) 
बिमुक्तिन्रिधा-चरितार्था मे बुढिगु णा हृताधिकारा गिरिशिखिरनिपर्ति | 
इव आवाणो न पुनः स्थितिं यास्यन्ति. स्त्रऋर्रो प्रविलयाभिमुखार्ग| 
गुणानां मोहाभिधानमूलकारणाभा बाग्निष्प्रयोजनः्बाच्चामरषां कुत 
भवेत्‌ । सात्मीभूतश्च मे समाधिः तस्मिन्‌सात स्वे रूपप्रतिष्ठाईइमिति ॥ 
इेहशी तिप्रकारा चित्तविमुक्तिः | तदेव॑मीहश्यां स्सबिधभन्तथूमिप्रचाधी 
मुपजातायां पुरुषः केवल इत्युच्यते ॥ २७ ६ ; 


साधनपादः । (२०१) 


' बिदेकर्यातिः संयोगामाबडेटुरित्युक्क'; तत्यास्तूःपंत्तो कि निमित्त- 
मित्याह | 
... भो० बु० का भरा०--जिसको विवेक शान उत्पन्न हुआ हे 
उनके जानने योग्य विवेक रूपी बुद्धिभूमि में सव. ग्रालम्बन रूपी अवः 
स्या समाधि पर्य्यंत सात होती हें । उनमें से काय्यविमुक्त संज्ञक प्रथम की 
| चार भूमियो की प्रालि से योगी को यह मालूम होता है कि जेय को 
| मैंने जाना दे, आब ज्ञातव्य कुछ शेष नहीं रहा हे । मेरे क्लेश चीण हो . 
| गए हैं अब चेतव्य कुछ नहीं रहा है, सुके ज्ञान प्राप्त हुआ हैं, विवेकः 
ख्याति मुफे प्राप्त हु स अवस्था में ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती हे 
इस ही को निमल ज्ञानवाली बुद्धि कहते हैं| इस ही को कायविमुह्ति 
| | भ्रवस्था वा भूमिका कहते हैं। चित्तदिमुक्ति तीन प्रकार की. हे, मेरी बुद्धि 
चरिताथ हुई अर्थात्‌ मेरी बुद्धि अपने कार्य को कर चुकी है, गुणों के 
भ्रधिकार समाप्त हो गये अर्थात्‌ मेरे रजोगुणादि के श्रधिकार नष्ट 
गए हैं। जेते पहाड़ के शिखर से गिरा एत्थर फिर पहाड़ के 
शिखर पर नहीं पहुँचेगा; ऐसे ही श्रपने कारण 5 लय हो जाने वाले 
गुणों का कारण जो मोह है उसका अभाव होने से सब गुण निष्प्रयोजन 
शे नाते है फिर वह क्रिस प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं ? मेरी समाधि 
| ठीक हो गई हे मैं इस ही अवस्था में अपने रूप में स्थित हूं । इसको 
\ 'पेत्तनिमुक्ति कहते ई । जवं यह सात प्रकार की भूमिका प्राप्त हो जाती है 
पत्र पुरुष को मुक्त वा केवल्य प्रास कहते हें ॥ २७ ॥ विवेकख्याठि 
यग के भ्रभाव का हेतु है, यह कहा. परन्तु निवेकर्पाति. की उत्पत्ति 
भल्या कारण है ! इसका शगले दत्र में उत्तर कहँगे-- 


योगाह्रानष्ठानादशुद्ठिक्षये ज्ञानदीप्ति- 
ता .: ल 
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( ९०२ ) पातग्जल-याग-दशेनमाप्ये-- 


इन्न का पदार्थ--( योगांगाजुष्ठानात्‌ ) योग के गे 
आठ अङ्ग हैं उन के करने से ( अशुद्धिक्ष्ये ) मलिनता 
नाश हो जाती है और उस से ( ज्ञानदीसिः ) ज्ञान |. 
प्रकाश होता है ( आविवेकल्याते! ) विदेकर्याति प्रा 
होने तक॥ २८ ॥ ८ 
सूत्र का आ०--योग के श्ज्ञों का क्रमशः अनुष्ठान करने ऐ 
शान का प्रकाश बिवेकख्याति की प्राति हाने तर होता है॥ २८॥ 
व्या० दै» का म०--योमाङ्गान्यट्ठावभिघायिऽ्यसाणाति। 
देषामचुष्ठानात्रपंचपवंणो विपय्येयस्याशुद्धिरूपस्य क्यों नाशा। 
तत्हये सम्यक्‌ ज्ञानस्याभिव्यक्तिः | यथा यथा च साघनान्यह' 
घ्ठीयन्ते तथा तथा तनुत्वमशुद्धिरापद्यते यथा यथा च चीयते त्य 
तथा क्षयक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीतिर्विवर्धेते । सा ख्व 
विप्रद्धिः अरकषेमनुभवत्या विवेकख्यातेः, 'झागुणपरुषस्वरूपविज्ञा 
नादित्यथेः । योगाद्वानुष्ठानमशुद्धे बिंयोगकारणम्‌ । यथा पर 
श्यस्य । विवेकर्यातेस्तु प्राप्तिकारएं यथा घर्मः सुखेस्य नात्य 
कारणम्‌ । कति चैतानि कारणानि शास्त्रे अवन्ति । नवेवेत्याई! 
' त्यथा-रत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययासतयः । .वियोगान्यत॑ 
घृतय: ` कारणं नवघास्सृतसिति ।” ह 
` _ तत्रोतपचिकारंशं मनो अवति विज्ञानस्य स्थितिकार 
मनस: पुरुषार्थता, शरीरस्येवा (दार इति। अभिञ्यक्तिकारणं यग 
कुपस्या,;लोकस्तथा रूपज्ञानं, विकारका एएं मनसो विषयान्तर । 
पथाउग्नि: पाक्यस्य । , प्रत्ययकारणं धूसञ्चानमरिनज्ञानर 
आहिकारणभ्‌ योगांगानुष्ठानं विवेकख्यातेः। बियोगकारण त | 
शुद्ध: | अन्यत्वकारंण यथा सुवणेस्य सुवर्णकार! । एव 
श्ीप्रत्ययस्याविद्या मूढे दोषो दुःखत्वे रागः सुखत्वे त 
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चापनपाद! | ( २०३ ) 


प्राध्यस्थ्यै खुठिकारखा शरीरमिन्द्रियाणामू । तानि च॒ दस्य । 

महाभृतानि शरीराणां, सानि च परस्परं सदषां तेयग्यौनमालुष 

देवतानि च एरश्परार्थत्वावित्येसं नब झारणानि। तानि च 

यथासम्मवन्पदाथोन्तदेख्यपि योज्यानि । योगाङ्गातुष्ठानं छु 
ती द्वव कारणत्वं लभत इचि ॥ २८ ॥ तत्र थोगांगान्यवधायन्ते । 

आ० का प०---योग के अज्ञ जिनका झागे वर्णन किया जायगा 

प्राठ हैं। उनका अनुष्ठान करने से पाँच भाग बाले मिथ्या शान का नाश 
हो जाता है । उसके नाश दो जाने से यथाथ शान की प्राति होती ह्‌ 
शोर जैसे जैसे साधन किये जाते हैं तैसे तैसे मल न्यून होता जाता दै 
दौर जैसे जैसे अपविन्रसा नाझ होती जाती है तैसे ही तेसे च॒य क्रम के 
घनुसार शान फा भी प्रकाश बढ्ता जाता है । यह शान षी वृद्धि विवेक- 
ख्याति र्यात्‌ युज श्रौर पुरुष के स्वरूप ज्ञान होने तक उत्कृष्टता को 
'पात होती है। योगांगों फा अनुष्ठान श्रपनित्रता के नाश का कारण है, 
चेते फरसा काष्ठ के उच्छेद का कारण है तया विवेकल्याति के 
राति का कारण है दसे घरमै के अतिरिक्त सुख का कारण अन्य कोई 
नहीं है। शास्त्र में कितने कारण होते हैं! नो होते है, जिन के नाम ये 
६-एक उत्पत्ति, दो स्थिति, तीन अभिब्यक्ति, चार विकार, पाँच 
रय, खुद प्राप्ति, सात वियोग, आठ अन्‍्यत्व भौर नौवाँ घृति । 


क यह नय प्रकार के कारण शास्र में कहे हैं। उन में से इ 
उसत्ति का कारण मन है | मन की पुरुषार्थता स्थिति का फारण ६, 


.हे प्रलय की कारणं है योगांगो का अनुष्ठान विवेकख्याति की प्राप्ति का 


कारण है और बढी अशुद्धि के विग्रोग का मी कारण दै । अन्पत्व कारण 


: है, जेते सुबण का सुनार इस ही प्रकार से प्क ज्ञी प्रत्यय में विद्या 


पैसे शरीर का कारण आदार है । अभिव्यक्ति का कारण. पक है, | 
रूप का प्रकाश । विकार का कारण मन का. विषयान्तर ` ना | 
है। जैसे ग्नि पाक के विकार कां कारण है ! घुय का शान 
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( २०४ ) ।_पातब्जलऱ्योगदशन-नभाष्ये>- 


मोह का कारण होती दे । द्रोष दुःख का कारण होता है, राग सुख क्र 
और तत्वज्ञान वैराग्य का कारण . होता है। शरीर, इन्द्रियो का घृति | 
कारण हे और इन्द्रियां शरीर की तथा महाभूत शरीरों के मनुष्य योनि 
और देवयोनि का कारण हे । इस प्रकार एक दूसरे के सहायक परस्पर 
ये नव हैं | जहाँ जहाँ सम्भव हो श्रन्य पदार्थों में मी लगाने चाहियें। 
योगांग के अनुष्ठान तो दो ही प्रकार के कारण भाष को प्रात 
करते है ॥ २८॥ न १ 


. आ० का भारू-यागके शक जिनका आगे वर्णन किया 

” जायगा उनका अनुष्ठान करने से पञ्चपर्वा अविद्या नष्ट होती है | उसे |' 
पवित्रता का चय होता दै और अपविज्वता के नाश होने से ज्ञान कौ 
प्राप्ति होती है | योगी जेसे २ जपादि का अनुष्ठान करता है बेसे ही 
मलिनता चय होती है ओर मलिनता क्षय के क्रम से ही ज्ञानोदय,होता 
जाता है। वह शान क्रम से उत्कृष्ट होता जाता है जिस प्रकार से सुख का > 
कारण केवल धम्म है ऐसे ही मोह प्राप्त का यह योगांग कारण है ॥२८॥ 


ओ० डु०--योगाङ्गानि बक्ष्यमाणानि तेषामनुष्ठानात्‌ ज्ञानपूर्वं 
दभ्यासादाविवेकख्यातेरशुद्धिक्षये चित्तसस्वस्य प्रकाशावरणरूपक्लेश | 
स्मिकाशुङ्धिक्ये या शानदीतिस्वारतस्येन सात्विकः परिणामों विवेकख्याति 

` पर्यन्तः स त्याः ख्यातेहेतुरित्थर्थः ॥२८॥ योगाज्ञानामनुष्ठानादशुदिदय' | 
_ इत्युक्तम्‌, कानि पुनस्तानि योगाङ्गानि इति तेषामुद्देशमाह== 


सोर ३० का आ०--जिन योग के अङ्गो का वणान किया. | 
4 उनके साधन भर्थाए ज्ञानपूर्पक अभ्याप्त से बिवेकख्याति प्रात | 
१५ है ओर उससे अशुद्धि झा सुय हो जाता हे । ज्ञान का प्रकाश होते | 

सात्विक परिशाम विवेकस्याति तक: रहता हे वही परिणाम विवेक” | 
ख्याति का हेतु है ॥ २८॥ ४753 


- इस सूज में यह है कि योग के श्रज्ञो के साधन से शरशुद्धि घर |! : 
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साधनपादः । ( २०४ ) 
ऐवी है परन्तु यह योग के अङ्ग कोन हैं? इसका वर्णन श्रगल्ले सूत्र में 
करेंगे र 
यसानयश्चासनअआणायामप्रत्याहारचारणा- - 
? ध्यानससाथयोऽष्टबङ्कानि ॥ २९ ॥ 


सत्र का पदारथ--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, . 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि योग के यह आठ 
अङ्ग हे ॥ २९॥ व 

सूत्र का भा०--वम्तादिक योग क्रे श्राठ अङ्ग हैं ॥ २६ ॥ 


व्या० दे० का भा*--यथाक्रममेषामनुष्ठानं स्वरूपञ् 
वच्यासः ॥ २६ ॥ तत्र- . 


| भा० का प०--क्रम से इनका अ्रनुष्ठान और लक्षण आगे 
 केंगे॥ २६ ॥ 


| षहेगे ॥ २६ ॥ रो 


` पेषन हैं और कुछ परम्परा सम्बन्ध से योग में सहायता देते हैं, जसे' 
| म और नियम चित्त में निर्मलता उत्पन्न करते हैं और चित्त शुद्ध होने 

| मे रुचि'बेढती है; परन्तु यम साक्षात्‌ समाखि के साधक नहीं हैं 

| इन्हें योग का बहिरंग साधन कइना उचित है और प्राणाया 

| आदिक साक्षात्‌ योग फे साधन हैं। श्रतप्च - भ्रन्तरंग साधन कहे 
| 'वैहं॥२६॥ 

| भथा भो बु०-इइ कानिचित्‌ समाघे सादादुपारकत्वेमान्तरङ्गाणि; 
| ग षारणादीनि | कानिचित्‌ प्रतिपक्षभूतहिंसादिवितन्मूलन दरेण 
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भा० का भा०--यमादि योग के आठ श्रज्ञों के लक्षण आगे 1 


उनतीसवाँ सूत्र--इन अंगों से कुंछ अंग येग:के साज्षात्‌: . 


(२०६) पातञ्जलव्याग-दशनआस्यै--" - जे 


'घमाविमुपकुषन्ति ! यथा यमनियमादीनि | तवा १ सनादीनामुचरोत्तरमुएकार 

छल । तद्यया-सत्यासनजये प्रायायामस्थैय्यंम । एवसुत्तरद्ापि योज्यम्‌ ॥१ 
क्रमेणेषां स्वरूपमाह--- | 

मो० वृ० का आ०--इनमें से कोई खञ्ज याग के सादात क्‍ 

- उपकारक दाने से अन्तरङ्ग है। जैसे घारणादिक कोई हिसादि के प्रति |. 

पक्षी हने से वितक के नाशक होने के कारण योग में उपकारक होते ई 

बैसे यम नियमादि आखनारिक परम्परा से योग के साधक हैं, जै 

गसन के जीतने के पश्चात्‌ प्राणायाम, स्थित होता है'। ऐेते ही योग ढे 

ओर ज़द्धों को मी समझना चाहिये ॥ २६४ 


योग के अङ्गो का क्रम से क्षण कहते है--- 
अहिसासत्यास्तेयब्रह्म चर्य्यापरियरहा 
यमाः ॥ ३० ॥ म 
यत्र का पदार्थ--(अहिसासत्यास्तेयजद्दाचर्यापरिग्रह्म) 
सत्य, अस्तेय, त्रझचर्य और "अपरिग्रह अर्थात्‌ विषयों का 
संग्रह न करना यम हैं ॥ ३० ॥ Es 
सूत्र का भा०-=यम पा पस्तेय ब्रह्मचर्य 
छोर परिग्रह । ३० |) UR rN 
व्या» दे" का मा०--तत्राहिया सर्वथा सर्वदा सवे पूर्वा 
नामनभिद्रोः। उत्तरे च यमनियमार्तन्मूलास्तत्सिद्विपरत्य | | 
पत्मतिपादनाय प्रतिपाचन्ते । तदवदातरूपंकरणायेबोपादीयन्ते! | 
. तथाचोक्म्‌--ख खल्वयं प्राह्मणो यथा यथा व्रहानि बहूनि समा | 
दित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिसानिदानेभ्यो निवर्तभा | 
रूपामहिंसां करोति । | 
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साधनपादः | ( २०७ } 


` ` चत्गं चयार्थे वाऊ मनसे । यथा दृष्टं यथाऽचुमितं तथा 


दाङ अनश्चेति ॥ परत्र इचथोधसंक्रान्तये वागुक्का सा यदि न 


. बश्चिता जन्ता वा ्रतिपत्तिवन्ध्वा बा अवेदिति । एवा स्ेभृतोपः 


~ 


कारा मतदा न सूतोपघाताय । यदि चैबसप्यक्षिधीयमाना , 
क्‍ भूतोपघालपरे स्याल्न सत्यं अवेतू पापमेब भवेत्तेन पुर्याभासेन 
पुण्यप्रतिखपकेश , कष्ट व्रः प्राप्युयात । तस्थात परीद्दय सबं 


भूतहितं खल्यं,जर सात । न 
स्तेयसश्ञपूर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणं तत्प्रतिषेषः 
पुनरस्पहारूप मरतेयसिति । बरह्म र्य गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयम; । 
विषयाशमजनरक्षशज्षर्यसंगहिंसादी षदशेना दस्वीकरगसप रिप्रह 
; डि 2 
इत्येते यमाः ॥ ३० ॥ ते तु-= 
भा० का पदा०- उक्त यमों में ते अहिंसा उसे कहते हैं जो सब 


हि ~ श्रगले 
* प्रकार से सब काल में प्राशिमात्र का भ्रमिष्ट चिन्तन न करे ओर श्रगले 


पम, और नियम इस से ही होते है उसा सिद्धि के जञिए डी अ 
प्रतिपादित किये जाते हैं! उसको निश्चल और निर्मल करने Po 
प्रहण किये जाते हैं ऐता ही श्रन्यत्र, कहां है । यद्द ब्रह्म का जा व 


` भगी जैसे २ बहुत से मों को घार करेंने!की इच्छा करता है दी 


से प्रमाद से. क्रिये हुये हिसा के कारण रूप पापों से निवृत्तं होकर उस 
ही निम्मल रूंपबाली अहिसा को घारण करता है | । जा 
“अब सत्य को कहते हैं, जिसमें सन झौर वाणी यथाथ रर ९ 


(देखा हो जैसा शनुमान किया हो वैसा ही अपने मन 


ना । दूसरे मनुष्य में झएने शान. को जतलाने फॅ लिए १ न 
कहा जाय बह वाक्य ने छल कपट मरा, न अत देने वाला 

निरयंक हा । बह बाणी सब प्राणियों के उपकार के वाढते कही गई हो 
चिन्नु प्राणियों के नाश ळे गास्ते न कडी गई हो | यदि बढ कदा हुआ 
मास्य प्राणियों छा उत्पीडक हो तो बद सत्य नहीं होगा । उसके भ्रतुतार 


| « ° 
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ह. 
[ २०८ ) पातञ्जल-पोगन्दशनमाष्ये--_.__ -*» ६ 


आचरण करने से पाप ही होता है । पुण्याभास अर्थात्‌ जो पुण्य के नाम 
से स्वायंखाधन किया जाता है और अपुण्य के कृत्य से. कष्ट पाता हे| 
इस लिए परीक्षा कर के जिस में सब प्राणियों का - हिंत हो ऐश 
सत्य ही बोले ! | 7 


चोरी उसको इहते हं, कि निषिद्ध रीति ते दूसरे का द्रव्य लेना। 
उद के निषेध को छस्देय फहते इं । तृष्णा से भी चोरी होती हे इस लिए 
तृष्णा का त्याग भी श्रस्तेय है | ब्रह्मचर्य का आर्थ यह है, कि लिंगेन 
का निरोध करना अर्थात्‌ वीयरक्षा | विषयों का संग्रह करने में फिर 
उनकी रक्षा करने में थोर उनके नाश स्त्र हिंसारूप दोष को देखकर 
जो विषयों कॉ त्याग है, उसे अपरिग्रह कहते हैं || ३०॥ 
आा० का भा०- अहिंसा उसे कहते हैं, जो किसी प्रकार किपी 
फाल में भी किसी प्राणी से शत्रुता न करना यह अहिंसा अन्य चार 
` समो की मूल हे, क्योखि धिता के (सिद्ध करने को ही झन्य यमादि 
किये जाते हैं । सत्य उसे कहते हे, कि जैसा श्रपना दृष्ट वा श्रनुमित 
विषय दो बसा ही प्रकाशित करना और जिसे उपदेश करना उत 
'पेष्कपट निश्चन्त ऐसे शब्दों में करना जिन से उसे बोध हो जाय, निए 
म भाणियो का दोघ हो वह सत्य नहीं है और जो पुण्याभास है उससे 
घम नहीं होता किन्तु पाप ही होता है | इस लिए सावधानी से सत्य की 
परीक्षा करके वचन बोलना उचित हे | भ्रस्तेय का अर्थ दै. कि शाल' | 
रौति स किसी * घन को अइण न करना जो इन्द्रियों का निरोध 
| जाता है उस,ब्रह्मचय कहते हे | विषयों को. जो दोषदशि रै. 
 त्यागना है, उसे ग्रपरिअह कहते हैं । यह पाँच यम हैं ॥ ३० ॥ | 


सर्वानयं हो? डं? पन प्राणवियोगययोजनव्यापारो हिंसा । सा च. | 
६. परि शः । ` तदभारोहिसा । हिंसायाः सर्वप्रकारेणेन | 
व्ह "लाद थम तदभावस्पाया आहिसाया निदेशः सत्यं गाङ, ` 


वश्या 
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साघनपादः | (२०६ ) 


पनसोबथार्थस्वम्‌ । स्तेयं परस्वापहरणं तदभावो(स्तियम । ब्रह्मचय्यंमुप- 
स्यसँयमः । अपरिग्र हों भोगसाघनानामनङ्गीकारः । तत्र एते हिंसादयः पञ्च 
यमशब्दवाच्या योगांगत्वेन निदिष्टाः ॥ ३० ॥ एषां विशेषमाह-- 
र भो० वृ० का भा०-इन में हिंसा का ग्रथ यह हैं, कि किसी, 
प्राणी के शरीर को प्राण से जुदा कर देने के प्रयोजन से जो क्रिया की 
` जाती है उसे हिंसा कहते हैं। यह हिंसा सव अनर्थो का देतु है । 
उसके श्रमाव को श्रहिंसा कहते हैं क्योंकि अहिंसा में सब प्रकार की 
हिंसा निवृत्त हो जाती है । इस ही कारण प्रथम हिंसा का चणन किया 
गया है | सत्य का अर्थ यह है कि वाणी और मन को ठीक रखना। 
चोरी का श्र यह है, कि पराये धनको छीन लेना और उसके अभाव 
को ग्रश्तेय कहते हैं | व्रह्मचय्य का अर्थ यह है, कि लिंग इन्द्रिय को 
बश में रखना । अपरिग्रह का अर्थ यह है, कि भोग साघन की साम" 
प्रियों को ग्रहण न करना । योग के अंगों में से श्रहिसादिक पाँच योग 
के अङ्ग कहाते हैं ॥ ३० ॥ इनका विशेष वणन करते हैं ते तु- 


जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सावे- 
भोमा महाव्रतस्‌ ॥ ३१ ॥ न 
सत्र का पदाथे- ( जातिदे न्नाः ) 
, देश काल और समय से अनाब्रत ( सार्वभौमा ) 
पृथिव्री और सब विषयों में पालन करना ( महात्रतम्‌) 


| वत है॥ ३१॥ 

| सें श्रांबद्ध न 
सूत्र का भा०--जाति, देश, काल ओर समय 

i देकर इन यसो का सवथा नाता करना मद्दात्रत कहाता है ॥ २१॥ 

| ४ व्यास दे का भाष्य--तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्य 
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न ~ 


( २१० ) पातञ्जल्-योगद शंन-माष्ये== 


वधकस्य मत्स्येष्वेव नान्यत्र हिंसा । सेव देशावच्छिन्ना न तीथे 
हनिष्यामीति । सैव कालावच्छिन्ना न चतुदेश्यां न पुण्येहि 
हनिष्यामीति । सैव निभिरुपरतस्य समयाबच्चछिन्ना देवत्राह्मणाय 
नान्यथा हनिष्यामीति। यथा च चत्रियाणां युद्ध एव हिंसा 
नान्यत्रेति । एभिर्जातिदेशकालसमयैरनवच्छिन्ना अहिंसादयः 
सर्वथैव परिपालनीयाः | सर्वभूमिधु सवेविंषयेघु सर्वथेवाविदिः 
तव्यभिचाराः सावेभोमा महात्रतमित्युच्यन्ते ॥ ३१ ॥ 
भा० का पदा०--( तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना ) उनमें से जाति 
के अनुसार भ्रहिंसा यह है कि मछली पकड़ने वाले की हिंसा केवल 
मछलियों के मारने में हे अन्यत्र नहीं। वही हिंसा देशसम्बन्धिनी होती है। 
(न तीर्थे हनिष्यामीति ) तीथ स्यान मे हिंसा न करू गा--एऐसी काह" 
सम्बन्धिनी होती है | चतुदंशी को या और किसी पुण्यतिथि में हत्या ग 
करू गा, इन तीनों से जो विरक्त हो उसे समय सम्बन्धिनी कहते हैं । देवता | 
ब्राह्मण के वार्ते हिंसा करूगा और ऐसे ही क्षत्रियों की युद्ध ही में हिंसा 
होती है अन्यत्र नहीं । इन जाति, देश, काल और समयों से श्रसस्बन्धि 
, अहिंसादि यम सब प्रकार से पालन करने योग्य हैं । सब अबस्थाश्रो रे 
सब विषयों में सब प्रकार से जिसमें व्यभिचार न हो, वह साभार 
महाबत कहाता हे ॥ ३१ १॥ . म 
, भा? का भा०--जात्यवच्छिन्न हिंसा वह कहाती हे, जो जागि 
से सम्बन्ध रखती हो जैसे मळुग्रा जाति में मछली मारना, देश | 
सम्बन्धिनी ` हिंसा वह है जो किसी देश के उद्देश से की जाय, ऐ | 
ही काल श्रोर समय सम्बन्धिनी भी हैं इनसे सर्वथा निदृत्त होने गी | 
सावमोम महात्रत कहते हैं ॥ ३१ | । 


._ इकतीसवॉ सूत्र-जाति ब्राह्मणत्व अर्थात्‌ ब्राह्मणों को "| 
मारू गा ऐसे ही श्रमुक तीर्थ वा चतुर्दशी के दिन इत्या न करू गा 
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साधनपादः | (२११) 


प्रथा देवताओं के निमित्त ही हत्या करूगा। इस पक्षपात को त्याग 
इर ऐसी प्रतिज्ञा करना कि मैं कभी किसी प्रयोजन के वास्ते भी किसी को 


नही मारूगा । ऐसे ही सत्य वालने, चोरी न करने आदि के प्रण को . 


साईमौम महात्रत कहते हैं । यहाँ पर साबभोम का अथे उक्त सात प्रकार 
की भूमियों में स्थिर रहने बाला है ॥ ३१॥ 

भो० वृ०--जातित्रांह्मणत्वादिः । देशस्तीर्थादिः। कालश्चतुदंः 
स्यादिः | समयो ब्राह्मणप्रयोजनादिः । एतेश्वतुमिरनवच्छिन्ना: पूर्वोक्ता 


अ्रहिंसादयों यमा: सर्वासु च्षिसादिषु चित्तभूमिषु भदा महात्रतमित्युच्यते । 


तद्रया-ब्राह्मणं न हनिष्यामि, तीर्थे न कचंन इनिष्यामि; चतुदंश्यां न 
हनिष्यामि, देवब्राह्मणप्रयोजनव्यतिरेकेण कमपि न इनिष्यामीति । 
एतच्चतुविधावच्छधेदव्यतिरेकेण किङ्चित्क्वचित्कदाचित्‌कस्मिश्निदर्थे न 
इनिष्यामीत्यननच्छिन्ना । एवं सत्यादिषु यथायोगं योज्यम्‌। इत्थमनियती- 
इताः सामान्येनेव प्रदत्ता महात्रतमित्युच्यते न पुनः | परिच्छिन्नाव 


' ारणम्‌॥ ३१ ॥ नियमानाइ= 


भो० बु० का भा०--जाति का ग्रथ ब्राह्मणत्व श्रादि है । न्याय- 
दर्शन में जाति के दो लक्षण लिखे हैं एक “समानप्रसवा$$त्मिका जातिः ' 
श्र्थात्‌ जिन समस्त व्यक्तियों में किसी विशेष गुण के कारण देखने 
बालों को समान: बुद्धि उत्पन्न हो उसे जाति कहते हैं । जैसे गोत्वघम्मो- 
बच्छिन्न समस्त व्यक्ति गो कइलाती हैं । ऐसे ही ,त्राझणत्न गुणविशिष्ट 
मनुष्य ब्राह्मण जाति के कहलाते हैं | दूसरा लक्षण “ साधम्य बेधर्म्याम्यां 


| | प्रत्यवस्थानं जातिः” लिखा है | इस का अर्थ भी यही हे, कि साधम्यं 


वैधम्य से जिसका निर्णय होता है उसे जाति कहते हैं। देश का 


| अथ स्थान विशेष जेसे काशी आदि है | काल का ग्रथ चतुदंशी आदि 


है। समय का अर्थ दिन का कोई भाग सन्ध्या आदि हे। इन सब के 


| मबन्ध से रहित जो श्रहिंसादि यमों का पालन करना है उसे साबमोम' 
| मामत कहते हैं अर्थात्‌ दिस वा मूढ रादि किसी अवस्या में भी 
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( २१२ ) पातब्जल-योग-दर्शनभाष्ये-_ 


इन का परित्याग न करना । तात्पय्य यह है, कि व्राह्मण को न मारग, 
तीथ में इत्या न न करू'गा, चतुदंशी को किसी प्राणी का वघ न करू, 
देवता ब्राह्मण कै हित साधन के अतिरिक्त हत्या न करू गा इत्यादि चार 
प्रकार के प्रयोजन से युक्त जो हत्या है उनको जात्यवच्छिन्न, देशाव, | 
च्छिन्न, कालावच्छिन्न और समयावच्छिन्न इत्या कहते हैं और किसी 7 
प्राणी का वघ न करू गा, किसी स्थान में भी हत्या न करूंगा, किती 
दिन वा समय में मी इत्या न करू'गा ओर किसी प्रयोजन से भी हत्या न 
करूंगा । इस व्रत के घारण करने को सावभौम कहते हैं, ऐसे ही यमनं 
को भी समझना चाहिये ॥३१॥ अगले सूत्र में नियमों का वर्णन करेंगे- 


शौचसन्तोषतपःस्वाच्यायेश्‍वरप्रणिघा- 
नानि नियमाः ॥ ३२॥ ` | 


सत्रका पदार्थ--( शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेस्वर- 
्रणिधानानि ) शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर 
ग्राणधान ( नियमाः ) ये पांच नियम कहाते हैं ॥ ३२॥ 
सू० का भा०--शौच, आदि नियम कहाते हे ॥ ३२॥ 
व्या दे० का माष्य-तत्र शौचं सुंञ्जलादिजिनितं 
भ्यवहरणादि च बाह्यम्‌ । आभ्यन्तरं चित्तमलानामाक्षालनम्‌। | 
सन्तोषः सन्निहितसाधनाद्धिकस्यानुषादित्सा। तपो डन्दरसहनं । 
स्स जिघत्सापिपासे 3 शीतोष्णे स्थानासने काष्ठमौना” 
च । ब्रतानि चेषां यथायोगं छुच्छुचान्द्रायणसान्तप' _ | 
प. । स्वाध्यायो मोक्षशास्राणामध्ययनं प्रणवजपो वा | ईश्वर | 
प्रणिषानं तस्मिन परमगुरी सर्वकमीपणम | 


र 
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साधनपादः | - (२१३) 


शथ्यासनस्थोऽथ पथि व्रजन्वा, स्वस्थः परिक्षीणवितकजालः । 
संसारबीजत्तयमीचसाणः स्यान्नित्ययुक्को ञ्म्रतभोगभागी ॥ 


यत्रेद्मुक्त' ततः प्रत्यकूचेतनाधिगमो(प्यन्तरायाभाव- 
' शचेति॥ ३२॥ एतेषां यमनियमानाम्‌ . ` 
! भा०का प०--श्रत्र शौच का श्रथ करते. हैं, मद्दीजलादि से 
प्रयबा पवित्र आहारादि से बाह्य शोच होता हे भ्रोर चित्त मलों के 
प्रचालन से आभ्यन्तर । प्राप्त साधन से श्रधिक की इच्छा न करना सन्तोष 
बहता दै | द्वन्द्व सहन का नाम तप है। भूख प्यास, सर्दी, गर्मी, 
स्थान, आसन, काष्ठ मौन और आकार मोन७ को द्वन्द्व कहते है--यया 
इच्छुचान्द्रायण र सान्तपन व्रत आदि कहलाते ह । मोचशाखों का 
पढ़ना अथवा प्रणव का जप स्वाध्याय कहलाता दै । ईश्वर में सब 
कर्मों का श्रपेणु करदेना ईश्वरप्रशिघांन हे । शय्या वा आतन पर 
ठा या चलता या स्वस्थ, गतबितर्कजाल संभार के बीज को नष्ट देखता 
हा नित्य मुक्त और मोच्चमागी होता हे । जहाँ यह कहा जालं हे वहाँ 
परमात्मा के ज्ञान को प्राति होती है और विष्नों का नाश होता है ॥३२॥ 
` भा० का आ०--मट्टी श्रौर जलादि से स्नान श्रौर शोधन बाह्म- 
च और सत्यादि के आचरण से चित्त शुद्धि करना अन्तरशौच कहाता 
। सन्निहितसाधन की अनिच्छा सन्तोष कहाती है | सर्दी, गर्मी, भूख, 
आस का सहना, मौन, कच्छ चान्द्रायण भ्रादि का करना तप कहता है। 
निरूपक शाख्नों के पढ़ने तथा प्रणब के जप को स्वाध्याय कहते हैं । 
थो कमा करे उसको ईश्वर में अपंण करदे, इसको ईएवरप्रणिघान 

। सोता, बैठता, चलता, स्वस्थ, निडृत्तवितकं--ठंसारवीज को 
हण न कर जो “एन कर जो पुरुष रहता है. बह मोचपद को प्रात होता है रहता है. वह मोक्षपद को प्राप्त होता हे ॥ २२॥ 


| हे मुंह 


ee शिशिशि शिशिध 


> 


np ls 1G 


h से न बोलना आकार मौन कहलाता है। 


|. 


| 
ET 


® संकेत से भी श्रपन्ने अभिप्राय को प्रकट न करता; काएमोन 
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(२ १४ 9. पातम्जलः ये[ग-दशंनभाष्ये -- 


भो० वृ०-शोचं द्विविधं बाह्ममाभ्यन्तरञ्च । वाह्य' मज्जलादिमिः 
कायादिप्रक्ालनम्‌ । श्राभ्यन्तरम्‌ मैत्चादिमिश्चिचर्मलाना प्रचालनम्‌। 
सन्तोषस्तुष्टिः । शेषाः प्रागेब कृतव्याख्यानाः । एते शोचादयो नियम, 
शब्दनाच्याः ॥-३२ ॥ कथमेषां योगांगत्व मित्याह-«- 

भो० वृ० का भा०--शौच वा शुद्धता दो प्रकार की है, ७? 
बाह्य और दूसरी आम्यन्तर । मिट्ठी और जल झादि से जो स्थूल शरी 
का घोना हैं उसे वाह्यरुद्धि कहते हैं मैत्री ओर मुदिता आदि से .जो 
चित्त के मलों का दूर करना हे उसे आभ्यन्तरशुद्धि कहते हैं | सन्तो 
तुष्टि को कहते हैं श्रोर नियमों का न्याख्यान प्रथम ही कर चुके हैं, य 
शोच आदि नियम कहाते हैं ॥ ३२ ॥ यह योग के श्रज्ञ क्योंकर हैं! |. 
इस का वणान आगे किया जायगा-- 


वित्तकबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
सत्र का पदार्थ--( वितकंबाधने ) विध्नों की बाधा | 


होने पर ( प्रतिपक्षभावनम्‌ ) प्रतिकूल भावना करे ॥ ३३॥ 
„ सूत्रका भा०-हिसादि निष्नों की बाधा होने पर उनके बिरु 
भावना करे ॥ ३३ ॥ - 2 
_ व्याव दे का भा०--यदाल्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितो 
जायरन्हनिष्याम्यहमपकारिणमनृतमपि वच्यामि द्रव्यमप्यस 
'स्वीकरिष्यामि दारेषु चास्य व्यवायी भविष्यामि परिम्रहेषु चार 
स्वामी अविध्यामीति । एवसुन्मार्गप्रवणवितर्कञ्चरेणातिदीप्तेन ४ 
ध्यमानस्तत्मतिपत्ञानभावयेत्‌ । घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमाने | 
मया शरणापुपागत: सर्वेभूताभयप्रदानेन योगधर्मः । स खर्व | 
त्यक्त्वा वितकान्‌ पुनस्तानाददानस्तुल्य: शवबृत्तेनेति भावये | 
यथा शवा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुनराद्दान इति । एवमादि 
सूजान्तरेष्वपि योज्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 5“ 
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भा० का प०-- जब इस योगी को हिंसादिक बितक उत्पन्न होय 
|| त्व मैं शत्रु को मारू गा, झू ठ भी बोलू गा, इसका द्रव्य भी छीन लू' गा, 
इस खरी से कुकर्म करूंगा आर इसके धन का स्वामी हूंगा इत्यादि 
उम्माग में लेजाने चाले उद्दीत वितक ज्वर से बाध्यमान उन के 
0 प्रतिपक्ष की हृदय में भावना करे। घोर संसार के भ्रज्ञारों में पकते 
| हुये मैंने प्राणिमात्र को श्रमयदान देने के लिये योगधर्म की शरणलो हे 
सो में इसको छोड़ कर पुनः वितकों को ग्रहण कररे--कत्ते के समान. 
प्रदत्त होता हूं--ऐसी भावना करे । जैसे कुत्ता वमन किये के. । ततश्च 
तैसे ही छोड़े हुए को फिर ग्रहण करने से मेरी दशा होगी ॥ ३३॥ 
` भा० का भा०--जब इस ब्राह्मण को हिंतादि कुकर्मों में बुद्धि 
जाय और ये मति होय कि मैं इसक्रो मार डालू गा, गाली दूंगा, द्रव्य 
` लेलू'गा, स्री छीन लू'गा, इस के संसार का स्वामी होजाऊंगा इत्यादि 
» पष जाने कि में कुमाग के अतितीक्ष्ण ज्वर से बाधित हूं और घोर 
सतार के अंगारो से पकता हूं अब मुझ को समस्त प्राणियों को निमय 
दानपू्षेक योगघम्म ही की शरण लेनी चाहिए सो मैं बितको को त्याग 
$ (योग घम्मो को ) ग्रहण करूँ ऐसी माबना करे ॥ ३३ ॥ 
तेंतीसवाँ सूत्र --योगी को जब जान पड़े कि मेरा चित्त बितेक 
` अर्थात्‌ योग क बिरुद्ध चल रहा है, तब उसे चाहिये कि वितर्क की 


ओर से अपने चित्त को रोके और समे कि संसार के विषयों को मैंने | 


| भाण दिया हरे अब उनको ग्रहण करना ऐता है जैसे उगले हुए! को खाना | 
| भीर वृ०--वितक्यन्ते इति वितर्का योगपरिपन्थिनो हिंसा- 
` प्यस्तेषा प्रतिपच्तभावने सति यदा बाँधा भवति तदा योगः सुकरो मबतीति 
| पत्येव यमनियमानां योगाङ्गत्वम्‌ ॥ ३३ ॥ इदानीं बितर्काणां स्वरूप 
| "आर कारणं फलं च क्रमेणा] 
| _ _ भो० वृ० का भा० --वितकं किया जाय जिन के द्वारा उनको 
[ 0 शक कहते है, योग के शत्रु हिंसादिक वितं कहाते हें । उन वितकों 
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, ओर तीव्र (दु;खाज्ञानानन्तफलाः) अनन्तदुःख और शग 


, मोह से, क्रोध से होवें चाहे मृदु हों, . मध्य हों या तीज हों । ये सब | 
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के यह यम, नियम शत्रु हैं। इनके द्वारा योग सुगम होता है | इस काण 
यम ओर नियमादि योग के अङ्ग कहाते हैं ॥ ३३ ॥ आगे बितकों ३ 
लक्षण. मेद, प्रकार, कारण और फल का वर्णन करेंगे-- 


_ विता हिंसादयः छृतक्ारितानुमोदिता 
€ ~ 
लोभक्रोधमोहपूवका मुदुमध्याधिमात्रा दुः 


„= चच के मन्लीनन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥३ 


स्र का पदार्थ--( वितका हिंसादयः) वितर्क हिसार 
४ ( कृतकारितानुमोदिता ) स्वयम्‌ किये वा दूसरे से करो 
वा जिनके करने में सम्मति दी हो (लोभक्रोधमोहपूर्वक) | 
लोम से, क्रोध से, मोह से ( मृदुसध्याधिमात्रा ) सु, मण | 


फल वाले हैं यह इनकी विरुद्ध भावना हे ॥ ३४ ॥ 


; जि का मा०--नितको हिंसादि कुकर्मो को कहते हवे च| 
स्वयं किये जांय वा कराये जायें वा अनुमोदन किये जायें | जो लोम मै 


श्र श्रज्ञान के अनन्त फल देने वाले हैं. यही योग में प्रति पदमा १ 
कहाती है ॥ ३४ ॥ । | 
हर ब्या० दे० का मा०--तत्र हिंसा तावतृकताकारिताउदुगी| 
ति निधा | एकेका पुनञ्रिघा लोभेन सांसचर्साथेन क्रोमेत | 
कृतसनेनेति मोहन ध्मा मे भविष्यतीति। लोभक्रोधमोर्ध'| 
पुनश्िविधा सदुसध्याधिसात्रा इति । एवं सप्तविशतिभंदा भवति | 
दिंसायाः । मदुमध्याधिमाज्ञा: पुनस्त्रिधा--मृदुमदुर्सष्यसदुसती | 
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मदुरित । तथा मुढुमध्या मध्यमध्यस्तीत्रमध्य इति । तथा 
| मदुतीत्रो सध्यतीत्रोञ्धिमात्रतोब्र इति। एबमेकाशीति भेदा हिंसा 
भवति। सा पुननियमविकल्पसमुच्चयभेदादसंख्येया, प्राणभुद्धे- 
। | दस्यापरिसंख्येयत्वादिति | एवमनृतादिष्वपि योज्यम्‌ । : 
ते खल्वमी वितर्का ढुःखाज्ञानानन्त फला इति प्रतिपक्ष- 
भावनम्‌ | दुःखमज्ञानद्वानन्तं फलं येषामिति प्रतिपक्षभावनम्‌ । 
|| त्याच हिंसकस्तावत्त प्रथमं वध्यस्य वीयसाक्षिपति । ततश्च 
शक्षादिनिपातेन दुःखयति । ततो जीवितादपि मोचयति । ततो 
[| वीयोच्चेपादस्य चेतनाचेतनसुपकरण' क्षोणवीयं' भवति । दु:खो- 
|| प्पादान्नरकतियेकप्रेवादिघु दुःखमलुभवति, जीवितव्यपरोपणात- 
|| पतिक्षण्न जीवितात्यये वत्तेमानो सरणमिच्छन्नपि दुःख- 
| विपाकस्य नियतदिपाकवेद्नीयत्वात्त क्थञ्चिदेवोच्छ वसिति । 
यदि च कथंचित्‌ पुण्यावापगता हिंसा भवेत तत्र सुखप्राप्तौ 
भवेदल्पायुरिति । एवमनृतादिष्वपि योज्यं यथासस्भवम्‌ । एवं 
णां चाझुमेबानुगतं विपाकमनिष्टं भावयन्न वितु मनः ' 
त॥ ३४॥ 
भा० का प०--तहां हिंसा १-कृता-स्वयं अपने शरीर द्वारा की. 
गई, २-कारिता-दूसरे के . द्वारा कराई गई, ३-अनुमोदिता--जिस में 
\ भजमति दीजाय, इन भेदों से हिंसा तीन प्रकार की है | फिर एक” एक 
| तीन प्रकार की है लोम से-मांस और चमड़े के निमित्त, क्रोष से-इस ने 
| गरा अपकार किया हे; मैं भी इहे मारू । मोह से मुझ को बलिदान 
। | पदाने से धम्म हागा । लाम, क्रोध और माइ यें मी पुनः तीन प्रकार के 
| ^ मूड, मध्य और तीत्र। ऐसे ऐसे हिंसा के सत्ताईंस मेद ह । मुडु, मध्य 
| रि तेज फिर तीन प्रकार के हैं। १-मृढु मुदु, २-मध्यमुदु आर 
| रै-तीबमदु । १-मृदुमध्य, २ -मध्यमध्य) ३-तीवमध्य | ऐसे ही १ मदुतीव, 


किक | 


भध्यतीन, ३-तीघतीच | इस रीति से ८१ मेदवाली हिंसा होती है। फिर 
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नही हिंसा नियम, विकल्प और संग्रह के भेद श्रसँख्व भेद वाली है, 
क्योंकि प्राणियों के असंख्य मेद हैं । ऐसे श्रसत्यादि के भी मेद समझने 
चाहियें | ये वितक दुःख और श्रज्ञान आदि श्रनन्त फलों को देने बाते 
हैं। ऐसी भावना करना ही प्रतिपक्षमावना कहलाती है । ऐसे ही हिंसा .) 
करने वाला प्रथम तो जिसका बध करने की इच्छा करता है उस के 
बल की निन्दा वा तिरस्कार करता है, उसक्के पश्चात्‌ शस्त्रादि से मार कर 
उसे दुःख देता है उस के श्रनन्तंर जीवन से उसे छुड़ा देता है । इस के 
पश्चात्‌ उस हत्याकारी ने जो वध्य के बल, वीर्य का तिरस्कार किया या 
इससे इसका भी जो वीर्य, जड़ और चेतन क्री'जीतित रहने की जो सामग्री 
है वही चीण हो जाती है। जो इत्याकारी ने वध्य को शत्त्रादि से दुःख 
दिया या उससे हिंसक को भी नरक श्रर्थात जन्म जन्मान्तर में दुःख मोगना 
पढ़ता है। जा हिंसक ने जीव घात किया है जिस समय हत्याकारी का 
प्राणान्त, दगा, उस समय मरने की इच्छा करने पर भी दुःख का फत 
झ्रवश्य भाग्य हाने के कारण बड़े कष्ट से ऊध्बश्‍वास होता दै | यदि 
किसी प्रकारकी पुण्ययुक्त हिंसा हा, उसमे सुख प्रास हाकर मनुष्य भ्रह्मा 
हाता है-ऐसे ही मिथ्याभाषणाद के भी फल समझना जैसा सम्मव हा । 
इस प्रकार से बितर्को' के श्रनिष्ट फल को विचार कर वितर्को' में मन की 
न लगावे ॥ ३४ ॥ 
सा० का भा०--हिंसा तीन प्रकार की होती हे--१ अपने हे | 
की हुई, २ और से कराई ३ सलाइ से कराई | पुनः एक एक तीन तीत 
प्रकार की हती हे एक लोम से-श्र्थात्‌ इसके मारने से मुके इतना मर | 
और चमं मिलेगा; दो क्रोध से-अर्थात्‌'इसने मेरा अपमान कियो दै गै 
मी इसे माल! तीसरे मोह से. श्रर्थात्‌ मुझे इसके मारने से घम्म देगी | 
लाम, रोष; माइ से करी हिंसा पुनः तीन प्रकार की होती दै-११' | 
२ मध्य, ३ तीव्र | ऐसे हिंसा सात प्रकार की है। पुन: मदु, मंथ्य और % | 
मी तीनं तीन श्रकार के हैं। १ मदु मदु, २ मध्यमदु, ३ तीव्रम | | 


०५ 
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१ मूदुमध्य, २ मध्यमध्य, ३ मध्यतीत्र तेसे ही. १ मुदुतीब्र, २ मध्यतीन, 
` ३ तीब्रतीब्र । ये इस प्रकार हिंसा फे ८१ भेद होते हैं। फिर नियम, 
बिकल्प और समुच्चय भेद से थ्रसँख्य भेद होते हैं क्योकि प्राणियों के 
ग्रस्य भेद हैं ऐसे ही अ्रसत्यादि के भेद भी जानना। ये हिंसादि 
बितरक दुःख ग्रज्ञानादि अनन्त फल देने चाले हैं। हिंसा करने वाला : 
पहले जिस के वघ की इच्छा कर्ता हे तब उसके बल की निन्दा करता 
है फिर शस्त्रादि से उसे दुःख देता है इसके पश्चात्‌ मार डालता है | 
प्रतएव जैसे इसने उसके बीर्यादि का तिरस्कार किया था वैसे ही इसका 
जीवन बीं क्षीण होता है फिर जन्मान्तर में इसे अनेक दुःख मोगने 
पड़ते हैं और मरण॒काल में ये मरना चाहे तौ भी श्वासावशेष रहने से 
बड़ा खेद पाता है यदि किसी प्रकार से कोई हिंसा पुण्ययुक्क दोय तो 
हिंसक को जन्मान्तर में सुख- मिलेगा; परन्तु अल्पायु हा ऐसे ही 
7 श्रसत्यादि में भी जानना | ऐसे बितकों के फल विचार कर इनमें मनन 
लगावे ॥ ३४ ॥ 
भो० बृ०-एते पूर्वोक्का [वितर्का] हिंसादयः प्रथमं त्रिघा मिद्चन्ते 
इतकारितानुमोदनमेदेन । तत्र स्वयं निष्पादिताः कृता: । कुरु'कुर्विति 
प्रयोनकव्यापारेण समुत्पादिताः कारिताः | अन्येन क्रियमाणाः साध्वित्य* 
होता अनुमोदिताः । एतच्च त्रैविध्यं परस्पर्यामोइनिवारणायोच्यते । 
| अन्यथा सन्द्मतिरेबं मन्येत न्‌ मया स्वयै हिंसा तेति नास्ति मे दोष इति। 
एतेषां कारणप्रतिपादन!य लोमक्रोवेमोहपूतरका इति । यद्यपि लोमः प्रथमं 
दएस्तया,पि समेक्लेशाना मोइस्यानात्मनि श्रात्माभिमानलच्छणस्य 
| तस्मिन्‌ सति स्वपरविभाग पु कत्वेन लोमकोधांदीनामुद्ध वात 
| जिलमबसेयम्‌ | मोइपूर्णिका सर्वा दोषजातिरित्यथ: | छोमस्वृष्णा | क्रोषः- 
सेयाइत्यनिवेकोन्मूलकः प्रज्तज्ञनात्मकश्चिचतघमेः । प्रतेक. कृतादिमेदेन 
र, रा अपि हिंसादयो मोहा दिकारयात्वेन, त्रिघा मिद्यन्ते! एषामेब पुनर- ू 
| | । 5 १ 'जरेबिध्यमाद = मृदुमध्याधिमात्राः F मृदवो सन्दा न तीव्रा नापि 
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(२२०) 9२ पातञ्जलमन्याग-दशनमाम्ये--- 


मध्याः | मध्या नापि मन्दा नापि तीब्राः । श्रधिमात्रास्तीब्राः | पाश्चात्या नव 
भेदाः । इत्थं त्रेबिध्ये सति सप्तर्विशतिमवति। मद्वादीनामपि प्रत्येक 
ध्याधिमात्रभेदात्‌ त्रेविध्यं सम्भवति | तद्मथायागं योज्यम्‌ । तद्यथा-मृदुम्‌ 
दुम दुमध्यो मदुतीत्र इति | एषां फशञमाह--दुःखा ज्ञानानन्तफल्ञाः । दुःखं 
प्रतिकूलतया$वभासमानो राजसश्चित्तचमः । अज्ञान मिथ्याशानं संशयः | 
विपयंयरूप॑, ते दुःखाज्ञाने भ्रनन्तमपरिच्छिन्नं फलं येषां ते तथोक्काः। इत्य 
तेषां स्वरूपकारणादिमेदेन ज्ञातानां प्रतिपक्षमावनया योगिना परिह 
कर्तव्य इत्युपदि्' मवति ॥ ३४ ॥ एघामभ्यासनशात्‌ प्रकषमागच्छुता- 
मनुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा भवन्ति तथाक्रमेण प्रतिपादयिदुमाइ= 


भो० वृ० का भा०--पूनं कहे हुए हिंसादि के पहिले रे मेद है, 

, एक कृत, दूसंरा, कारित, तीसरा श्रनुमोदित, जो हिंसादिक स्वयम्‌ किये 
जाते हैं उनको कृत कहते हैं, दूसरे से तुम करा तुम करो-ऐसा कह 
जो कराये जाते हे उन हिंसादि वितर्कों को करित कहते हैं | 
उसे कहते हैं जो दूसरा मनुष्य हिंसा करता हो उसे अच्छा कहना १ 
उसके उत्साह को बढ़ाना | हिंसा दिके यह तीन मेद. इस बासते कि 
गये हैं जिससे हिंसक को यह भ्रम न रहे कि मैंने हिंसा नहीं की बाइस 
हिंसा में मेरा क्या दोष है क्योंकि मैंने हिंसा नहीं. की ऐसा मग्दमति 
` लोग कह सकते हैं | इन हिंसादि के कारण लोम, मोह और क्रोध है| 
यद्यपि सूत्र में लोम को पहले लिखा है परन्तु माइ से ही सब बेग ५ 
आत्मा में भान होते हैं श्रौर मोह ही मनुष्य को अपने और पराये * | 
मेद में फॅसाता हे और उससे ही लोम और क्रोध की उत्पत्ति होती (| 
इस कारण मोहं ही सब दोषों की जड़ हे | तृष्णा को लाभ कहते | 
कत्तव्य और श्रकत्तेव्य के विवेक को नाश करने नाला अग्नि रूप | 
चित्त का गुण विशेष हे उसे क्रोध कहते हैं | हिंसादि के जो कृत 
के भेद से तीन तीन प्रकार हैं, उनमें से प्रत्येक लोम, मोह और करो 


५३१, 


i 


ol 


साधनपादः । (२२१) 


भेद से फिर तीन तीन प्रकार के होते हें । इन्हीं के फिर श्रवस्या भेद से 
तीन तीन मेद होते हैं।'मुडु'शरर्थात्‌ मन्द, .मध्य. अर्थात्‌ न मन्द और 
न तीव, तीसरा मेद तीत्र है। पूव कहे & भेद इन मुदु आदि के भेद से २७ 
प्रकार के हो जाते हैं फिर मूदु आदि के परस्पर भेद से ८१ होते इं । 
जैसे मृदुमृदु, मुदुमध्य और मृदुतीव्रः ऐसे ही मध्यमुदु, मध्यः 
मध्य और मध्यतीब्र, एवम्‌ तीप्रमूदु, तीत्रमध्य आर तीब्र तीब्र इत्यादि, 


अव इन हिंसादि वितकों का फल कहते. हैं दुःख और अज्ञान रूपी 


अनन्त फल को देते हैं, दुःख उसे कहते हैं, जो (समा के प्रतिकूल 
रि ९ 
तान पड़े बह रजोगुण से उत्पन्न हुआ चित्त का घमे दुःख कहाता है. 


संशय और विपर्य्यय रूप ज्ञान को अज्ञान कते है दुःख और अशान है _ 
` अनन्त अर्थात्‌ असीम फल जिनका ऐसे उपयु क्त जितको का जब स्वरूप 
\ रौर फल मालूम होजाय तब योगी को चाहिये कि उनको परित्याग करे 
`¦ यही इस सूत्र का तात्पय्य है ॥ ३४ ॥ - 


ग्रहिसाप्रतिष्डायां तत्संनियों वेरत्याग:॥ ३४ 


इन का पदार्थ--( आहिसाप्रतिष्ठायाम्‌ ) अहिंसा की 


| प्रतिष्ठा में ( तत्सन्निधौ ) उसके समीप ( वैरत्यागः ) 


पका साग होता है॥ ३५॥ र 
सूत्र का आ०--योगी का चित्त जव श्रहिंसा में स्थिर हो जाता 
हे तब वह किसी से बैर नहीं करता और न उससे कोई नर 
करता हे ॥ ३५ ॥ | 
व्या कु० भा०--प्रतिप्षभावनात हेतोहया वितको यदा (स्य 


& प्युरपरसवधमोणस्तदा ततकृतमेश्वये योरिनः सिद्धिसूचक भवति। 


ऐद्यथा- सर्वेप्राशिनां भवति ॥ ३५ ॥ ु १ 
. भा० का प०--विरुद्ध भावना से जब वितर्कं श्रनुपत्ति धमक 
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1140 Cp 00 ही. 


{ (२९२ ४शुव “7 *फपातण्जल-योगदशन-भाष्येन- 


होकर 'त्यागने/ के." वैश्य झेते' है, तब अ्रहिंसादि से उत्पन्न ऐश्‍वर्य योगी 
की सिङ्धि«को सूचित करता है । अहिंसा की प्रतिष्ठा में सव प्राणियों से बेर 
त्याग होता है | 


ds 


भा० का भा०--जब योगी क्रोध से विरत हो श्रहिंसा में संयम 
_ करता है तब उस का यह फल प्राप्त होता है कि कोई भी प्राणी उसके 
साथ बेर नहीं करता श्रौर न वह किसी से बेर करता है ॥ ३५ ॥ 


पैंतीस सूत्र का बि०--जब योगी को भ्रहिंसा सिद्ध हो जाती 
है तत्र उसके समीप जितने प्राणी आते हैं वह भी सब परस्पर के बैर को 
त्याग देते हैं । यहां पर यह सन्देह हो सकता हे कि सिंहादि हिंसक 
जन्तुं का स्वाभाविक पैर क्योंकर दूर हो सकता हे ? इसका उत्तर यह 
है कि बैर किसी का भी स्वाभाविक गुण. नहीं है क्योंकि जिस जन्तु का 
बेर स्वाभाविक गुण हो तो उसे अपने स्त्री पुत्र में मी प्रीति नहीं हो सकती 
है परन्तु ऐसा कोई जन्तु नहीं है 'जिसे अपने सजातोय से प्रीति न हो | 
इस से सिद्ध होता है कि वर वा. प्रीति किसी का भी स्वाभाविक गुण 
नहीं हे योगी में विशेषता यही हो जाती हे कि वह अपने मन की शुद्धता 
. क बल से दूसरे प्राणी के मन को शुद्ध बना देता है जिंससे उसके समीप 
जाके सब प्राणी बैर को त्याग देते हैं | यह अनेक बार देखा गया है 
मिसमरेज्िप के द्वारा दूसरे प्राणी के चित्त को ,खींच कर मूर्च्छित करे 
उसको स्वभावविरुद्ध कर्म्मों में लगा दिया गया है जब कि बालक्रीडनवद , 
करिया से ऐसा होना प्रत्यक्ष देखा गया है तो साक्षात्‌ योग से अपने 
समीप श्राये प्राणियों को बेर रहित कर देना क्या श्राश्रर्य दै ! किसी? | 
का तो मत इस विषय म॑ ऐसा है कि ''मन एव मनुष्याणाम्‌ कारणं बन्छ | 
सोच्यो: ।” बन्ध श्रर्थात्‌ सांसारिक विषयों में आसक्ति श्रौर मोक्ष 
सांत्तारिक विषयों से विराग इन दोनों का कारण मन ही है। एवम कि | 
'बिद्वान्‌ ने सृष्टि ही को मनोमय माना है। इन सिद्धान्तो का सविस्तर | 


लाह री री र शी णीण्ण्ण्णा१ ५ 


॥ 
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गृइतले प्रकाशित करने से ग्रन्थ “ज टु 
हम उसे नहीं लिख सकते हैं ॥ ३५ ॥ 
भो० वु०-तस्यादिंसां मावयतः सन्निघौ सदजविरोधिनामप्यहि- 
नकुलादीनां बेरत्यागो निम्मत्सरतया$बस्थानं मेवति | हिंखा श्रपि हिल 
परित्यजन्तीत्यथः ॥ ३4 ॥ सत्याम्यासवतः किं भवतीत्याइ-- 
` ओ० वु० का मा० -जब योगी श्रहिंसा की भावना वा संयम 
करता है तब उसके समीप स्वामाविक बेर रखने बाले सपं ओर नकुल 
आदि भी वैरभाव को त्याग देते हैं अर्थात्‌ मत्सरता का त्याग कर देते 
है | फलितार्थ यह हुआ कि हिंसा करना ही: जिन जन्दुशओं का स्वभाव 
है वह भी हिंसारहित हो जाते दें ॥ ३५ ॥ सत्य की प्रतिष्ठा से क्या लाभ 
होता है १ इसका उत्तर श्रागे. लिखा है-, 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रिणफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


कु "राणा पन 
2 3 टू 9. २४ 


सत्र का पदाथ--( सत्यम्रतिष्ठायाम्‌) सत्यक राता | 


में ( क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ) क्रियाफल का आश्रय होता 


है॥ ३६॥ 
सूत्र का आा०--सत्यप्र तिषा में क्रिया के फल का. आश्रयभाव 


व्यास कृत भा०--धार्मिको भूया इति भवति धार्मिक 
| खगं प्राप्नुहीति स्वर्ग प्राप्नोति । अमोघा(रुय वाग्भवति | ३६ ।। 
| मा का पदा०--तू धार्मिक होजा, धार्मिक हो जाता है | स्वय 
प्रास हो. स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसकी वाणी श्रमोष अव्यय 
शेती हे ॥ ३६ ॥ 
भा? का भा०--जत्र यागी सत्य के संयम में दृढ़ हो जातां है 
अ बहु जे बचन कहता है बह निष्फल नहीं जाता ॥ ३६ ॥ 
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अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३०॥ 
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( २२४ ) पातञ्जल्न्योग-दशनभाष्ये 


विशेष--इूस सूत्र का यह श्रभिप्राय नहीं है कि योगी यदि पापी 
से कहे कि तू खग के चला जा. तो बह स्वर्ग पहुंच जाय; बरन्‌ इसका 
अभिप्राय यह है कि सत्य में प्रतिष्ठित ददाने से योगी को-उपदेश करे कि 
तू घर्पात्मा हा तो वह पाप को छोड कर धर्म्मं करने लगेगा श्रौर जिससे 
कहे कि तू सवग को जा, ता वह भी स्वग प्राप्ति के काये करने लगेगा 
और उन कर्मों से स्वगेप्रास होगा | सूत्रकार और भाष्यकार का तातं 
यह है कि सत्य प्रतिष्ठा से योगी के वचन निष्फल नहीं होते हैं ॥ ३६॥ 

भो० वृ०--क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः फलं स्वर्गादिकं 
प्रयच्छुन्ति । तस्य तु सत्याभ्यासवतो योगिनस्तथा सत्यं प्रकृष्यते यथा 
क्रियायामक्ृतायामपि योगी फलमाप्नोति | तद्वचनात्‌ यस्य कस्यचित्‌ 
क्रियामकुबतो(पि क्रियाफलं भवतीत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 

अस्तेयाम्यासबतः फलमाह | 

भो० वृ०.का आ०--जो यज्ञादिक क्रिया की जाती हैं. उने 
सर्गादिक फल प्राप्त देते हे ।॥ जे योगी सत्य का अभ्यास करता है 
उसके सत्य की ऐसी प्रतिष्ठा दाती है कि यज्ञादि फ्रियाश्रों के विना किये 
ही उनके फलरूप स्वगं के योगी पाजाता है, सत्याचारी यागी के वचन 
से और लोगों को मी स्वर्गादि का फल प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 

्रस्तेय के अभ्यास का फल कहते है-- 


_ स्र का पदार्थ --( अस्तेयमतिष्ठायाम्‌ ) चोरी १ । 
करने से ( सर्वरत्नोपस्थानम्‌ ) सब रत्नों की प्रा | 
होती हे ॥ ३७ || | 


सूत्र का भा०--चारी न करने से सब रों की प्रास त, : 
है॥ ३७॥ : | 


५ “र | 


| 


साधनपादः | ( २२४ ) 


व्यास भाष्य--सब्रेदिक्स्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि ॥ ३७॥ 

भा० का प०-सत्र दिशाद्रों के रत्न इसको प्रास हाते हैं ॥३७॥ 

भा० का भा०-सब दिशाग्रों के रून इस को मिलते है ॥३७॥ 

2 ` सेंतीसवे सूत्र का वि०-जब योगी श्रस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करने 

के प्रम्यास में श्रपने चित्त को लगाता हे तव उसे सब रत्नों की प्राति 
होती है श्रर्थात्‌ जगत्‌ के सब प्राणी उसका बिश्वास करते हैं । 


भो० बृ०-श्रस्तेय्‌ यदाऽम्यस्यति तदास्य तत्‌ प्रकर्घान्निरभिलांष- 
स्यापि सवता दिव्यानि रत्नानि उपतिष्ठन्ते ॥ ३७॥ 
ब्रह्म चर्य्याभ्यासस्य फलमाह-- 


भों० वृ० का भा०--जब योगी श्रस्तेय श्रर्थात्‌ चोरी ( कायिक 
) बा मानसिक ) न करने का अभ्यास करता हे तब अभिलाषा न रहने 
* पर मी दिव्य रत्नों की प्राप्ति होती है ॥ ३० ॥ ब्रह्मचय्य के श्रम्यास का 
फल कहते हैं 
CC ~ ° वीय्यंल ४ 
ब्रह्मचय्यप्रतिष्ठायां भः ॥ ३८ ॥ 

सुत्र का भावार्थ-( ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम्‌) अक्षचय्ये की 
स्थिरता में वीर्यलाभः ) बल का लाम होता है ॥ ३८ ॥ 
सूत्र का भा०--ब्रह्मचय्य स्थिर हेने से बीय का लाम होता 
[ है ॥ ३८॥ 
सिद्धश्न विनेयेषु ज्ञानमाधातुं समर्थो भवतीति ॥ ३८ ॥ 
सा० का प०--जिसके लाम से अप्रतिघ गुणों का उत्कष श्रोर 


है॥ ३५॥ 
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व्या दे० का भा०--यस्य लाभादप्रतिघानगुणानुत्कर्षैयति । 


द होता हे, शिक्षा करने योग्य विद्यार्थियों के शान देने में समथ ; 


कर्डक 32886. ) «२... ५80 2.4१ i 


_ स्थिर होने से जन्म क्यों हुवा इसका बोध होता हे॥ २६ ॥ 
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( २२६ ) पातञ्जल-याग-दशनमाध्ये 


भा० का मा०--जिस वीय्ये के लाम से पुरुष ्रप्रतिष गुणा 
को प्राप्त कर सकता है और सिद्ध होने पर विनेय अर्थात्‌ शिक्षा करने 
योग्य मनुष्यों को ज्ञान देने में समय होता हे ॥ २८ ॥ 

सो० वृ०--यः किल ब्रहमचय्यंप्रभ्यस्यति तस्य तत्‌ प्रकर्षोलि 
रतिशयं वीर्य सामथ्येमाविमंबति । वीयेनिरोधो हि ब्रह्मच तस्य प्रक्षा 
च्छरीरेन्द्रियमनःसुबीये प्रकपमागच्छुति ॥ २८ ॥ अपरिग्रहाभ्यासस 
फलमाइ-- 

भो० वृ० का भा० -जो योगी ब्रह्म व्य का अभ्यास करता है 
उसको ब्रह्मचय्ये के प्रकर्षं से अधिक सांमथ्य उत्पन्न होती है, चीय्य के 
निरेघ,से और ब्रह्मचय्य फे बल से इन्द्रिय ओर मन का उत्साह बहुत 
बढ़ जाता है ॥ ३८॥ 

अपरिग्रह के ्रम्यास सें जन्म कथन्ता का शान होता है, कथन्ता 
का अर्थ यह हे कि प्रकाराथंक कथम्‌ शब्द से भाव में 'तल्‌' प्रत्र 


errr 
५६ १५०, 


“करने से 'कथन्ता? शब्द तिद्ध हुआ है | योगी को पूर्वजन्म की कथत्ता 


का ज्ञान होता है श्र्थात्‌ पूर्वजन्म केसा था और परजन्म केसा होगा! 
योगी इत वात को जानता हे ॥ ३६ ॥ 
अपग्ग्रह के श्रभ्यास के फल को कहते हैं- 


अपरिग्रहस्यैयं जन्मकथन्तासब्बोधः ॥ ३९ 
सत्र का पदार्थ--( अपरिग्रहस्थेय्ये ) अपरिग्रह के | 
स्थिर होने पर ( जन्मकथन्तासम्बोधः ) जन्म क्‍यों हु | 
इस का बोध होता हे ॥ ३९ ॥ | 
सूत्र का भा०-- प्रतिग्रह न करना शरपरिम्रह कहाता. है उसकै | 


व्या० को मा०--थस्य भवति । कोऽहमासं क्थमहमार | 


साधनपादः । | ( २२७ ) 


क स्विदिद कर्थस्बिदिदँ के चा सविष्यासः कथं वा भविष्याम 
इत्येबमस्य पर्वान्तपरान्तमध्येष्वात्मभावजिज्ञासा स्वरूपेणोपा- 
बते | एता यसस्थैय्ये सिद्धय: ॥ ३६ ॥ नियमेषु वक्ष्यास:-- 
: भा० का प०--योगी को यह शान होता है कि मैं पूर्वजन्म में 
” दोन था, केसे मैं था, क्या यह है, केसे यह हे, या आगे इम क्या होंगे 
या केसे होंगे | इस प्रकार से इस पुरुष के पूर्वजन्म, परजन्म और मध्य 
में श्रात्ममाव के जानने की इच्छा स्वरूग से उपाबर्तित होती है ( एते 
सिद्धयः ) यमों की स्थिरतां से ये सिद्धियां प्रास होती हैं ॥ ३६ ॥ 
अब नियभों की सिद्धि याँ कहते है 
भा० का भा०-- इसको अर्थात्‌ जिसको अपरिग्रह स्थिर है यह 
जिज्ञासा होती है कि .मैं पून अन्म में कौन या, कैसे था, यह वत्तमान जन्म 
| क्या दै, कैपे हे। आगे क्या होंगे. कंसे होंगे! पू पर और मध्य में 
ग्रामभाव जानने की इच्छा अपने रूप से उपाबतित होती हे | ये सब. 
सथर तिद्धियाँ यमो के सेबन से प्रा होती हैं । तासय्य यह है कि त्यागी * ` 
को अनेक जन्मों का ज्ञान होता है ॥ ३६ ॥ 
उनतालिसवें सूत्र का वि०-त्याग का श्रम्यास होने से येगी को 
भूत और भविष्यत्‌ जन्मों का ज्ञान होता है । इसही योगशास्र के भाष्य 
२ श्रणिप्राए्डब्य ऋषि का उदाहरण लिखा है कि उनको श्रपने १२ 
बन्मो का ज्ञान था ॥ ,३६. ॥ र 
भो० बु०-- कथमित्यस्य भाव: कथन्ता जन्मनः कथन्ता जन्मः 
कथन्ता तस्याः संबोध: सम्यक्‌ जञानं जन्मान्तरे को(हमांसम्‌ कीदशः किं 
| कायकारीति जिज्ञासायां सर्वमेव सम्यर्जानातीत्यथः । न कैवलं 'मोगसार 
घेनपरिम्रह एव परिग्रहो यावदात्मन: शरीरपरिग्रहो।पि परिप्रहः, मोगसाघ- 
नेत्वाच्छरीरस्य ।' तस्मिन सति रागानुबन्थादूबहिमु खायामेन प्रब्चौ न 
' पोत्तिक्ञानप्रदु्भानः । यदा ' पुनःशरीरादिपरिअइनैरपेच्येण माध्यस्थ्य- 
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(२२८) पातञजजल-योग-दर्शनमाष्ये-= 


मवलम्बतें तदा मध्यस्थस्य रागादित्यागात्सम्यग्शञानद्देतुभवत्येव पूर्वापर 
जन्मसंबोघः ॥ ३६ ॥ उक्ता यमानां सिद्धयः । श्रथ नियमानामाइ-- 
सो० वृ० का भा०--्रर्थात्‌ उसे यह सब ज्ञान हो जाता है ढ़ 
मैं प्‌ जन्म में कोन था, केसा था और मैंने कैसे क्रम किये ये। केवल भोग भर 
साघनोंको त्यागना ही अपरिअह नहीं कहाता है, वरन्‌ भोग का साधन जो 
` शरीर हे उसमें यदि अनुराग बना रहेगा तो योगी की बाह्मवृत्ति नष्टन 
होगी इस कारण शरीर के मोह को त्यागना और राग द्वंघ से रहित होते 
को श्रपरिग्रह कहना चाहिये । यही अपरिग्रह ज्ञान का देतु है और इसही 
के साधन से ष्बेजन्मों का शान होता है॥ ३९॥ 
यमों की सिद्धियाँ कही गई श्रव नियमों के फल वा सिद्धि का 
बान करते हैं-- । 
गोच ट रे ° € ) 
शाचात्स्वाद्जुगुप्सा पररससग:॥ ४० ॥ 
सत्र का पदाथे- (शौचात्‌) शौच से ( साङ्गजुगुप्सा) | 
अपने अज्ञं की निन्दा ( परेरसंसर्गः ) औरों से असंसग 
होता है ॥ ४० ॥ 
सूत्र का भा०--श्रन्तःशोच से श्रपने शरीर की अशुद्धि देखकर | 
निन्दा श्रौर दूसरे अशुद्धो से श्रसंसग होता है ॥ ४० ॥ 
व्या० दे० का भाष्य--स्वाङ्गो जुगुप्सायां शौचमारभमाएं | 
कायावद्यदर्शी कायानभिष्वङ्गी यतिर्भवति । किंच परैर संसं | | 
कायस्वभावावलोकी स्वमपि कायं जिह्दातुर्स ज्जलादिभिराक्षाए | 
यन्तपि कायशुद्धिमपश्यन्‌ कथम्‌ परकायैरत्यन्तमेवाप्रय' | 
संसुज्येत ॥ ४०॥ किंच-- | 
भा० का प०--स्वांग निन्दा से शौच का रम्भ करता ॥ | 
काया में दोष देखने वाला काया में अनासक्त यति होता है | कार्या | 
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साघनपाद्‌' । (२२६ ) 


छमभाब को देखने वाला अपने शरीर को मी त्यागने की इच्छा वाला 
मद्दी जलादि से उसकी शुद्धि करता हुत्रा भी काया की शुद्धि को न 
देखता हुआ केसे अत्यन्त मलिन दूसरे के शरीरों से संसग करेगा ॥४०॥ 

भरै भा० का भा०--स्वांग निन्दा से अपने शरीर में शौच को 
ग्रारम्म करता हुश्रा. काया को नश्वर जानकर उसमें श्रासक्त नहीं होता । 
काया के स्वभाव को देखने वाला जो श्रपने अशुद्ध शरीर को मी 
त्यागने की इच्छा करता हे वह केसे दूसरे के अशुद्ध शरीर से संसर्ग 
करेगा ॥ ४० | 


चाल्नीसवें सूत्र का वि०- शौच का श्रम्यास करने से योगी 
को अपने शरीर का कारण ही अशुद्ध दीखने लगता हे | जब कारण ही 
' अशुद्ध दै तो काय शुद्ध कैसे हो सकता है ! इस ही से बह अपने शरीर 
को निन्दित समझता है तथा दूसरों के शरीर को भी अशुद्ध समझ कर 
सबका सङ्ग त्याग देता हे इस से यागी को सङ्गदोष लिस नहीं होता है। 
श्रोर इस ही कारण से योगी निर्विच्नता के साथ योग साधन मे तत्पर 
रहता है; किन्तु आज कल के आचारी जैसा मिथ्या शोच करते हैं वैसा 
करने से वेवल आडम्बर श्रौर पाखण्ड की बृद्धि होती है। ्रतएब योगी 
को ऐसा शौच करना चाहिये जिस से यथार्थ रूप से योग साधन 
होते हैं ॥ ४० | 
भो०-वृ०--यः शौचं मानयति तस्य स्वाङ्गो ष्वपि कारणस्वरूपः 
ऐचनद्वारेण जुगुप्सा घुणा समुपजायते श्रशुचिरयम्‌ कायो ना 
ना) ग्रह; काये इति | मुनेन हेठुना परैरन्येश्च कायवदुमिरसंसग; - 
| 'पर्गाभावः संसगपरिबज्जेनमित्यर्थः । यः किल स्वमेव कायं जुगुप्सते- ` 
| ऐघदवयदर्शनात्‌ स कथम्‌ परकीयता यूतैः काये; संसगमनुमनति॥ ४०॥ 
; व फलान्तरमाइ-- : 
- . सो० वू० का भा०--जो यागी शौच में संयम करता है वह 
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- शुद्धिस्तत: सौमनस्यं तत्‌ ऐकाम्रयं तत इन्द्रियजयश्ततश्‍चा | 
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( २३० ) पातन्जल-योग-दर्शनमाष्ये - | 
अपने शरीर के घृणित उपादान कारण को बिचार कर श्रपने शरीर से 
भी घुणा करने लगता है अर्थात्‌ उसको यह निश्चय हो जाता हे कियइ 
शरीर श्रशुद्ध है, इत में प्रीति न रखनी चाहिये इस ही बिजर पे 
बह दूसरे शरीरघारियो के साथ सम्बन्ध छोड़ देता है । वास्तव में बो |. 
यागी अपने शरीर से प्रीति नहीं रखर्ता है, वह दूसरे शरीरधारी ते | 
सम्बन्ध क्योंकर रख सकता हे ॥|४० || अव शौच का फल कहते हेन 


सत््वशुद्रिसौमनस्थेक्नाउयेन्ट्रियजयात्म- 
दुशेनयोग्यत्वानि च॥ ४१ ॥ |; 
इब्न का पदाथे--( सचशुद्धिसोमनस्येकास्येन्द्रियत- 
यात्मदशेनयोम्यत्वानि च ) स्चगुद्धि, सुमनसत्व, इन्द्रि | 
जय और आत्मद्शन की योग्यता शौच से होती हे ॥४१॥ | 


` सूत्र का भा०==सत्त्वशुद्धि, शुद्ध मनता. एकाग्रता, इन्द्रिय 

और श्रात्मदर्शन की योग्यता शोच से प्राप्त होती.हे ॥ ४१ ॥ 
व्यास दे० का मा०--भवन्तीति वाक्‍्यशेष: | शुचेः स्त" 
द्रीनयोग्यत्वं बुद्धिसत्त्वस्य भवतीति एतच्छौ चस्थे य्योदधिगम्यत | 
इति ॥ ४१॥ , 
भा० का पदा०--शोच से सत्त्वशुद्धि फिर सुमानसता | [ 
एकाग्रता तब इन्द्रियजय तब श्रात्मदर्शन की योग्यता बुद्धि सप्त | 
हाती हे ये शौच की स्थिरता से होते हैँ ॥ ४१ ॥ हः, 
भा० का आ०- शुद्ध को क्रम से सत्तशुद्धि, शुद्ध मानसर | 
एकाग्रता, इन्द्रियजय और श्रात्मदशन की योग्यता प्राप्त होती है Ie | 
सू० विशेष--शोचाम्यासी येगी.को स्तशुद्धि, येड पर य | 


साधनपादः ' = ( २३१ ) 


शब्द के श्र अनेक टीकाकार अनेक 'मांति से करते हैं; परन्तु इमारी 
समझ में सत्त्व का श्रथ बुद्धि ही युक्त है अर्थात्‌ - शोच से बुद्धि शुद्ध 
, होती है, मन प्रसन्न रहता है चित्त एकाग्र श्र्थात्‌ एक ही ध्येय विषय में 
लगा रहता दै, चंचलता को त्याग देता. है. इन्द्रियाँ विषयों से बिरक्क हो 
जाती हैं, द्रात्मदशेन अर्थात्‌ योगतिद्धि में शक्ति प्रास होतां है ॥ ४१.॥ 
. सो० वृ०--भवम्तीति वाक्यशेषः । सकं प्रकाशसुखाद्यात्मक 
तस्थ शुद्धी रजस्तमोम्यामनभिभवः। सौमनस्यं खेदाननुभवेन मानसी प्रीतिः। 
एकाग्रता नियतेन्द्रियनिषये चेतसः स्थँय्येम्‌ । इन्द्रियजयो विषयपराङ_ 
बुखाणामिन्द्रियाणामात्मनि अवस्थानम्‌ । श्रात्मदश ने विवेकख्यातिरूपे 
चित्तस्य योग्यत्वं समथंत्वम्‌ | शौचाभ्यालवत एते सत्बशुड.यादय: क्रमेण 
प्रादुभवन्ति। तथारि-सत्त्वशुद्धः सौमनस्यं सौमनस्यादेक!उ्यमेकाऱ्यादि- 
): द्रियजय इन्द्रियजवादात्मद शनयोग्यतेति ॥ ४१ = < 
सन्तोषाभ्यासस्य फलमाइ= 
| सो० $० का भा०--प्रकाशात्मक सुख को श्रोर बुद्धि को सच 
कते हैं शौच से बुद्धि की शुद्धि होती है। ऐोमनस्य का र्थ यह दे 
| कि खेद का अनुभव न होने से मन में जो प्रीति ३सन्न होती दै उसको : 
, | सौमनस्य कहते ई एकाग्रता का श्र्थं यह है कि किता विषय म चित्त 
|| भा स्थिर करदेना । इन्द्रियजय का थं यह दै कि विषयों से इन्द्रिय को 
राके श्रात्मा के बिचार में लगा देना, विवेकख्यातिरूप श्रात्मदशन के 
| योग्य अर्थान समर्थान्‌ होना श्रात्मदर्शन योग्यत्व कहाता दै। शोच 
` सेयम्‌ करते से योगी का यह सब फल क्रम से यात होते हैं श्रर्थात्‌ शोच 
-| ४ प्रथम उत्तशुद्धि उस से सोमनस्य, उस से एकाग्रता, एकाअता से 
|| ऐखरियजय और इन्द्रियजय से श्रात्मदर्शन की योग्यता प्रास होती है ॥४१॥ 
| भांग सःतोष का फल कहँगे--- १ 


क सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥ ४२ | ॥ 


क 
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( २३२ ) पातञ्जल-योगदशेन-मा ष्ये 


त्र का पदाथे--( सन्तोषात्‌ ) सम्तोष से ( अननुच्म 
सुखलाभः ) सर्वोत्तम सुख का लाम होता है ॥ ४२॥ 
. सू० का भा०--संतोष से उत्तस सुख मिलता है || ४२ ॥ 
व्या" दे० का भा०- तथाचोक्तमू-- व्यय 
“यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ । 
तृष्णाक्तयसुखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌” इति ॥ ४२॥ 
सा० का प०--तसा ही अन्यत्र कहा है लोक में जो काम सुख 
हे ओर जो दिव्य महासुख हैं वे तृष्णाक्षयसुख की सोल्लइवीं कला को 
मी नहीं प्राप्त होते ॥ ४२ ॥ 

भा० का भा०--सूत्र के भ्रनुसार ही श्रन्यत्र भी लिखा है हि 
जो लोक में कामसुख हैं तथा महत्‌ दिव्यसुख हैं वे सब तृष्णाक्षय सुख ' 
की षोडशी कला के समान मी नहीं है ॥ ४२ ॥ 

र भो० बृ०--सन्तोपप्रकषेण योगिनः तथाविधमान्तरं सुखमागि 
मबति । यस्य बाह्यम्‌ विषयसुखम्‌ शतांशेनापि न समम्‌ ॥ ४२ ॥ 

तपसः फलमा इ-- .. 

“ सो० बृ० का भा०--सन्तोष का जव योगी के हृदय में प्रक 
होता है तब योगी को ऐसा सुख. प्रास होता है जिसके सौ भाग में ते 
एक माग के बराबर भी विषय सुख नहीं है. || ४२ ॥ 

तप का फल कहते हैं-- 


डा ॥ ४३ ॥ | 

सत्र का पदाथ--( तपसः ) तप से ( अशुद्धिक्षयात्‌ / | 
अशुद्धि के क्षय होने से ( कायेन्द्रियसिद्धि ) कायसिरि | 
और इन्द्रियसिद्धि होती हे ॥ ४३ ॥ | 
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साधनपादः । ( २३३ ) 


सूत्र का भा०=-तपरे शुद्धि य होने से कायेन्द्रिय सिद्धि होती 
है ॥ ४३॥ वी 
- व्या्दे का सा०--निर्वेत्यमानसेव तपो हिनस्त्यशुद्ध याः 
५ वरणमलं तदावरणसलापगसात्कायसिद्धिरणिसाद्या । तथेन्द्रिय- 
न पिद्विदू राच वणदरशनाद्य ति ॥४३॥ ` 
सा० का प०---श्नचुष्टित तप * श्रशुद्धि से आच्छादित मल को 
| नाश करता/दै । तप ते ञ्ञाइच मल नांश होते से. अ्णिमादिक काय सिद्धि 
| प्राप्त होतीं हैं । तैसे ही दूर से श्रवण ,आर दर्शनादि इन्द्रियसिद्धि प्रास 
|| होती है॥ ४३ ॥ ट 
भा० का सा०--ञ्ुष्टित तप मलों का नाश करता है उसके 
नाश होने से श्रणिमादिक कायहिद्धि और दूर से भवण, दर्शनादि 
७ इद्धियसिद्धि प्रास होती है ॥ ४३॥ 
तेंतालीसवें सूत्र का वि० - तप का अभ्यास करने से श्रशुद्धता 
' | नाश हो जाती हे, फिर श्रशुद्धता नाश होने से शरीर इन्द्रियों की सिद्धि 
थर्यात्‌ उत्कृष्टता प्रास होती हे ॥ ४३॥ | 
सो० बृ०--तप: समभ्गस्यमानं चेतसः क्लेशादिलचणाशुदि" 
| देबद्वारेण कायेन्द्रियाणां सिद्धिसुत्कषेमादघाति | अयमर्थः--चान्द्राय- 
णादिना ति्तक्लेशच्षयस्तत्चयादिन्द्रियाणां सूचमव्यवहितबिप्रकृष्टरशना- 
दिसामथ्यैमाविर्भनति | कायस्य यथेच्छमशुलमहत्नादीति | ४३ ॥ 


स्वाध्यायस्य फलमाइ-- 

भो० वृ० का भा०--जो योगी तपका अम्यास करता हे उसकी 
000 श्रशुद्धि क्षय हो जाती है, फिर शरीर और इन्द्रियों में उत्तम 
| शक्ति उत्पन्न होती है । अ्रभिप्राय यह है कि चाळायणादिः करने से 


जनक 


| न चित के क्लेश दूर हो जाते हैं ॥ तब इद्धियो में सूच गुण तथा उत्तम _ 
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क्योंकि मइषि व्यासदेव ने श्रपने भाष्य में देवता शब्द का र्य 


' के साहचर्य से देवतो शब्द वाच्य विद्वान ही सिद्ध होते हैं श्रथवा 
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( २३४ ) पातञ्रलन्योग-दशनमाष्ये== 


पदार्थों को देखने की सामथ्यं उत्पन्न होती है श्रोर शरीर को बुत 
ग्रोर महत्व आदि सिद्धियां प्रास होती हैं। ४३॥ 
आगे स्वाध्याय का फल कहेंगे-- | 
स्वाध्यायादिष्टिदेबतासरूप्रयोगः ॥ ३४॥ ५ 
सत्र का पदार्थ स्वाध्यायोत्‌ ) स्वाध्याय से (ह|. 
देवतासम्प्रयोगः ) इष्ट देवता की प्राप्ति होती हे ॥ ४४॥ 
सूत्र का भा०--स्वाष्याय से श्रमिलषित देवता की प्राह 
होती है ॥ ४४ ॥ 
व्याश दे० का भा०--देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्याय 
शीलस्य दशनं गच्छन्ति, काये चास्य वर्तन्त इति ॥ ४४॥ 
५. भा० का प०--देवता, ऋषि और सिद्ध स्वाध्यायशील $ ) 
दशन को जाते हैं श्रोर इसके कार्य में प्रवृत्त होते हैं ॥ ४४ ॥ | 
भा० का भा०--सनाध्यायशील को देवता और ऋषि दीते। 
श्रौर इस के कार्य में प्रवृत्त होते हे ॥ ४४ ॥ | 
चवालीसवें सूत्र का बि०-वेदपाठादि स्वाध्याय से बां 
देवता रात्‌ तत्वज्ञानी महात्माश्रों का सङ्ग प्रास होता है | इस दूत "| 
जो झानुमानिक वा कल्पित देवताओं का अर्थ करते हैं वह ग्रास | 


( दिव्य गुणवान्‌ विद्वान्‌ ) ऋषि और सिद्ध किया हे । ऋषि भौर | 


को व्यवहारसिद्ध के वास्ते जिन बसु आदि ३३ देवता अर्थात्‌ प्रकार । 
दूर्यादि की अत्यन्त इच्छा रहती है उनका योगी को यथार्थशन होव (| 
और बह देवता योगी के कार्य साधक होते हँ । अर्थात्‌ बृष्टि ग्रारि | 
योगी को विध्न प्राप्त नहीं होता हे ॥ ४४ ॥ | 


साघनपादः । ( २३५ ) 


| भो० बु०--श्रमिप्रेतमन्त्रजपादिलक्षणे ध्वाध्याये प्रकृष्यमाणे | 
भैगिन इष्टया अभिप्रेतया देवतया संप्रयोगो भवति। सा देवता प्रत्यक्षा ' 
मवतीत्यर्थः ॥ ४४ 1 ईश्वरप्रणिधानस्य फलमाह-- ३ 
4 ` ओो०बु०का आ०--श्रमीष्ट मन्त्र गायत्री के स्वाध्याय अर्थात्‌ 
| जप से योगी को दृष्टदेन अर्थात्‌ ईश्वर का मानसिक संयोग होता है । 
' | फिर उस ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ॥ ९४४ ॥ 


समाधिसिद्ठि रीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४२४ 
दू० का पदाथे--( समाधिसिद्धिः ) समाधि की सिद्धि 
*| ( ई्वरप्रणिधानात्‌ ) ईश्वरप्रणिघान से होती है॥ ४५॥ 
| सूत्र का सा०--ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध होती हे ॥४५॥ 
1) व्या" दे० का भा०--ईश्वरार्पितलवंभावस्य समाधिसिद्धि- 
येया सर्वमीप्सितसवितथं जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे 
(| च। ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं प्रजानातीति ॥ ४५ ॥ 


उक्ताः सह सिद्धिभिर्यमनियसाः । आसनादीनि वच्यामः । 
| तेन्र-- 


ग भा० का प०--ईश्‍वर में अर्पित किये हैं सबंभाव जिसने, ऐसे 

३| योगी को समाधि बिद्धि प्रास होती है । जिस से जिन प्रदार्थों के जानने_ 
की इच्छा होती है उन सब को यथोचित जानता है । देशान्तर में, 

॥ दैहान्तर में और कालान्तर में तब इसकी बुद्धि सब जानती हे ॥ ४५ ॥ 

| भा० का भा०--जो पुरुष सब कर्मों के ईश्बर में अर्पित कर 

| देता हे उसको समाधिसिद्धि प्रास होती है, उससे अन्य देशस्थ, देहस्थ 

| भरि कालस्थ पदार्थों को जानता हे | ४५ ॥ 

| विशेष भा०--ईश्वर की भक्ति से यागी के देशान्तर, तथा 
बाशान्तर की सब बाते यथार्थ रूप से मालूस हो जाती हँ । 
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( २३६ ) पातम्जल्-योगद शन-माव्ये--- 
भो० बृ०--ईशवरे यरऊेणिवानम!' मक्तिविशेषस्तस्मातसमाके | , 
9 रुक्तलक्षणस्या |विर्भावा भवति । यस्मात स भगवानीश्वरः प्रसन्नः स्‌ 
भ्रन्तरायरूपान्‌ क्लेशान्‌ परिद्धत्व समाधि सम्बोधयति ॥ ४५ ॥ 
$ 
यमनियमानुक्‍्त्व!६ सनमाइ-- ; 
भो० वृ० का भा०--ईश्वर,में जो प्रणिधान अर्थात्‌ महि 
की जाती है उससे समाधिं का प्रकाश होता हे, उससे सकलश्वय्यगार्‌ 
भगवान्‌ प्रसन्न होकर योग में विघ्न करने वाले क्लेशों के दूर इरे 
समाधि को उद्बोधित कर देता है || ४५ ।। 


Sh 


यम झोर नियमों का वर्णन करके आगे आसनो का वर्ग 
करेंगे. . - 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ 0 

इत्र का पदार्थ-( स्थिरसुखम्‌ ) जिसमें स्थिर 

हो ( आसनम्‌ ) वह आसन कहाता है ॥ ४ ६॥.' 
सूत्र का भा०- जिसभे स्थिर सुख हे वह आसन कहता है ॥४॥ 
व्या" दे० का मा०-- तद्यथा पद्मासनं, वीरासनं, मद्रासी | 
स्वस्तिक द्णडासनं सोपाश्रयं पर्यङ्कम्‌ करोञ्चनिघदनं हस्तिनिषद | 
. सुष्ट्रनिषद्न समसंस्थानं स्थिरसुखं यथासुखं चेत्येबमादीनि। ४१ 
भा० का प०-अश्रासन भेद कहते हें--पदासन, बीर | 
भद्राधन, स्वस्तिक, दण्डासन, सोपाश्रय, पर्यङ्क, क्रोज्चनिषदन, 


निषदन, उद्टूनिषदन, समसंस्थान, स्थिर सुख और यथा सुख इला | 
आसन भेद हैं ॥ ४६ ॥ | | 


मा० का भा०-<प्रासनों के मेद ये हें=पञ्मासन प्रसि ` ! 
बीरासन-एक पैर पिवी में दूसरा जानुके ऊपर, मद्रासन-दोनो पर | 


४८५ 
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साधनपाद, ! ४ ( २३७ ) 


.| , तले वृषण के समीप ऊपर;करके उसके ऊपर हथेली रखना, स्वस्तिक 


| बायाँ पैर दइनी जञ्चा के ऊपर और दइना पैर बाई अघा के उपर” 


रना, दण्डासन, दोनों पैरों की उङ्गलियाँ ओर गुल्फ को मिलाकर 
5 -मूमिस्पृध नोंघ, जानु और पेरों को फैलाकर बैठना, सोपाश्रय पटले पर 
बैठना, प्यङ्क--हांथ और जानु को फेलाकर सोना, क्रीञ्च निषदन 
क्रौंच पक्षी के समान बैठना, इंस्तिनिषदन--हाथी के समान बैठना, 
उष्ट निषदन-ऊँट के समान बैठना, समसंस्थान-श्राकुङित श्रौर दोनों 
पैरों को परस्पर सम्पीडन, स्थिरसुख-जिस वैठक से रिथरता और 
सुख हो ॥ ४६॥ 
भो० बु०-श्रास्यतेऽेनेत्यासनं पद्मासनदश्डासनस्वस्तिकासनादि 
तद्यदा स्थिरं निष्कम्पं सुखमनुद्द जनीयञ्च मश्ति तदा योगाङ्कतां 
५ भजते ॥ ४६ ॥ तस्यैव स्थिरसुखसब्रा्त्यथसुपायमाह- 
भो० वृ० का भा०-श्रासन का अर्थ यह है कि प्राप्त उपवेशने 
इप घातु से करण अर्थ में "ल्युट्‌? प्रत्यय करके - फिर '“युबोरनाको 
इस सूत्र से श्रन छादेश करके ग्रासन शब्द बनाया है। मली भाँति 


: और स्वस्तिक आदि है । यह आसन जब स्थिर कम्परहित 
. और योगी को सुखदायक होते हैं तब योग के अङ्ग कहे जाते हैं ॥४६॥ 


इन आसनों से स्थिर सुख प्राप्त करने का उपाय गले सूत्र में 


हः, मयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यास्‌ ॥ ४० ४ 
' ` सन्न का पदार्थ-( प्रयत्नश्षैथिल्यानन्तसमापचिम्याम्‌ ) 
| अयत्न की शिथिलता और अनन्त में चित्त लगाने से 
| ` भासन सिद्ध होता हे ॥ ४७॥ 


ि 
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नी. 


बैठा जाय जिसकी सहायता से उसे आसन कहते हें । वह प्रासन, , 


See 


Ts St Hels MEE 4 084 "३ ७४ 
~ 4 
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( २३८ ) पातञ्जल-याग-दशंनभाष्ये- 


सू० का आ०---प्रयत्न की शिथिलता और अनन्त के ज्ञान पे 


“खसन सिद्धि होती हे ॥ ४७॥ 


ब्या० दे० का भा०--भवतीति वाक्यशेषः । प्रयः्नोपरः 
सात्सिद्धयत्यासनं येन नाङ्गमेजयो भवति । आनन्ते वा समापन्नमृ 


, चित्तमासनं निवेतेयतीति ।। ४७ || 


भा० का पदा०--प्रयत्न के उपरत होने से आसन सद्ध होता 
है, जिससे अङ्ग कम्पित महीं होते । वा अनन्त परब्रह्म में लगा हुग्रा 
चित्त आसन को सिद्ध करता हे ।। ४७ ॥ 


सा० का भा०-- प्रयत्न के शिथिल होने से शरासन सिद्ध होता 


है ओर अङ्ग निश्चल होते हैं । एवम्‌ आसन से चित्त की चञ्चलता दय 
हो जाती है ॥ ४७॥ 


सो० वृ०--तदासनं प्रयत्नशेथिल्येना ७ नन्त्यसमापत्त्या च स्थिर 

सुख भवतीति सम्बन्ध; | यदा यदा सनं बध्नाम्‌ इति इच्छ करोति 
~ क्लेशेने © 

प्रय्तशयिल्ये$पि भरक्लेशेनेन तदा तदा भ्रासनं सम्पद्यते | यदा चा$;का" 
शादिगत ्रानन्त्ये चेतसः समापत्तिः क्रियतेऽवधानेन तादात्म्यमापदते 
तदा देशहझारामावान्ना॥ (नं दुःखजनक॑ भबति | अरिमश्चा $$सनजये सति 
उमाध्यन्तरायभूता बिष्ना न प्रमवन्ति अङ्गमेजयस्वा द्यः ॥ ४७ ॥ 

तस्यवानुनिष्पादितँ फलमाह-- - 

भो० वृ० का भा०-वह आसन प्रयत्न की शिथिलता से तथा 
अनन्त श्राकाशादि में मन लगाने से स्थिर सुख देनेवाला होता दै | 
अर्थात्‌ योगी जब चाहे कि मैं आसन लगाऊँ तब ही बिना श्रि 


, परिश्रम के आसन को जमा सके एबम्‌ योगी का चित्त जब अनन्त 
आकाश मै बा अनन्त ध्येय में चला जाता हे तब योगी को अपने शरीर 


को संभालने का शान नहीं रहता, जव देहाध्यास नहीं रहता तब योग 


विघ्न अज्ञमेजयत्व ( अङ्गो का कांपना ) आदि भी नहीं होते; कित । 


३. >>>.) य 0 


साघनपादः। , { २३६ ) 


श्रासन के जय से वह समाधि के विष्न श्रङ्गमेजयरन आदि को भी जीत 
हेता दै ॥ ४७ ॥ आसन जय का और फल कहते हैं-- 


ततो द्वन्द्वानमिघातः ॥ ४८ ॥ 
` दन्न का पदार्थ---( ततः ) तदनन्तर (इन्द्रानमिघातः) 
सुख दुःखादि इन्द्रां से अभिघात नहीं होता ॥ ४८ ॥ 


सूत्र का भा०--आसन स्थिर होने पर सुख दुःखादि दन्द 
योगी को नहीं सताते ॥ ४८ ॥ 

व्यास दे० का भा०--शीतोष्णादिमिइ न्हे रासनजयान्ना- 
भिभूयते ॥ ४८ ॥ 

भा० का प०---श्वासन के जीतने से शीत; उष्ण आदि इनदर 
॥ से परानित नहीं होता ॥ ४८॥ 

भा० का मा०--जो मनुष्य आसन सिद्ध नहीं कर सकता 
उसको द्वन्द्व दुःख देते हैं और आसन सिद्ध होने पर ये दुःख नही 
देते ॥ ४८॥ 

भो० वृ०--तस्मिन्नासनजये सति दवन्द्वौः शीतोष्णचुरुष्णादि- 
` भि्योगी नाभिइन्यत इत्यर्थ: ॥ ४८ ॥ 
भ्रासनजयानन्तरं प्राणायाममाइ— 
भो० बु० का भा०--उस आसन के जीत लेने पर शीत, उष्ण 
| श्रोर भूख, प्यास आदि दन्दों से योगी सताया नहीं जाता ॥ ४८॥ 
| भ्ासन-जय फे लाभ कह कर प्राणायाम के बिषय में 
षतलाते हैं 
_ तस्मन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगति- 


विच्छेदः प्राणायामः ॥ ४९॥ ' 
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[नमाष्ये 
( २४० ) 2 पातञ्जज्ञ-याग-दशनभाष 


न्न का पदार्थ--( तस्मिन्सति स्थिर आसन हो 

जाने से ( श्रासम्रश्‍्वासयोगेतिविच्छेदः ) जो श्वासं और 
प्रश्वास की गति का अबरोध होता है ( प्राणायामः ) उसे | 
प्राणायाम कहते हैं ॥ ४९ ॥ क ¦ 

सूत्र का सा०- आसन स्थिर होने से जो प्राण की गति क्न 
अवरोध होता है उसे प्राणायाम कहते हैं ॥ ४६ ॥ 

च्या० दे० का म०--सत्यासनजये बाझस्य वांयोराचमनं 
श्वासः । कोष्ठ अस्य वायोर्निःसारणं प्रश्वासः, तयोगेतिविच्येर 
उप्रयाभावः प्राणायाम: ॥ ४६ ॥ स तु- 

` भा० का प०- श्रासन सिद्ध हो जाने पर बाह्य वायुको जे 

अहण किया जाता हे. उसे श्‍वात कहते हैं। तथा मीतर की वायु के १ 
जो बाहर निकालना है, उसे प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों की गति 
जो श्रवरोध है श्र्थात्‌ दोनों का अमाव उसे प्राणायाम कहते हैं ॥४£॥ 

भा० का भा०--वाह्मय वायु का जो आचमन किया जाता है 
उसे श्वास और जो उदर क्री बायु को बाहर निकाला जाता है 
प्रश्‍वास कहते हैँ श्रौर दोनों की गति के अवरोध को, प्राणायाम 
कहते हैं ॥ ४६ ॥ नद 111 

भो० वृ०--आसनस्थेय्ये सति तन्निमित्तकः प्राणायामलबणे १ 
योगाज्ञविशेषोनुष्ठेयों मवति। कीदृशः, श्वास प्रश्व।सयोर्गतिबिच्छेदलबणः | 
श्वासप्रश्वासौ निरुक्तौ । तयोस्रिधा रेचनस्तम्भनपूरणद्वारेण बाह्याभ्यन्ख 
/_ स्थानेपु गते; प्रवाहस्थ बिच्छेदो धारणं प्राणायाम उच्यते ॥ ४९॥ 

तस्यैव सुखावगमाय निमज्य स्वरूपं कथय ति- 

भो० वृ० का भा०--आलन जय हो जाने पर उसके आरा ३ | 
योगांग प्राणायाम का अनुष्ठान करना चाहिये | उस प्राणायाम * 
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साधनपादः । ( २४१ ) 


लदण यह है कि श्वास ओर प्रश्वास की गति को रोकदेना, श्वास श्रोर 
प्रश्‍वास के लक्षण पहिले कह चुके हैं। उस श्वास श्रोर प्रश्वास को रोकने 
की तीन रीति हैं--रेचन ( कोष्ठस्थ बायु को बाहर निकालना ), स्तम्भन 
(रोकना), पूरण ( फिर खींचना ) बाहर और भीतर उनकी गति को 

रोक देना प्राणायाम कहाता है ॥ ४८॥ सहज में प्राणायाम «को 
समझाने क. वास्ते प्राणायाम के विभाग कहते हैं-- 


~ ०३ ० लीन 

बाह्याभ्यन्तरस्तरमूगद्वात्तदशकालसख्याभः 
| परिदृष्टो दीघेसूक्ष्मः ॥ ४० ॥ 
| सू० .का पदार्थ- ( स तु ) वह प्राणायाम ( बाह्या- 
- भ्यन्तरस्तम्भर्वात्त: ) वाह्म, आम्यन्तर तथा स्तम्मवृत्ति से 
। | पीन.प्रकार का ( देशकालसंख्यामिः ) देश, काल और 
संख्याओ से ( परिदष्टः ) देखा गया है ( दीघेबक्ष्मः ) 
दीष और क्म है॥ ५० ॥ 

सू० का भा०--दह प्राणायाम तीन प्रकार का है--१-बोद्य, 
र-ग्राभ्यन्तर और ३-स्तम्भबृत्ति ॥ ५०॥ . 

व्या दे० का मा०-यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः स 
बाह्य; । यत्र शवासपूर्व शो गत्यभावः स आभ्यन्तरः | उतीयः' 
स्तम्मवृत्तियं त्रोभयाभाव: सङ्कत्यत्नाङ्भवति। यथा तसे न्यस्तमुपले 
| भलं सवेत: सक्को चसापद्यते तथा दृयोयु गपद्गत्यभाव इति । 
| अयोऽपयेते देशेन 'परिदृष्टा इयानस्य विषयो देश इति ० कालेन 
“ परिः क्षणानामियत्तावधारणेनावच्छिन्ना, इत्यर्थः । संख्याभिः 
' "रिहा एताचद्भिः श्वासप्रश्वांसे: प्रथम उद्‌घातस्तदन्निगृहीत* 
रै । प्यतावद्रिद्दितीय उद्घात एवं तृतीय; [| एवं मृदुरेवं मध्य एच 
हा | पैत्र इति संख्यापरिदृष्ट: | स खल्वयमेवमभ्यस्तो दीघसूच्मः ॥५०॥ 


~ 
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( २४२ ) पातञ्जन्-योग-दशंनभाष्ये 


भा० का पदा०-जहाँ प्रश्‍्वासपुर्षेक गति का अ्रभाव हो इह 
बाह्य और जहाँ शवासपूर्वक गति का अमाव दो बह श्राभ्यस्तर है। 
तीसरा स्तम्मबृत्ति वह है जहाँ एकबार के प्रयत्न से दोनों का अ्रभाव है 
जैसे तपे हुवे पत्थर पर डाला हुआ जल सब तरफ से संकुचित हो जात । 
हे, तेते ही उनमें एक साथ गति का श्रभ'व हा जाता है। ये तीनों देश 4 
दृष्ट, कालइष्ट और संख्यादृष्ट कहलाते हैं | देश की सीमा से जो परिमर 

. हो बह देशदृष्ट, समय की सीमा से जो परिमित हे! बह कालइ४ कलात 
इ । संख्यादृष्ट वे हैं कि जिनमें यह माव धारण किया जाय कि इन 
श्वास प्रश्वासों के रोकने से पहला उद्घात और इतनों के रोकने त 
दूसरा उद्बात होता है । ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही मुदु, ऐसे हदी मध्य ऐ | 
। ही तीव्र में श्वास प्रश्‍वासों की संख्या की जाती है। ये संख्यापरिर! | 

कहाता है, सा निश्चय किया हुआ यह अभ्यास दीघ और सूद्म कद | 
है॥ ५० ॥ 

भा० का भा०--जिसमे प्रश्वास अर्थात भीतर के श्‍वास बो 
बाहर निकाल कर श्वास के। रोका जाता है उसै बाह्य प्राणायाम 
हैं जहां वायु के श्रन्तर्गमन का अमाब हो बह आम्यन्तर दै । तीसरा ब 
प्राणायाम है जहाँ दोनों का स्तम्भ हा, उसे स्तम्मदृत्ति कहते हैं | १ 
दृष्टान्त है-जैसे अग्न में तपे पत्थर पर पानी डालने से संकुचित है 
है, पैसे ही इस में दोनों का स्तम्भ दो जाता दै सो अभ्यास किये. 
पुरुष से हो सकता है यह ही इसक्रा-बिषय है इमे देश परिदृष्ट कई | 
यही उसका कण हे इसको काल परिदृष्ट कहते' हँ! इतने श्वास ५९. 
का प्रथम इतने ही का दूसरा इतने ही का तीसरा' उद्घात है! 


1. ' मुदु, मध्य, तीब्र के समय का जिससे निर्धारण किया जाय, 
ग ` परिद्दष्ट कहते हैं॥ ५० ॥ 


‘~ 


RL 


_भो० बृ०--बाह्यवृत्ति; श्‍वासो रेचकः । ` अ्रन्तबृत्िः वि 
| 
पूरकः । श्रन्तस्तम्मवृत्तिः कुम्भकः | तस्मिन्‌ जलमित्र कुम्मे | 
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साधनपादः | ( २४३ ) 


तया राया झवस्थाप्यन्त इति कुम्मकः । त्रिबिधो$यं प्राणायामो देशेन 

कालेन संख्यया चोपलक्षितो दीघंसूदमसंशो भवति! देशेनोपल्षितो यथा- 

नासाद्वादशान्तादो । कालेनापलबितो यथा - षट्त्रिशन्मात्रादिप्रमाणः । 
) संज्ययोपलचितो यथा--इयतो वारान्‌ कृत एतावद्धिः श्वास प्रवासः 
` प्रथम उद्घातो भवतीति । एततूज्ञानाय संख्याग्रहणमुपात्तम्‌। उद्धातो 
नाम नाभिमूलात्‌ प्रेरितस्य चायो: शिरसि श्रभिइननम्‌ ॥ +° ॥ ; 

रीन प्राणायामानमिधाय चठुथंममिघातुमाइ-- 
भो० वृ० का आ०-कोष्ठस्थ वायु को जो बाहर निशाला जाता 
है उस श्वास को रेचक कहते हँ । प्रश्वास को जो भीतर खींचा जाता 
है उसे पूरक कहते हैं और भीतर जो श्वास का रोका जाता है बह 
` कुम्मक कहाता है । यह तीन प्रकार. का प्राणायाम दश) काल 
१ और संख्या के उपलक्षण से दीर्घ प्राणायाम ओर सुषम 
प्राणायाम नामक दो मेदवाला होजाता है। देशोपलचित प्राणायाम 
उसे इते हैं जिस में नामिदेश वा छदयदेश में प्राणों को युल 
का उद्देश्य रहता है अथवा एकान्त बन आदि के उपलब अ * 
प्राणायाम होता है । कालापेक्तित बह प्राणायाम है जिस पं क का 
नियम रक्खा जाता है । जितने काल में पलक लगता है उसको पल 
कहते हैं और जितने काल में तीन बार चुटकी बजाई जाय उसे या 
कहते हैं, किन्तु महि पाणिनि के मत में एक मात्रा उतने हन ड़ 
संज्ञा हे जितने काल“मै हाथ की नाड़ी एक बार फुदकती वा काजोपेदित 
इस मात्रा के हिसाब से जो प्राणायाम किया जाता दद 2 त 
प्राणायाम कहते हैं । संख्योपलक्षित ब प्राणायाम हे जिस व ती 
किया जाय कि इतनी बार प्राणायाम कलगा वा या गन 
उदुघात होगा, इस ज्ञान की रक्षा के वास्ते सूत्रकार " I 
लिखा हे | उद्घात का अर्थ यह है कि नामि स्थान हा 
ह ॥ ५० ॥ 

दारा प्रेरित होती हे उसका सर में बल पूर्वक लगना | 


१ 
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(२४४), पातञ्जल-योगद शन-माध्ये ~ 


तीन प्राणायामों का वणन करके श्रव चौथे. प्राणायाम को 


कहेंगे --- 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ४१ ॥ 
सत्र का पदार्थे--( वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी ) बाह्य 
विषय ओर आम्यन्तर विषयों का जिसमें परित्याग किया 
जाता है ( चतुर्थः ) वह चतुर्थ प्राणायाम है ॥ ५१॥ _ 


सूज्ञ का भा०--जिसमें बाह्म विषय और आभ्यन्तर विषयों का |, 
परित्याग हो वह चौथा प्राणायाम हे ॥ ५१ ॥ | 


व्या० दे० का मा०--देशक्ालसख्याभिर्बह्मविषयपरिष्ट | 
आक्षिप्तः । तथा(भ्यन्तरविषयपरिहष्ट आक्षिप्त: । उमयथा दीर्घ | 
` सूक्ष्म: | तत्पूर्वको भूमिजयात्क्रमेणो भयोर्गत्यभावश्‍चतुर्थ: प्राणायामः! 
ठृतीयस्तु विषयानाज्ञाचितो गत्यभावः सक्कदारब्ध एव देशकाल 
संख्याभिः परिदृष्टो दीधसू्ष्म: । चतुर्थस्तु श्वासप्रश्वासयोविंषयाः | 
वघारणात्क्रमेण भूमिजयादुमयाच्षेपपषंको गत्यभावश्रतुरेः | 
प्राणायाम इत्ययं विशेष इति ॥ ५१ ॥ है | 
भा० का प८--देश, काल आर संख्या के द्वारा वाह्य विषयों | 
को देखकर परित्याग करना ऐसे ही आम्यन्तरः विधयों को । | 
प्रकार से देख कर त्याग करना दोनों प्रकार से दीर्घ और सूम होता है। | 
जो क्रम से दोनों की गति का अभाव होता हे वह चतुथं प्राणायाम हैः । 
और तीसरा तो जिस का विषय सोचा नहीं गया है जिसमें एक वार | 
आरम्भ करने ही से देश, काल और संख्या के द्वारा प्राणों की गति की 
अभाव देखा गया है वह दीर सूचम हे | चौथा प्राणायाम वह है रवा | 
ओर प्रश्वास के विषय को निर्धारित करने से क्रम से भूमिका के जय से दोगे. | 
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साधनपादः ' ( २४५ } 


के निरोधपूर्वक जो गति का निरोध किया जाता हे बह चौथा प्राणायाम 
है॥ ५१ ॥ | 
|  सा० का आ८-- चौथा प्राणायाम वह हे जा दीघ रर घूद्म से 
१ अन्न हो श्रौर जिस में श्वास और प्रश्वास की गति का अवरोध दे! जाय 
रौर क्रम से जिस में भूमिकाश्रों का जय हे जाय ॥ ५१ ॥ 
भो० बू०--प्राणस्य बाह्यो विषयो नासाद्वादशान्तादिः । 
श्रम्यन्तरो विषयो इदयनाभिचक्रादिः । तो दो विषयो, आदिपय पय्यलाच्य ` 
बः स्तम्मरूपा गतिबिच्छेदः स चतुर्थः प्राणायामः । तृतोयत्मात कुम्म- 
` बाइ्यादयमस्य विरेषः==स बाह्ाभ्यन्तरविषयौ श्रपेर्यालाच्येव सहसा 
तत्तोपलनिपतितजलन्यायेन युगपरस्तम्मबत्या _ निष्पद्यते । अस्य छु 
` विषयद्यात्षेयका निरोधः । यमप पूर्वद्देशकालसंख्याभिरुपलच्षतो 
हव्यः ॥ ५१ ॥ चतुविधस्यास्य फज्ञमाह ¬ 
सो० वृ० का भा०--( देशबन्धश्रित्तस्य धारणा ) घूत्र के 
विवरण में कह चुके हें कि प्राण घारण का बाह्य बिषय नासिका शादि 
है और अआम्यन्तर विषय हृदय और नामिचक्र आदि हैं इन दोनों 
* बिषयों की श्रालाचना अर्थात्‌: कालापलच्षित भोर संख्योपलद्धित 
कत प्राणायामो के द्वारा क्रम से योग भूमियों को जीतकर जो स्तम्भरुष 
षास प्रश्‍वास की गति को रोका जाता हे बह चौथा प्राणायाम हे । 
| पूर्व वू में कहा जा कुम्मक प्राणायाम है उस से इस का इतना मेद हे. 
5 कि कुम्भक में बाह्य रौर आभ्यन्तर विषयो को बिना बिचारे ही प्रायों 
' कीरति से 'ऐसे रोक दिया जाता हे जैसे जलते हुये पत्थर पर पानी 
| गलने से जल आप ही चारों श्रोर से सिमट जाता है और इस चब 
माणायाम में बाह्य और श्राम्यन्तर विषय की श्रालेचनाप ७ निरिघ 
f चया जाता है इस के भी देश. काल और संख्या के उपलक्षण से वैसे 
| री भेद समझने चाहिये जसे पहिले त्त में कह ओये हैं | ५१ ॥ 


PS न. को 
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( २४६) । रातञ्जल-्योग-शनभाव्ये--.- 
` आगे चारों प्रकार के प्राणायामों का फल कहते ह 
ततः क्षीयते प्रकाशाबरणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सूत्र का पदाथे--( ततः ) प्राणायाम सिद्धि के अन- | 
न्तर ( क्षीयते ) नाश होता है ( प्रकाशावरणम्‌ ) ज्ञान का 


आच्छादन ॥-५२ ॥ र 


_ . सूत्र का भा०--प्राणायाम सिद्धि के श्रनन्तर ज्ञान का आवरण 
नष्ट हा जाता है ॥ ५२॥ 


व्या० दे० का आ०--प्राणायामानभ्यस्यतो &स्य योगिनः 
क्षोयते विवेकज्ञानांवरणीयं कमें । यत्तदांचक्षते- महासोहसयेनेदः 
जालेन प्रकाशशीलं सत्त्वमावृत्य तदेवाकार्ये नियुङ्क्क इति। 
तद्स्य प्रकाशावरणं कर्म संसारनिबन्धनं प्रागयामाभ्यासात ; 
दुबलं भवति प्रतिक्षणन्न क्षीयते । तथाचोक्कम्‌-' तपो न परं प्राण" 
यामाचतो विशुद्धिमेलानां दीसिश्च ज्ञानस्य'' इति ॥५२॥ विद्र 


भा० का प०--प्राणायाम का अभ्यास करने बाले योगी 


* विवेक ज्ञान को आच्छादन करने वाला अर्थात्‌ जिससे शान ढका है गई 


कम नाश होता हे, जैसा कि कहा जाता है -महामोहंमय इन्द्रजाल हे 
द्वारा प्रकाशशील सत्त्व को दूंककर वही श्रादरण अक।य में प्रयुक्त ई 
है । वही इस योगी के प्रकाश को आवरण करने नाला कर्म संसार क 
निबन्धक है | नइ प्राणायामों के ग्रभ्यास से दुबेल होता है 
प्रतिक्षण चीण होता है तैसा ही अन्यत्र भी कहा है प्राणायाम से श्रवि 
कोई तप नहीं, क्योंकि उससे मलादि की शुद्धि ओर ज्ञान की दी 
होती है ॥ ५२ ॥ 


भा० का भा०--प्राणायामों का श्रम्यास करने बाले योगी | । 
तिव शान को आच्छादन करने नाला कर्म दीण होता दै। जी क | 


है 


साघनपादः । ] ( २४७ ) 


ग्हामोइमय इन्द्रजाल से प्रकाश का आच्छादन कहाता है वही इतको 
कार्य में प्रयुक्त करता है, प्राणायाम करने से वही कम चीण होता है, 
तसा ही अन्यत्र मी कहा हे कि प्राणायाम से अधिक तप नहीं हे. क्योंकि 
उस से मलादि की शुद्धि और ज्ञान का प्रकाश होता है ॥ ५२ ॥ 

भो० वृ०-_ततस्तस्मात्‌ प्राणायामात्‌ प्रकाशस्य चित्तसत्तगतस्थ 
यदनिरण क्लेशरूपं तत्द्वीयते विनश्यतीत्यर्थः ॥ ५२ ॥ फलान्तरमाइ- 

भो० दु० का भा०--उस प्राणायाम से चित्त के प्रकाश पर जो 
म्लेशरूप श्रावरण अर्थात्‌ ढकना लगा हुआ है वह दूर हो जाता 
है ॥ ५२ ॥ दूसरा फल कहते हैं-- 


'घारणास च योग्यता मनसः॥ ३३ ॥ 
~ 


न्न का पदार्थ--( घारणासु च ) और घारणाओं में 
(मनसः) मन की (योग्यता) योग्यता होती हे ॥ ५३ ॥ 


. सूत्र का सा०--और प्राणायाम से घारणाश्रों में मन कं के 


योग्यता होती हे ॥ ५३ ॥ 

व्या० दे» का म०--प्राणायामाभ्यासादेव । ` मच्छदेनः 
विधारणाश्यां वा प्राणस्य ” इति वचनात ॥ ५३॥ अथ 5. 
भत्याह्दारः-= 


भा० का प०--प्राणायाम के अभ्याम से ही घारणा में-सन की 


< 32. 
योग्यता होती हे | क्योकि “ प्रच्छुदैनविधारणाम्याँ ना प्राणध्य ” इस 


सूत्र में प्राण के प्रच्छदन और विधारण से चित्त की प्रसन्नता वणन 


| E की गई हे || ५३॥ 


११ 
भा० का भा०-- श्वास के बहिगंमन और घारण से बुस 
हिने से तात्पर्य्य यह दे कि प्राणायाम के भ्रम्यास से जब शान 
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` इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 
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( २४८ ) पातञ्जल-योग-दर्शनमाष्ये -- 


आवरण करने वाला मल क्षय हो जाता है तब प्राणायाम का दूर 
फल यह होता हे कि योगी का चित्त धारणाओं में स्थिर होने के योम 


. होजाता हे॥ ५३॥ 


सो० वृ०--धारणा वक्ष्यमाणलक्षणास्तासु प्राणायामे: चौशदों 


' अनो यत्र यत्र घायते तत्र तत्र स्थिरीमवति न विक्षेपं भजते ॥ ५३॥ ४ 


प्रत्याहारस्य लच्षणमाइ-- र 

भो० वृ० का भा०--जिन घारणाश्रों का लक्षण श्रागे कह 
जायगो उनमें प्राणायांमों से मन के सब दोष दूर होकर जहाँ २ मन को 
लगाया जाता है वहीं २ वह स्थिर हो जाता है अर्थात्‌ फिर मन 
पर्वोक्त बिक्षेपों में नहीं फॅस | हे ॥ ५२॥ 

आगे प्रत्याहार का लक्षण कहते हैं-- 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार । 


सूत्र का पदा्थ--( स्वविषयासम्प्रयोगे ) अपने 
विषय का जो असम्प्रयोग अर्थात्‌ ग्रहण को न कला 
( चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इन्द्रियाणाम्‌ ) चित्त के | 
स्वरूप को अनुकरण करने के समान इन्द्रियों का मा ५ 
जिसमें होजाय (त्याहारः) वह प्रत्याहार कहाता है ॥५9। | 


सूत्र का भा०-जिसमें चित्त इन्द्रियों के सहित श्रपने बि | 
को त्याग कर केवल ध्यानाव स्थित होजाय उसे प्रत्याहार कहते हैं ॥४॥ | 


व्यास दे० का मा*- स्वबिषयसम्भ्रयोगाआवे चिश्तस्वरुपा | र 
चुकार इचेति, चित्तनिरोधे चित्तवन्निरुद्धानीन्द्रियाणि नेतरेरदिय | 


। 
अ 


साधनपादः।. ` ( २४६ ) 


जयवदुपायान्तरमपेछून्ते । यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्त- 
मनूत्पतुन्ति निविशमावसचुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे 
निरुद्धानीत्येष प्रत्याहार: ॥ ५४॥ 

भा० का पदा०---अपने विषय का याग न हाने से चित्त स्व 
के संमोन इन्द्रियाँ भी हो जाती हैं चित्त के समान जिसमें इन्द्रियों का 
निरोध हा जाय इतर इन्द्रियों के. जीतने में जब दूसरे उपायों की 


~ "Tans a 


्रपेच्षा न रहे जेसे रानी मक्खी के पीछे जव वह उड़ती है तव सब 


मक्खियाँ उड़ती हैं जब वह छाते में प्रविष्ट हाती हे तब सब गर्बिखयाँ 


भी बेठ जाती हें। इस ही प्रकार से इन्द्रियां भी चित्त के निरोध होने 


से निरुद्ध हो जाती हैं यद प्रत्याहार है ॥ ५४ ॥ 
सूत्र का भा०--जब् चित्त विषयों के चिन्तन से उपरत होकर 


सत्य हो जाता है, तव इन्द्रियाँ भी चञ्चलता रहित हो जाती हैं| उस - 


शान्त श्रवस्था को प्रत्याहार कहते हैं ॥ ५४ ॥ 

भो० दु०--इस्द्रियारि विषयेभ्यः प्रतीपमाहियन्ते(स्मिन्‌ इति 
मादारः। सच कथं निष्पद्यत इंत्याह-=चलछुरादीनामिन्द्रियाणां 
खविषयो रूपादिस्तेन सम्प्रयागस्तदामिमुख्येन बचन तदभानस्तदाभिमुख्यं 
परित्यज्य सबरूपसात्रे$बस्थार्न, तरिमन्‌ सति चित्तस्वरूपमात्रालुकारिणी- 
` परियाणि भबन्ति। यतश्चित्तमनुबत्तमानानि मधुकरराजमिव मदिकाः 
। 'ोणीन्दियाणि प्रतीयन्ते अतश्रित्तनिरोधे तानि प्रत्याह्वतानि भवन्ति | 
पी तत्स्वरूपानुकार; प्रत्याहार उक्त: ॥ ५४ ॥ प्रत्याहारफलमाइ- 


प भो० बृ० का भा०--प्रत्याहार का श्रथे यह हे कि इन्द्रियां 
| भयो के चिह्ममात्र संस्कार को लेकर ,जिसनें ग्रा छिप वह प्रत्याहार 
| `! मत्याहार किस प्रकार से प्रास होता है | इसका वर्णन करते हँ 
| छो भादि इन्द्रिया अपने रूपादि विषयों में जो सख्य भाव से लगी हुई 
| उन विषयों को परित्याग कर अपने स्वरूपमात्र से जो स्थिर रहना 


- ~ 


diss 
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` बच्यता ) अत्यन्त वश में हो जाना ( इन्द्रियाणाम्‌ ) 


' आ्यादप्रतिपत्तिरेवेति जेगीषठ्य: । ततश्च परमा त्विये ब्य 
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( २५० ) पातञ्जल -योगद शेन-भाष्ये== 


है वह इन्द्रियो का स्थिरभाव हे । उसके पश्च [त्‌ इन्द्रियां चित्त क 
अनुकरण करने लगेगी क्योंकि सत्र इन्द्रियां चित्त के पीछे चलने बाली | 
बा ग्राघीन रहती हैं | जैसे रानी मक्खी के श्राधीन सब मधुमक्खी होती 

हे, इस कारण नित्त के निरुद्ध होने से सब इन्द्रियां विषयों को त्याग कर 3 
चित्त के साथ निरुंद्ध हो जाती. हैं ! इन्द्रियों की इस निरद्धावस्याको | 
प्रत्याहार कहते हैं ॥ ५४ ॥ आगे प्रत्याहार के फल को कंहते है-- 


ततः परसा बश्यतेन्ह्रियाणास्‌ ॥ ४४॥ 
सूत्र का पदार्थ--( ततः ) उस ग्रत्याहार से ( परमा: 


इन्द्रियां का॥ ५५ ॥ 
सूत्र का आ०-प्रत्याहार से इन्द्रियो अत्यन्त वशमें होती हैं॥५५॥ | 
व्या दे० का भा०--शब्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियजय इति | 
केचित्‌ । सक्तिव्यैसनं व्यस्यत्येनं श्रेयस इति | अविरुद्धा प्रि | 
पत्तिन्यौय्या । शब्दादिसम्प्रयोग: स्वेच्छयेत्यन्ये । राग 
सुखदुःखशुन्यं शान्दादिज्ञानमिन्द्रियजय इतिं केचित्‌ | चित्तैका' | 


यच्चित्तनिरोधे निरुद्धानीन्द्रियारिण नेतरेन्द्रियजयवत््रयत्नकृषड | 
पायान्तरमपेक्षन्ते योगिन इति ॥ ५५॥ ` ! 

मा० का पं०-शब्दोंदि विषयों में आसक्ति कां होना ऐ| 
इन्द्रियो का जीतना कहाता है, ऐसा कोई २ भाष्यकार कहते ₹। ॥ 
आसक्ति को ही व्यसन कहते हैं; क्योंकि वह योगी को कल्याण से | 
फेकता है । कोई २ शास्त्र के ग्राविरुद्ध आसक्ति को अनुचित | 
वतलाते । शब्दादि विषयों का श्रनुष्ठान स्वाभाविक ही होता क | 
भी किसी २ का मन्तन्य हे । दाग दोष के अभाव में सुख और इ | 


साधनपाद; । ( २४१ ) 


शय का शब्दादि शान इन्द्रियजय है ऐसा कोई २ कहते हैं | चित्त की 
एकाग्रता सेः विषयों का ध्यान न करना ऐसा जगीषव्य ऋषि का मत है 
. तब यह परम वश्यता होती है । जो चित्त के निरोध में सब इन्द्रियां 
निरुद्ध होती हैं और इन्द्रियजय के समान प्रयतन सें किये हुए उपायान्तर 

' की ग्रपे्षा करता है ॥ ५५ ॥ द - 
भा० का भा०--शब्दादि विषयों में विरक्ति होना ही इन्द्रियों 

का जीतना कहाता है ऐसा कोई मुनि कहते हैं । इन्द्रियों की बिषयो मे 
आसक्ति व्यसन कहाती है क्योंकि बह योगी को कल्याण से दूर फकती 
हे । शब्दादि विषयों का अनुष्ठान स्वाभाविक होता है..यह किसी २ का 


का मत है । चित्त की एकाग्रता से शब्दादि बाह्य विषयों का ग्रहण न 
करना ही इन्द्रियजय है यइ जैगीषव्य महर्षि का मत हे | निज इन्द्रियजय 
से जो चित्त के निरोध में इन्द्रिय निरोध होता हे उस से श्रन्य यागी 
लोग यत्न नहीं हढते अर्थात्‌ उस ही से योग सिद्ध होता हे ॥ ५५ ॥ 
भो० वृ०--श्रभ्यस्यमाने हि प्रत्याहारे तथा वश्यानि आयत्तानी- 
नर्याणि सम्पद्यन्ते यथा वाह्यविषयाभिसुखतां नौयमानान्यपि न 
यान्तीत्यर्थः । क 
तदेनं प्रथमपादोक्तलच्षणस्य योगस्याज्ञभूतक्लेशतनूकररफलं 
क्रियायोगममिघाय क्लेशानामुद्देशम्‌ स्वरूपं कारणं चेत्रं फलं चोक्टना 
कमेणामपि मेदं कारणं स्वरूप फलं चामिघाय विपाकस्य स्वरूपं कारणं- 
चाभिहितम्‌ । ततस्त्याज्यस्वात्‌ क्लेशादीनां ज्ञानव्यतिरेकेण त्याथस्याः 
रक्यत्बात्‌ ज्ञानस्य च शास्रायत्तत््ाच्छा्नस्य च हेयहानकारयोपादेयो- 
पादानकारणबोधकत्वेन चतुब्यू हत्वात्‌ देयस्य च हानव्यतिरेकेण स्वरूपा- 
निष्त्तेशनसहित चढुब्यू ह सख्वश्वकॉरणसहितममिधायोपादियकारणभूताया 
| ख्याति: कारणमूताना भन्तरङ्गवदिरङ्ग मावेन स्थिताचां ग 
| मादीनां अरूपं फलसहितं ब्याङ्कत्या$$सनादीनां घारणापय्यन्त 
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मत है । पूर्वोक्त राग दोष के अभाव में सुख दुःख शून्य होना यह किसी | 


` स्वरूप यम आदि के लक्षण और फल का मी वणन किया. फिर रा | 
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( २५२ } पातञ्जल-येग-द्शनभा प्ये --- 


परस्परमुप कार्य्योपकारकमावेनावस्थितानामुद्देशममिघाय प्रस्येकम्‌ लकु 
करण पूर्वक फलमभिहितम्‌ । तदयं योगो यमनियमादिभिः प्रासवीजमार | 
श्रासनप्राणायामेरङ्करितः प्रत्याहारेण पुष्पितो ध्यानघारणासमाधिमिः 
फज्ञिष्यतीति 'व्याख्यातः साधनपादः ॥ १५ ॥ ; 

भो० दृ० का आ०--प्रत्यादार का अभ्यास करने से इद्वा | 
बश में हो जाती हैं, फिर उनको यदि बाह्य विषयों में लगाया भी बाय 


तो भी वह विषयों को ग्रहण नहीं करती हैं अर्थात्‌ खवम्‌ योग में 
प्रीतिमती हो जाती हैं ॥ ५५ ॥ 


उपसंहार । 

प्रथम पाद में जिस योग का वर्णन क्रिया था, इसके ही श्र 
क्लेश नाशक क्रियायोग का इस द्वितीय पाद में वर्णन किया दै । क्लेशो 
कै उद्देश, क्लेशों के स्वरूप, क्लेशों के कारण, कलेशों के उतत्तित्यान | 
झर क्लेशों के फल का भी विधिवत्‌ वर्णन किया है | पश्चात्‌ कमों रे | 
भेद. कारण, स्वरूप और फल का मी वर्णन कर चुके, फिर करममिपई 
(फल बा वासना) का कारण और स्वरूप भी कह इस के ग्रनन्तर क्लेशो | 
का हेयत्व (त्याग ) और क्लेश विना ज्ञान के नहीं छूटते हैं प्रो 
चान शास्त्र से प्रात होता है और शास्र इन चारों बातों का बो 
है। हेय ( त्यागने योग्य ) देयहेतु, उपादेय और उपादान कारण गिर | 
से उपादेय को ज्ञान होता है इन्हीं चारों बातों का योगशास्त्र में बर | 
है इस कारण शास्त्र मी चत॒व्यूह कहाता है, हेय का स्वुरुप हातै 
श्रतिरिक्त सिद्ध नहीं हो सकता है इस लिये हान के सहित उक्त चा | 
बातों का कारणों के सहित वर्णन करके उपादेय का कारण जो बिरे | 
ख्याति है उस के कारण अर्थात्‌ योग के अन्तरङ्ग और बहिरंग सा | 


ची: वारणादि के परस्पर उपकार्योपकारक ( जो एक दूसरे के या 
को करते हे.र्थात परस्पर सहायकारी हैं) भाव कह कर उन. | 


है ॥ 
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विभूतिपादः । ( २४३ ) 


प्रत्येक के लक्षण, कारण और फल का वणेन आदि इसही पाद में किया 
गया दै । इससे सिद्ध हे कि यथ नियमादि से योगी के चित्त में योग का 
रीज बोवा जाता है। आसन ओर प्राणायाम से उत बीज में अंकुर उत्पन्न 
॥ होता है । प्रत्यादार से उस पर पुष्प आता हे और ध्यान, घारणा तथा 
| समाधि से उस बृष पर फल लगता है यही इस साधनपाद का संक्षितत 
फलिताथ है । ' 


चि 


इति श्रीपातञ्जले. सांख्यप्रवचने योगशास्त्र 


द्वितीयः पादः समासः । 


(कि ° 
ञआथृ विभूतिपादः । 
उक <& 
देशबन्धञ्ज्त्तस्य धारणा ॥ १ ४ 
न्न का पदार्थ--( देशवन्धः ) देशवन्ध (चितस्य ) 
चित्त की ( घारणा ) घारणा कहलाती है॥ १॥ | 
क सूत्र का भा०-चित्त को नामि भ्रादि स्थानों मे स्थिर क 
क धारणा कहते है ॥ १॥ 
व्या: दे० का भा०--नाभिचक्र हुदयपुण्डरीके मूक्ति 
| ओतिषि नासिकाम्रे जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देशेषु बाह्य वा तय 
` पित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति धारणा ॥ १ ॥ ८ 
सा० का प०--नामिचक्र में; छदंय-कमल में, कपाल ४ 
| नासिका के अ्रग्रभाग में, जिह्ला के अ्रग्रभाग में इत्यादि स्थानों में अथवा 
| र विषयों में चित्त का इत्तियो के द्वारा स्थिर होना धारणा कह" 
| णाती है ॥ १ ॥ 


क १, त, क ॥ 
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( २५४ ) पातञजलन्योग-दरशनभाष्ये=- 


भा० का भा०-नामि आदि अन्तर्देशों वा वाह्य देशो में वृत्ति; 
द्वारा जो चित्त को स्थिर किया जाता है वह धारणा कहलाती है॥ १। 


पहिला सूत्र वि०-वाह्य विषय का अमिप्राय यह हे ह 
- इन्द्रियों के जो रूपादि स्थूल अर्थात्‌ तन्मात्र हैं उनमें चित्त को लगा प्र 
भी घारणा शब्द का वाच्य है, आजकल जो हठयोग वाले षटचक्र मेद |. 
का श्रम्यास किया करते हैं बह भी इस ही सूत्र के आभास से करते i 
र थियोसोफिष्ट लोग इस ही सूत्र से वाह्य विषय अर्थात्‌ किसी बितु 
बिशेष वा वस्तु विशेष में चित्त को लगाने का अभ्यास किया करते ६; 
परन्तु ये सव क्रियायें योगी को हानि पहुँचाती हैं॥ १॥ 
सो० वृ०--तदेवं पूर्वोदिष्ट घारणाचङ्गत्रयं निरा संयमं 
भिघानपू्वकम्‌ बाह्याभ्यन्तर दिसिद्विप्रतिपादनाय लक्षयितुमुपक्रमते | 
तत्र धारणायाः स्वरूपमाइ--देशे नाभिचक्रनासाग्रादौ चित्तस्य बन्थे) ५ 
विषयान्तरपरिहारेण यत्‌ स्थिरीकरणम्‌ सा चित्तस्य घारणोच्यते | श्रयमरय” 
मैत्यादिचित्तप रिकमवासितान्तःकरशेन यमनियमवता जितासनेन परिह | 
प्राणबिक्षेपेण प्रत्याहतेन्द्रियंग्रामेण निर्वाचे प्रदेश क्रजुकायेन जितद्वदेन | 
योगिना नासाग्रादौ संप्रशातस्य समधिरम्यासाय चित्त्य स्थिरीकरण | 
, कतेब्यमिति ॥ १ ॥ घारणाममिधाय ध्यानममिघातुमाह-- | 


न र भो० बृ० का भा०--इस रीति से पूर्वपाद में कहे धारणा । 
योग क तीन ञो के निर्णय के निमित्त संयम संज्ञा का वर्णन ए ! 
वाह्मसिंद्धि ओर आम्यन्तरसिद्धि को वर्णन करने का उद्योग करते है! 


उन तीनों में से प्रथम घारणा का स्वरूप कहते हँ-- | 
देश अर्थात्‌ नाभिचक्र और नासिका के अग्रमाग आदि में । 

, चित्त का वन्घ श्रर्थात्‌ विषयों को त्यागकर स्थिर करना हे वह घारी 
कहाती है | श्रभिप्राय यह हे कि मुदिता और मैत्री श्रादि जिस योगी 
अन्तःकरण में पुरित हो गये हैं, अम नियम को जिसने घारण न 
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विंभूतिपादः | ( २५५ ) 


द राईन की जिसने जीता है जिसके चित्त के मल-विक्षेप दूर दो गये हैं, 
प्राणों के विक्षेप जिसके दूर हो गये है, इन्द्रियाँ जिसकी वशर्मे हो गई है, 
विष्न्रहित स्थान में योग सेवन से जिसके इन्हे दूर हो गये हें उस येगी ' 
दो नासिका के श्रग्रभाग चा नाभिचक्रादि में संप्रज्ञात समाधि का 

^ ज्यास करने के निमित्त अपने चित्त को स्थिर करना चाहिये॥ १॥ 


धारणा कहकर ध्यान का वर्णन करते हँ-- 
तन्न प्रत्ययैकतानता व्यानस्‌ ॥ २१ 
इन्र का पदार्थ--( तत्र ) -नासि आदि स्थाना में 
( प्रत्ययैकतानता ) ज्ञान की स्थिरता ( ध्यानम्‌ ) ध्यान 
कहाती हे | २॥ : ४ 
सू० का भा०--नामि श्रादि देशों में जो ध्येय का ज्ञान होता 
| ध्यान कहते हैं ॥२॥ | पि 
व्या० दे० भा०--तस्मिन्‌ देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्य 
- फेतानता सहशः प्रवाह: प्रत्ययान्तरेणापरामृष्ठो व्यानम्‌ २॥ 
भा० का प०--उन नामि श्रादि स्थानों में जेवता 
शान की स्थिरता अर्थात सदृश शान का प्रवाह और ज्ञा 
सम्वन्ध न रखता हो उसे ध्यान कहते हैं ॥ ९॥ || 
सा० का भा०--नामि श्रादि स्थानों में ध्येय के त अ 
' फा लय हो जाना और उसमें दूसरे ज्ञान का अमाव इ! ज 
| पहाता हे ॥ २॥ | 
| भो० वृ०--तत्र तेत्मिन्‌ प्रदेशे यत्र चित्त 
| शतस्य या एकतानता निसदृशपरिणामपरिहारद्वारेण यदेव वक्री 
| गमालम्वनीकृतम्‌ तदालस्बनतमैव निरन्तरमुसचिई सा यानमुच्यते ॥ २ 
चरमं योगाङ्गम्‌ समाघिमाइ== 


घतं तत्र प्रत्ययस्य 


१ 
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( २४६ ) पातञ्जल-येग-दशनमाष्ये 


र भो० वृ० का भा०--जिस स्थान में चित्त को धारण किया था 
उस में जो ज्ञान की एकतानता श्रर्थात्‌ विसदृश परिणाम स्याग द्वार 
, जो धारणा में आल्लम्बन होता है उपे ध्यान कहते हैं ॥ २॥ 
भ्रव अन्तिम योग के श्रङ्ग समाधि को कइते है-- 
त्वा शे नाज्ञान Oe हस्य - be) 
देवाथमान्ननिर्भास॑ स्वरूपशूल्यमिव | 
समाधि: ॥ ३ ॥ 
९ च हर 
_ छत का पदाथ- ( तदेव ) वही ध्यान ( अर्थमा 
निर्मासम्‌ ) अर्थमात्र संस्कारमात्र रहजाय (स्वरूपशूल्यमित 
-स्वरूपशून्य सा प्रतीत हो ( समाधि; ) उसे समापि | 
कहते हं ॥ ३ ॥ 5 
१ 


“सूत्र का भा०--जिस में ध्यान का संस्कार मात्र रह जाव श्र 
स्वल्प शून्य के समान हो जाय उसे समाधि कहते हैं | ३॥ 


[| 


१५०४ 


व्या" दे० का मा०--इद्मन्रनो ध्यम्‌--ध्यातृध्येयध्यानकतः 

` नावत्‌ ध्यानं तद्रहितं समाधिरिति | ध्यानसमध्योर्दिसागः। थर 
च समांधिरूपस्याङ्ग्याङ्गिनियोगः सम्प्रज्ञातयोगादयं भेदो यदा 
` चिन्तारूपतया निःशेषतो ध्येयस्वरूप न भासते अङ्गिनि {| 


अज्ञातं साचतात्कारोद्ये समाध्यविषया अपि विषया भासत १ 


- ह ' तथा च सात्तात्कारयुक्तेकाम्रकाले सम्प्रज्ञातयोगः । | 
र्य त्स ढा हु समाधिमात्रमिति विभागः समाधिः । ध्यानमे | 
; ह ल अत्यया|त्मकेन स्वरूपेण शून्यसिव यदा भवि | 


ह... न क का प०--यहाँ ऐसा जानना चाहियै-- ध्याता ध्यान करे' | 
$ ' ष्येय-जिसका ध्यान किया जाय तथा ध्यान इन तीनों का प्रमेद | 
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विभूतिपादः ( २५७.) 


बिस में प्रतीत हो वह ध्यान कहातो है। उस भेद से रहित को समाधिं 


कहते हैं । यही ध्यान और समाधि में भेद हे । इस समाधि रूप योगाङ्ग 


का अज्जी सम्प्रज्ञातयोग से यही भेद है कि समाधि में चिन्ता विनष्ट 


। राजाने के कारण ध्येय का स्वरूप प्रकाशित नहीं होता सम्प्रशात में 


` साद्वात्कार के उदय होने से समाधि के अगम्य विषय भी प्रतीत होते है 


| ` ऐकाग्न किया जाय उसे समाधि कहते हैं ॥ ३ ॥ 


१2...” 


तया साच्चात्कार से युक्त एकाग्र अवस्था में सम्प्रश्ञात योग होता है ग्रौर 
समय में तो समाधि योग होता है यही बिभाग है। ध्यान ही ध्येय के 
ब्राकार में परिणत होकर जब शान ध्वरूप से शून्य के समान हो जाता 
अर्थात्‌ ध्याता में जब ध्येय के स्वभाव का श्रावेश हो जाता है तब 
समाघि होती है ॥ ३॥ 

भा० का भा०--पूर्व लिखे लक्षणीं में सन्देइ होता है कि ध्यान 
और समाधि में क्या भेद है.! इसा उत्तर यह है कि ध्यान में ध्यातृ, 


| ध्येय, ध्यान की त्रिपुटि का ज्ञान बना रहता है, किन्तु समाधि में बह नहीं 


रता | अब यइ सन्देह हुआ कि पूर्वे लिखित सम्प्रशात योग और 
समाधि में क्या प्रभेद है ! इस का उत्तर यइ है कि समाधि में योगी 
निर्विकल्प हो जाता हे इस से ध्येय का, स्वरूप भान नहीं होता किन्तु 


` समाज्ञात योग में साच्चात्झार के उदय होने से समाधि सें जो विषय शात 
* गेही होते वें विषय भी प्रकाशित होते हैं । इस से यह सिद्ध हुश्रा कि 


पाचात्कारयुक्त एकाग्र ्बस्था में सम्प्रशात योग और अन्य समय र 
समाधि योग होता है अर्थात्‌ समाधि का लक्षण यही है कि ध्यान 
ध्येय के स्वभाव का श्रावेश हो जाने को ममाधि सिद्धि कहते हैं ॥ ३ ॥ 


तीसरा सूत्र " सम्यगाभीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान परिह्वत्य 


| भनो वत्र स समाधिः |” विध्नों को निमार्ण करके जिस में मन को 


i 


भो० वृ०--तदेबोक्तलचणं ध्यान यत्रार्थमात्रनिर्मासमर्थाकार- 


| 'मावेशादुद्धतार्थरूपे न्‍्यग्भूतशानस्वस्पत्वेन लल्सशल्यतामिवा पचते स 
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( २५८ ) | पातञ्जल-याग-द'श न॑भाषये 


समाधिरित्युच्यते । सम्यगाधीयते एकाग्री क्रियते विक्षेपान्‌ परिहृतं मगे 


थत्र स समाधिः ॥ ३॥ 
उक्तलक्षणस्य योगाङ्गत्रयस्य व्यवहाराय स्वशास्त्र तान्त्रिकी स 
कत्त माइ 


ओ० वृ८ का भा०--जिस व्यान का लक्षण पूर्व कह | ्‌ 
बही ध्यान अर्थाकार अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप से श्रर्थो का ज्ञानं जिसमें हे 
और ध्यान का स्वरूप जिस में शून्य के समान हौं जाय उसे समारि| 
कहते हैं | इस में ध्याता. ध्यान, ध्येय की त्रिपुठि का ज्ञान नहीं रहता है| | 
समाधि का शब्दार्थं यह है क्रि भली माँति धारण किया जाय मन क्र 
जिस में अर्थात्‌ मन किक्तेपों को त्याग कर जिस में एकाग्र हो बाता 
उसे समाधि कहते हैं ॥ ३ ॥ योग के जे यह तीन अङ्ग ध्यान, घार 
और समाधि है इन तीनों का एक शब्द सें व्यवहार करने के हि 
योगशास्त्र कां तान्त्रिकी संज्ञा कहते हैं-- 


त्रयमेकत्र संयसः ॥ 9 ॥ . 
त्न का पदार्थ--(-त्रयम्‌ ) तीनों का ( एकत्र ) | 
जगह में होना ( संयमः ) संयम कहाता है ॥ ४ ॥ 
. सूत्र का भा०--ध्यान, धारणा, समाधि इन तीनों के 
होमे को संयम कहते हैं ॥ ४॥ 

र व्या० दे० का भा०--तदेतद्वारणाध्यानसमाधित्रय 
संयमः । एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम ई त्युच्यते 
सद्स्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम इति ॥ ४ ॥ 

भा० का प०--सो यह ध्यान, घारणा, समाधि तीनों एकी 
से संयम कहलाता हे | एक विषय चाले तीन साधनों को संयम * 
सो इस शाक्त में इन तीनों की संयम संज्ञा हे॥४॥ 
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विभूतिपादः | ( २५६ ) 


भा० का सा०--किसी एक ही ध्येय में धारणा, ध्यान और 
समाधि का करना संयम कहाता हे ॥ ४॥ रा 
ओ० बु०--एकस्मिन्‌ विषये घारणाध्यानसमाधित्रयं प्रवत्तमान 
. संयमसंज्ञया शास्त्रे व्यवहियते ॥ ४ ॥ तस्य फलमाइ-- 
भो० वृ० का भा०-- एक ही विषय में जो धारणा ध्यान समाधि 
की जाती है उसका नाम संयम है ॥ ४ ॥ 
आगे संयम का फल कहते हैं-- 
_ तज्जयात्प्रज्ञालोकः ॥ ३ ॥ 
सू० का पदार्थ- ( तज्जयात्‌ ) उस संयम के जय 
से ( प्रज्ञालोकः ) बुद्धि का प्रकाश होता हे ॥ ५ ॥ 
सूत्र का भा०- संयम के जय से बुद्धि का प्रकाश होता है ॥५॥ 
व्या दे का मा०--तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया 


भवत्यालोको यथा यथा संयमः स्थिरपदो भवति तथा तथा ' 


समाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ॥ ४ ॥ | 

भा० का प०--उस संयम के जीतने से समाधिबिषयिणी बुद्धि 
का प्रकाश होता है जैसे २ संयम स्थिर होता हे तैसे २ ईश्वर की 
झपा से समाधि विषयिणी बुद्धि निपुण होती जाती हे ॥ ५ ॥ 


बसे जो 
भा० का सा०--जैंसे २ संयम स्थिर होता है वैसे २ समाधि- . 


बिषयिणी बुद्धि निर्मल होती जाती है ॥ ५॥  . परकी 
या सूत्र--श्र्थात जो पदार्थ बुद्धि द्वारा जानने ह 
| उनका प्रकाश होता है | यहाँ पर यह शङ्का होती है कि याग के जा 
पाद में आठ अङ्क हैं उन सब का एक स्थल में वणान करके फिर 
| भिन्न भिन्न स्थलों में वर्णन क्यों क्रिया ! इसका उत्तर अगले सूत्र मे 
| ‹ लिखते हं ॥ ५ ॥ 
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( २६० ) पातञजल-याग-दशंनभाष्ये 


भो०- वृ०--तस्य संयमस्य जयादभ्यासेन . सात्म्योत्पादना 
प्रज्ञाया वित्रेकख्यातेरालेकः प्रसवो भवति । प्रज्ञा ज्षेय॑ सम्यगवम. 
सयतीत्यथं; ॥ ५ ॥ तस्येपये[गर्माह-+- 

भो० वृ० का भा०--संयम के जय अर्थात्‌ अभ्यास से प्रश 
अर्थात्‌ विवेकख्याति का प्रकाश होता हे श्रर्थाद बुद्धि से जानने योम 
जा पदार्थ वा विषय हैं वे श्रच्छी भाँति प्रकाशित हे जाते हैं ॥५॥ 

संयम का उपयोग ( लाभ ) कहते हैं-- 

` तस्य भूषु विनियोगः ॥-६ ॥ 
' सूत्र का पदार्थ--( तस्य ) उस संयम को ( भूमि 

विनियोगः ) योग की भूमियों में स्थिर किया जाता है॥ 

सूत्र का आ०--संयम की स्थिरता योग की भूमियों में क्रम) 
करनी चाहिये ॥ ६ ॥ | 

व्या० दे० का मा०- तस्य संयसस्य जितभूमेर्या|नत्ग 
भूमिस्तत्र विनियोग: । न हाजिताधरभूमिरनन्तरभूर्मि विलग 
प्रान्तभूंमिषु संयम लभते । तदभावाच्च कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः 
इेवरप्रसादाज्जितोत्तरभूमिकस्य च नाधरभूमिषु परचिचज्ञानाओं 
संयमो युक्त: । कस्मात, तदर्थस्यान्यत एवावगतत्वात्‌ । भू 
इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग एवोपाध्यायः । कथम्‌ । एवं झम 

“योगेन योगो ज्ञातन्यो योगो योगात. प्रवर्दते । { 

योप्रमत्तस्तु योगेन स योरे रसते चिरम्‌" इति॥ ६॥ | 

आ० का प०--पूर्वोक्त संयम का जीती हुई भूमि के ३" | 
जा भूमि है उस में विनियोग किया जाता हे । नीचे की साढ़ियों को | 
से बिना उल्लंघन किये प्रान्तभूमि में संयम प्रास नहीं होता बिना 


र 
: 


| 


बिभूतियादः ! - (२६१) 


दी इंपा से उत्तरभूमि को जीता है उका नीवी भूमि श्रोर परीक्षित ज्ञान 
में संयम करना युक्त नहीं है क्योंकि इस सीढ़ी के पात वह सीढ़ी है, 
इसका बनाने वाला उन विषयों को योगी स्वर्य ही जानता है याग ही 
उपाध्याय दै। जैसा कि कहा है--योग को योग से जानना चाहिए. 


| बोग से योग प्राप्त दाता दै, जे योग में भ्रप्रमत्त है वही योग से 


चिरकाल तक रमर करता है ॥ ६ ॥ 

भा० का भा०--संयम का याग की भूमियों के द्वारा सिद्ध करे 
ग्रर्थात्‌ क्रमशः उसमें अभ्यास बढ़ाता जायं, उन पीढियो को यागभूमि 
कहते हैं । विना...मरथम भूमि के सिद्ध किये द्वितीय में कोई नहीं 
जा सकता । ईश्वर की कृपा से जिनको उत्तरभूमियो में संयम प्राप्त हुआ 
है उन्हें ग्रधोभूमि में संयम करने की कोई आवश्यकता, नहीं. क्योकि 
उनको भूमियों का परिशान हो जाता है । योग से योग प्रदत्त इता दे, 
गो योग में साबधान रहता है बढी योग में चिरकाल तक आनन्द 
भोगता है। तात्पर्य यह है कि योग की जो चार कायं विमुक्ति 
और तीन चित्तविमुक्ति, सस भूमिका कहीं थीं उन ही में योगी को क्रम से 
सेयम करना चाहिये ॥ ६॥ 

सो० वृ०--तस्य संयमध्य भूमिषु ्यूलसूच्मालम्नभेदेन स्थिः 
तामु चित्त वृत्तिषु विनियोगः कत्तव्यः; श्रधरीमधरो' चिचमूमि तां 
शात्तोत्तरत्या भूमो संयमः काय्यः | न ह्यनात्मीकृताघरभंमिरुत्तरस्यां भूर 
संयमम्‌ कुर्वाणः फलमाग्मवति ॥ ६॥ न 

| साधनपादे योगाङ्गानि अ्रष्टो उद्दिशय पञ्चानां लक्षणं विधाय 

नैयाणां कथं न ङतमित्याशङ्कया$६ न 
सो० वृ० का हव का पूर्व कदी भूमिकाओं में ्रभ्यास 


® 


करने से, स्थिर हुई जा चित्त की इचि हे उसमे ME 
अनुष्ठान करना चाहिये । अभिप्राय यह! है कि प्रश 


नीची चित्तभूमि में पूरा श्रधिकार जमा के उससे ऊँची मूमि म॑ उंयस 


~ 
॥ 1 
१ ७ 
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समाधि झन्तरङ्ग हैं ॥ ७॥ 


` योग के बहिरङ्ग साधन हैं और धारणा ध्यान, समाधि बॅ 
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( २६२ ) पातञ्जरल-योग-दशनमाष्ये-- 


करना चाहिए | क्योंकि नीची भूमि में बिना पूरा अधिकार प्रप कनि 
जो ऊँची भूमि में संयम करता है वह योग के फल को प्राप्त नौ 
होता ॥ ६॥ 

साधनपाद में योग के आठ अङ्गो का वणन करके पाँच ३ 


' लक्षण कहे रोर तीन को क्यों छोड़ दिया ? इसका उत्तर अगले सूत्र मे 


देते है . 
त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥ 
` सुत्र का पदाथे- त्रयम्‌ ) ध्यान, धारणा ओर 
समाधि ( अन्तरङ्गम्‌ ) अन्तरङ्ग हें ( पूर्वेभ्यः ) पहि 
यमादिकों से ॥ ७॥ ` 
सू० का भा०--यमादिको की अपेक्षा ध्यान, घारणा औ 


च्या" दे० का मा०-तदेतद्धारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरी 
सम्प्रज्ञातस्य समाधेः पर्वेभ्यो यमादिभ्यः पद्चभ्यः साध 
इति ॥,७॥ 


भा० का प०--सो यह धारणा, ध्यान, समाधि तीनों श्रत्तर्श| 
साधन हैं | सम्मज्ञात समाधि के पूर्वोक्त यमादिक पाँच साधनों से ॥ "| 


भा० का भा०--धा रणा, ध्यान समाधि, यह तीनों पूग | 
संप्रशात योग कें यमादि पाँच साधनों से अन्तरङ्ग साधन हैं) ब्र | 
इनसे प्रत्यक्ष संप्रशात योग की सिद्धि होती दै॥ ७॥ 


{| 
सातव सूत्र का वि०-तासयं यह है कि यमादि ५ अङ्ग समई 


सम्प्रशात योग के श्रन्तरङ्ग साधन हैं॥ ७॥ 


A 


विभूतिपादः | ( २६३ ) 


hs भो? बु०--पूर्वभ्यों यमादिम्यो योगाङ्ग भ्यः पारम्पर्येण समाघे- 
हाकारकेम्यो धारणादियोगाज्ञत्रयं सम्परज्ञातस्य समाघेरन्तरङ्गम समाधिः 
स्बरूपनिष्पादनात्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्यापि समाध्यन्तरापेक्षया बहिरङ्गस्वमोहृ-¬ हु 
भो० बृ० का भा०--पून कहे यम दि योग के अर्ग परम्परा 
र्यात्‌ हिसादिचितर्को को नाश करने से योग के सहायक हैं; परन्तु 
धारणा श्रादिक तीन सम्प्रशात समाधि में सांचात्‌ सहायक हैँ इस कारण 
वे योग के ग्रन्तरङ्ग साधन हें और यमादिक बह्रिङ्ग है ॥ ७ ॥ 
निर्वीज समाधि के वे मी बहिरज्ञ हैं इस वात को अगले सूत्र 
में कहते हैं-- निर्बीज 
तदपि बहिरङ्गम्‌ निबीजस्य एक 
न्न का पदाथै---( तदपि ) यह धारणाद ७2. 
( eS we निर्बीज 
( बहिरङ्गम्‌ ) बहिरङ्ग साधन हँ ( निर्षाजस्य ) 
समाधि के ॥ ८ ॥ 
सूत्र का भा०-"-निर्वोज समाधि के ध्यानादिक भी बहिरंग 
साधन हैं॥ ८१ 


[a 
| निबीजस्य . 
व्या दे० कु० मा०--तदप्यन्तरङ्गम साधनत्रयं निबी 


ति॥८॥ 
योगस्य बहिरङ्गम्‌ भवति । कस्मात, तदभावे भावादि | 
12 अथ निरोधचित्तत्षणेषु चलं गुणवृत्तमिति कीदशस्तदा 
परिणामः ! हु 
भा० का प०- पूर्वोक्त तीनों अन्तरंग साधन 2111 ही 
भहिरंग होते हैं क्योंकि उनके बिना भी निर्वन योग होता 


भा० का भा०--ध्यानादि असम्श्रचात योग के वहिरंग साधन 


इ, अन्तरंग नहीं॥ ८ ॥ 
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( २६४) पातञ्जल-्योगद शन-भाष्ये -- 


भो० वृ०--नित्रींजस्य निरालम्वनस्य शूल्यभावनापरपय्याग् 
समापेरेतदपि योगाङ्गत्रयं बहिरङ्गम्‌ पारम्पर्येणोपकारकत्वात्‌ ॥ ८॥ 

इदानीं योगसिंद्विराख्यादुकामः संयमस्य विषयपरिशुद्धि क |, 
` क्रमेण परिणामत्रयमाइ-- 

सो० वृ० का भा०- जो समाधि शून्य झै समान निरालम्ब ब |. 
निरबीज ( सम्प्रज्ञात ) होती है उसके धारणादि तीनों बहिरङ्ग साधन है 
क्योंकि ये भी परम्परा से उसके सहायक हैं ॥ ८ ॥ 

योग से जो सिद्धि प्रास होती हैं उनका वर्णन करने के अमिग्राव 


से संयम के बिषय को स्पष्ट करने के निमित्त तीन प्रकार के परिसा 
- कहते हैं-- 


व्युत्थाननिरो धसंस्का र्योरसिभव- | 
प्राढुभोवो निरोधक्षणांचत्तान्वयो ठे | 
णामः॥ € ॥ 


छत्र का पदार्थे--( व्युत्थाननिरोधसंस्कारयो! ) चश | 
लता ओर एकाग्रता के संस्कारों का (अमिमवग्रादुर्मा)| 
जो गुप्त और प्रकट होना ( निरोधक्षणचित्तान्वयो निरे! 
पारणामः ) निरोध क्षण में जो चित्त का अन्वय 
निरोधपरिणाम कहते हैं ॥ ९ ॥ 


सूत्र का भा०--च्षिसादिक चित्तकी चञ्चलता और निर | 
इचियों के जो संस्कार उन संस्कारों का जो प्रादुर्भाव और । | 
होता हे उस क्षय में निरोध के अनुसार जो चित्त का परिणाम हो | 
उसे निरोधपरिणाम कहते हैं ॥ ६ ॥ 


बिभूतिपादः ! ( २६४ ) 


ब्या० दे० इ० भा"०--व्युत्थानसंस्काराश्वित्तवमी न ते- 
प्रत्ययात्मका इति प्रत्ययनिरोधे न (निरुद्धा निरोधसंस्कारा अपि 
चित्तघमोस्तयोरभिभव प्रादुभावी व्युत्थानसंस्कांरा हीयन्ते निरोध- 
9 संस्कार आधीयन्ते । निरोधक्षणं चित्तमन्वेति तदेकस्य चित्तस्य 
| प्रतिक्षणमिदं संस्कारान्यथात्बं निरोधपरिणामः | तदा संस्कारशेष 
चित्तमिति निरोधसमाधो व्याख्यातम्‌ ॥ ६॥ 


भा० का प०--व्युत्थानादिसंस्कार जो चित्त के धमे हैं वे 


ह। निरोधसंस्कार भी चित्त के धमे हैं। वे जब गुप्त वा प्रकट होते हैं, तब 


| निरोध का अनुयायी चित्त को मान कर उस एक चित्तका प्रतिक्षण 
' संस्कार निर्णय निरोध का परिणाम है यह निरोधसमाधि में चित्तका 
| किया गया है ॥ ६ ॥ | 

भा० का भा०--व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार यह 
दोनो चित्त के धर्म हैं। व्युत्थान संस्कार अज्ञानकृत होता है जिस समय 
निराव संस्कारों का उदय होता है उस समय व्युत्थान संस्कार श्रस्त 
शे जाता हे, निरोध चण में जो चित्त का परिणाम होता है उसी 

सार शेष चित्त को निरोधसंस्कृत चित्त कहते हैं ॥ ६ ॥ 

। नवमे सूत्र का वि०-इत दूतका भावार्थ यह है कि यद्यपि पळ 
॥ झा घमं स्वामाविक ही व्युत्थान अर्थात्‌ चंचलता है तो भी जिस चण 
` सुत्थान के धर्मों का तिरोमाव और निरोध के घम्मों का प्रादुभाव होता 


भो? वु०--व्युत्थानं द्विप्तमूढ निक्चिसाख्यं भूमित्रयम्‌। निरोधः 


|| वनतो संस्कारी तयोययाक्रममभिभबंप्रादुर्मानी यदा मनतः | अभिमनो 
| बत्तेमांने|ध्वनि 


' ज्ञानात्मक नहीं होते, ज्ञान के निरोध में नहीं रुकते हैं . अर्थात्‌ परिणामी . 


| | श्सन्तस्याङ्गितया चेतसः परिणामः । ताभ्यां व्युत्यांननिरोधाभ्यां यौ 


युत्थान संस्कार नष्ट हो जाते हैं और निरोधसंस्कार धारण किये जाते हे, ' 


+ 
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( २६६ ) पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये 


श्रभिन्यक्तर्पतया आविर्माव: । तदा निरोघच्णे प 
त्वादन्बयो यः स निरोधपरिणाम उच्यते । भ्रयमर्थाः--यदा ब्युबार ' 
संस्काररूपो धम्मैस्तिरोभूतो म्यति, निरोधसंस्काररूपश्च गिम 
घम्मिरूपतया च चिचसुभयान्वयित्वेऽपिं निरोधात्मना(वल्थितं प्रतीक) * 
तदा स निरोधपरिणामशब्देन ब्यनहियते । चलस्वाट्युणवृत्तरय यदी | 
चेतसो निश्चलत्व॑ नास्ति तथाऽपि. एबंभूतः परिणामः स्थैय्यमुच्यते॥ ६। 

तस्यैव फलमाइ-- ड 

भो० वृ० का भा०--व्युत्थान शब्द से चिमू ओ्रौर विदित १ 
इन तीन श्रवस्थाओं का ग्रहण होता है, निरोध शब्द से बुद्धि ग्रौर बिगे म 
के उत्तम परिणाम का ग्रहण होता है । इन दोनों व्युस्थान शरोर निरोर | 
से उत्पन्न हुए जो संस्कार उनके क्रम से अमिभव और प्रादुर्भाव र 
होते हैं, भ्रभिमन का अर्थ शिथिल होने से कार्य करते में असमय ह| 
है और प्रादुर्भाव का अर्थे यह है कि वर्तमान मार्ग में स्पष्ट स्प १ 
प्रकाशित हो जाना, जब निरोध के लक्षण प्रकट होते हैं तब जो ब्युत्या* 
से सम्बन्ध रहता है उसे निरोध परिणाम कहते हैं । अभिप्राय यह है। 
जब व्युत्थान के संस्कार छिपते हैं और निरोध के संस्कार प्रकट होते 
तब चित्त दोनों संस्कारों से युक्त होने पर भी निरोधस्वरूप जान पढ़ 
है, चित्त की इस दशा को निरोधपरिणाम कहते हैं | यद्यपि चित्त गुर 
के प्रभाव से कमी अचल नहीं होता तो भी निरोधपरिणाम वित्त | 
स्थिर भाव कहाता है ॥ ६ ॥ निरोध परिणाम के फल को कहते 


तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १° | 
दन का पदार्थ संस्कारात्‌ ) उत्तम स्र ई 


( तस्य ) चित्त का ( प्रशान्तवाहिता) शान्त | 
होता है॥ १०॥ ` - च्या 


|+ 


बिभूतिपादः । ( २६७.) 


सूत्र का भा०-उत्तम सत्कारो से चित्त का शान्त प्रवाह 
होता हे॥ १० ॥ 

व्या० दे० कृ० मा०--निरोधसंस्कारान्निरोधसंस्कारा 
भ्यासपाटवापेक्ा प्रशान्तवाहिता चित्तस्य भवति । तत्संस्क्रार 
मान्ये व्युत्थानधर्मिणा संस्कारेण - निरोधघमंसंस्कारोभिभूयत 


इति॥ १० ॥ 
मा० का प०--निरोध संस्कार से निरोध संस्कारों के श्रभ्यास * 

| की पडता की अपेक्षा. चित्त की प्रशान्तवाहिता होती है निरोधसंस्कार के 
| न्द होने पर 'व्युत्थान संस्कारों के द्वारा निरोधधम बाला संस्कार 
|| तिरोमूत भ्र्थात्‌ दया हुआ रहता है ॥ १० ॥ 

सा० का भा०--चित्त की दृत्तियो को निरोध करने बाले 
संकार के अभ्यास से चित्त की प्रशान्तवाहिता श्रर्थात्‌ निमलता स्थिरता 
| हे और उस के पुर्व चित्त में चञ्चलता रहती है ॥ १० ॥ 
ह भो० बृ०--तस्य चेतसो निरुक्तान्निराधसंस्कारात्‌ प्रशान्तवाहिता 
{| ति | परिह्वतबिच्ञेपतया सहृशप्रनाइपरिणामि चित्तं मबतीत्यथ। ॥ १०॥ 


निरोधपरिणामममिघाव समाधिपरिणाममाइ-- 


मो० वृ० का भा०--चित्त की उक्त निराधसँस्कार से प्रशान्तः 
हिता श्रर्थात्‌ निघ्न वा चञ्चलता रहित स्थितिं होती है .फलिताथ यह 
ऐकि चित्त के विक्षेप दूर हो जाने के कारण सदश परिणाम प्रवाह वाला 
चि हो जाता है ॥ १० ॥ निरोधपरिणाम का वणन करके समाधि 
"णाम का बर्णन करते हैं-- 


सर्वार्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य 
|िभािपरिणामः ॥ १९॥ . 
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> CH 
( ९६८ ) पातऽ्जल-योगदशेन-भाष्ये ¬ 


सत्र का पदार्थ- ( स्ार्थतेकाग्रतयोः ) - सर्वार्थता 
अर्थात्‌ अनेक विषयों के विचार से चश्चल रहना ओ 
एकाग्रता का जो ( क्षयोदयो ) क्षण ओर उदय होता है | 
( चित्तस्य समाधिपरिणामः ) वह चित्त की समाघिग्र | 
परिणाम है ॥ ११ ॥ [ 
सूत्र का सा०==चित्त की सर्वार्थता का चय और एकाग्रता का |. 
जो उदय है बह चिच की समाधि का परिणाम है | फलितार्थ यह हुआ। | 
कि चषिस्त अवस्था का त्याग देना और एकाग्रता का उदय दोना यहं 
समाधि का फल है ॥ ११ ॥ | 
व्या० दे० कृ० भा०--सर्वार्थता चिस्तधर्मः । एकाग्रतापि | 
चित्तधर्मः । सबोर्थतायाः क्षयस्तिरोभाव इत्यर्थः । एकाग्रताया १. 
उदय आविर्भाव इत्यर्थः । तयोधंरसित्वेनानुगतं चित्तं, तिं 
चित्तमपायोपजनयोः स्वात्मभूतयोधर्मयोरनुगतं समाधीयते सं | 
. चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥ क 
भा० का प०-- सर्वोर्थता चित्त का गुण है और एकाग्रता मी 
चित्त का घमं है | सर्वाथताका छ्य अर्थात्‌ विल्लीन होजाना और एकाग्र | 
का उदय अर्थात्‌ प्रकट होना इन धर्मों से युक्त चित्त है । पूर्वोक्त चि | 
श्रपाय भर्थात्‌ पुनः उत्पन्न होना तद्रूप दो धर्मों में प्राप्त हुआ र । 
होता है वह चित्त की समाधि का परिणाम है ॥ १२ ॥ 
सा० का भा०--सर्वाथता और एकाग्रता दोनों चित्त कै 
हैं जव चित्त दिस और विद्षिस अनस्थाश्रों को त्याग कर एर्की | 
ग्रनृत्था में स्थिर होता है तव वही समाधि का परिणाम हे ॥ ११॥ | 
भो० बृ०--स्ार्थता चलल्वान्नानाविधार्थम्रइणं॑ चिर्चस 2 
विद्षेपोधम्मंः । एकस्मिन्नेवा$$लम्बने सद्दशपरिणामितैकाग्रता, ग. 1 
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विभूतिपाद: | ( २६६ ) 


निस्य ध्मः ¦ तयोयेथाक्रमं छयोदयो सर्वाथतालक्षुण॒स्य - धमस्य 


चयो$तयन्ताभिमव एाग्रतालच्षणस्य धर्मस्य प्रादुर्मावो/मिव्यक्तिश्चित्तत्यो- . 
द्िकसच्तरस्यान्वयितयाऽवस्थानं समाधिपरिणाम इत्युच्यते | पूर्वस्मात्परि- ` 


. शामादस्यायं विशेषः--तत्र संत्कारलक्षणयोधमंयोरमिभवप्रादुर्भावो 
' पृप॑स्थ व्युस्थानसंस्काररूपस्य न्यग्मावः। उत्तरस्य निरोधसंस्कारल्प- 
्योद्धवो$नमिभूतत्वेनावस्थानम्‌ । इह तु क्षयोदयाबिति सर्वाथंतारूपस्य 
विचेपस्यात्यन्ततिरस्करा रा नुत्पत्ति रतीते ध्वनि - प्रवेशः च्य एकाग्रता. 
तक्तृणस्य घमंस्योद्धवा वत्त॑मानेऽध्बनि प्रकटत्बम्‌ ॥ ११:॥ 
५ तृतीयमेकाग्रतापरिणाममाइ-- 


भो० वृ० का भा०--चिच के चंचल होने से अनेक विषयों 
को एक साथ ग्रहण करना पर्बार्थता कहलाती है ओर यही विक्षेप कह: 


। लाता है इससे विक्षेप चित्त का स्वभाव हे एक ही विषय के आलम्बन , 


! 'में रहना श्र्थात्‌ सहशपरिणाम एकाग्रता है वड भी चित्तका घमं हे । इन 
दोनों घरमा का क्रम से क्षय शोर उदय श्रर्थात्‌ सेर्वाथता रूप घमं का चय 
श्रत्यन्त तिरस्कार और एकाग्रता रूप धर्म का प्रादुर्भाव अर्यात्‌ प्रकाशित 
होना चित्त के साथ स्थिर भाव से रहना समाधिपरिणाम कहाता है। 
पोक्त परिणाम से इस परिणाम में यही भेद है कि उसमें संध्कार ओर 
` लचषण का तिरोभाव और प्रादुर्भाब होता है प्र्थात पहले व्युत्यान रूप 
संस्कार का तिरोमाव होता है पुनः निरोध संस्कार का प्राुभोब | 


उद्सन्न न होना अर्थात अतीत मार्ग में प्रविष्ट होना ओर एकाग्रता 
रेप घभ का उद्भव अर्थात्‌ बर्तमान माग में वर्सना सिद्ध है ॥१शा 


| शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रता- 
` पारणाञ्चः ॥ १२॥ | 


| . दस समाधिपरिणाम में सर्वाथता के अत्यन्त तिरस्कार से फिर उसका 
१ 
जि 


कछ 
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म च 1 ३ 
{ २७० ) पातञजल-योग-दशन भाष्ये 


थे. >. | 
पत्र का पदाथ--( शान्तोदितौ ) शान्त और उदित 
Se «~ ` 1 
( तुल्यप्रत्ययो चित्तस्य ) चित्त के समान ज्ञान हैं (एका- | ` 
ग्रतापरिणामः ) यह एकाग्रता का परिणाम है ॥ १२॥ . 
सूत्र का मा०- शान्त प्रत्यय और उदित प्रत्यय चित्त के समाग | 
ज्ञान हैं यही एकाग्रता का परिणाम हे ॥ १२॥ र 
व्या० दे० का भा०--समाहितचित्तस्य पृवेप्रत्यय: शान्त- 
उत्तरस्ततृसद्टा उदितः, समाधिचित्तमुभयोरनुगतं पुनस्तथैवा- 
5ज्ससाधिभ्रेपादिति। स . खल्वयं॑ घर्मिणश्चित्तस्यैकाग्रता 
परिणामः ॥ १२॥ ४ 
भा० का प०--जिस योगी का चित्त सावधान हो गया है 
उसका जो प्रथम शान हे, उसे शान्त प्रत्यय कहते हैं | ऐसे ही उचर | 
` ज्ञान को उदित प्रत्यय कहते हैं | समाधिस्थ चित्त जब दोनों प्रत्ययों से | 
युक्त होता है ओर समाधि के छूटने तक फिर वैसा ही हो जाता है उस 
उक्त घम बाले चित्त की जो एकाग्रता है उसे एकाग्रता का परिणाम 
कहते हैं ॥ १२॥ के 1 
- भा० का भा०--चित्त के दो गुण हैं एक शान्तप्रत्यय और 
सरा उदित प्रत्यय | जब मनुष्य इन दोनों गुणो से उद वंगत होता है 


तव इस के चित्त की एकाग्रता दाती हे और वही एकाग्रता का 
. परिणाम हे ॥ १२॥ 


भो० वृ०--समाहितश्येव चित्तस्यैकप्रत्ययो  बुत्तिविशेष | | 
शान्तो|तीतमध्यानं प्रविष्ट: । ग्रपरस्तूदितो बतेमाने (ध्वनि स्फुरितः | द्वाषि 
समाहितचित्तत्वेन तल्यावेकरूपालम्वनत्वेन सदृशौ प्रत्ययावुमयत्रार | 
समाहितस्येव चित्तस्थान्बयित्वेनावस्थान, स एंकाग्रंतापरिणांम | 
इत्युच्यते ॥ १२ ॥ चित्तपरिणामोक्तम्‌ रूपमन्यत्राप्यतिदिशन्नाइ- | | 
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विभूतियाद: | ( २५१ ) 
भो० वृ० का भा०--सावधान चित्त री ही एकाग्र बृत्ति होती 
३, शान्त पू बीते हुवे मार्ग में प्रविष्ट होता है, उदित वर्त्तमान मार्ग में 
लगा हुश्रा है; परन्तु यह दोनों समाधान चित्त को होते हैं इस कारण ह 
दोनों समान है क्योंकि इन दोनों का आश्रय एक है इन दोनों में जा“ 
चित्त की स्थिति होती हे वह एकाग्रता परिणाम कहाता हे ॥ १२ ॥ 
चित्त का परिणाम कह कर ऐसा ही परिणाम श्रोरो में भी होता 
है। यही अ्रगल्ले सूत्र में कहेंगे-- ई 
~ AS C छ 
' एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था- 
परिणामा व्याख्याताः ॥ १३॥ 


त्र का पदार्थ--( एतेन ) पूर्वैक्षत्रोक्त उपाय से 
( भूतेन्द्रियेषु ) इन्द्रियां में ( घर्मलक्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याताः ) घर्म्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्था- 
परिणाम कहे गये हैं ॥ १३॥ 
सू० का भा०--पु्ोक्त चित्तपरिणाम के कथन से इन्दियो के 
जो धम्मंपरिणाम. लक्षणपगिणाम र अवस्थापरिणाम होते हैं, उनका 
कथन भी,समभाना योग्य है ॥ १३॥ | 1 
ब्या० दे० कृ० मा०- एतेन पूर्वोक्त न वित्तपरिणामेन . 
वस्थारूपेण भूतेन्द्रियेषु धर्म परिणामो लक्षणपरि- 
पिस्थापरिशामश्चोक्तो वेदितव्य: । तत्र व्युत्थाननिरोधयोधमे 
बप्नादुभावी घर्सिणि धस्मेपरिणासः । लक्षणपरिणामश्न 


लचत्तणसः 
|. रोधस्त्रिलक् णस्त्रिमिरध्वभियु क्त: । स खल्वनागत 
| 'वाने प्रथमं हित्वा धम्मेत्वमनतिक्रान्तो वतेमानल राप 


| 
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( २७२ ) पातडजल-योग-दशनमाष्ये--- 


प्रतिपन्नः । यत्रास्य स्वरूपेशाभिव्यक्तिः । एषोऽस्य दवितीयोध्वा| | द 
न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः | - र्‌ 
तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणां त्रिमिरध्वभियु क्तम्‌ वर्तेमानलबण 
हिरवा धन्मेत्वमनतिक्रान्तमतीतलक्षणां प्रतिपन्नम्‌ । एपो(स्व 0 ३ 
तृतीयोऽध्वा । न चानागतवतंमानाभ्यां .लक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌ | 
एवं पुनब्यु त्थानसुपसंपद्ममानमनागतत्नक्षणं हित्वा धर्मत्व 
` सनतिक्रान्तं वत मानलत्तणं प्रतिपन्नम्‌ । यत्रास्य स्वरूपाभिव्यक्त 
सत्यां व्यापारः । एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा | न 'चातीतानागताभ्यां 
लक्षणाभ्यां वियुक्तमिति | एवं पुननिरोध एवं पुनव्य स्थानमिति 
तथाऽवस्थापरिणासः । तत्र निरोधक्षणेषु निरोधसंस्कारा | 
बलवन्तो भवन्ति ठुवेला व्युत्थानसंस्क्रारा इति | एष घर्माणामः | 
बस्थापरिणामः। तत्र धर्मिणो धर्मः परिणामो धर्माणां ज्यध्वना | | 
लक्षणों: परिणामो लक्षणानामप्यवस्थाभिः परिणाम इति! एवं । 
धम्मेलक्षणावस्थापरिणासे: शुन्यं न च्णमपि शुणृत्तमवतिष्ठते। | 
चलं च गुणउत्तम्‌ । गुणस्त्राभाव्यं तु प्रवत्तिकारणसुकतं गुणाना | 
मिति । एतेन भूतेन्द्रियेषु धम्मंधम्मिभेदात्‌ त्रिविध: परिणामो 
वेदितञ्यः। 
परमार्थतस्त्देक एव परिणामः । धर्मिस्वरूपमात्रो हि र्ग | 
धर्मिविक्रियेबेषा धम्मद्वारा प्रपङच्यत इति । तत्र धम्मेस्य धर्मिणि 1; 
वर्तमानस्थेवाध्वस्वतीतानागतबर्तमानेषु भावान्यथात्वं भवि 
च तु द्रव्यान्यथात्वम्‌ । यथा सुवणेभाजनस्य भित्त्वा  न्यथाक्रियमा' | 
णस्य भावान्यथात्वं भवति न सुवर्णान्यथात्वमिति । अपर | 
आइ=धर्मानभ्यधिको धर्मी पूरवतत्त्वानतिक्रमात | पूर्वापर | 1 
{| 


अयमदोषः क्य 


स्थामेदमतुपंतितः कौटस्थ्येनेव परिवर्तेंत, यद्यन्वयी स्यादिति 11 
। कस्मात्‌ । एकान्ततानभ्युपगमात तदत्र | 
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विभूतिपाद: । ( २७३ ) 


व्यक्तेरपैति नित्यत्वप्रतिषेघात्‌। अपेत्तमप्यस्ति विनाशप्रतिषेधात्‌ । 
संसर्गीच्चास्य सोक्ष्म्यं, सौचम्याच्चानुपलब्धिरिति। 
लक्षणपरिशामों धर्मोष्ध्यसु व्तमानो5तीतो5तीतलक्षण- 
 युक्तो!नागतवतसानाभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्त: | दथाञ्नागतो$ना- 
गतलक्षणयुक्ती वत्तंमानातीताभ्यां लक्षणाभ्यामाबियुक्तः। तथा ` 
वत्तेमानोवत्तेमांनलक्षणयुक्तो5तीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्त 
इति। यथा पुरुष एकस्यां स्त्रियां रक्तो न शेषासु विरक्तो भवतीति। 
अन्न लक्षणपरिणासे सवेख्य सवं लक्षण्योगादध्वसंकरः प्राप्नोतीति 
परदोषश्चोद्यत इति | तस्य परिद्वारः-धर्मौणां धमंत्वमग्रसाभ्यम्‌ । 
` सति च धर्मत्वे लक्षणभेदो(पि वाच्यो न वरत्तमानसमय एवास्य 
धमेत्वम्‌ । एवं हि न चित्तं रागंधर्सकं स्यात्‌ क्रोधकाले रागस्या- 
समुदाचारादिति। ` 


किञ्च याणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तो नास्त 
` सम्भव | क्रमेण तु स्वव्यञ्ञकाञ्जनस्य भावो भवेदिति | उक्षतं च 
| रुपातिशया वृत्त्यतिशायाश्च विरुध्यन्ते) सामान्यानि त्वतिशयं: सह 
प्रवतेन्ते । तस्माद्संकरः । यथा रागस्येव क्वचित्ससुदाचार इति न 
' ऐदानीमन्यत्नाभाव:, किन्तु केवलं सामान्येन समन्वागत इत्यस्ति 


>)... 


 ग्यष्वानस्ते लक्षिता अलक्षितार तां तामवस्थां प्राप्ठुबन्तो|न्यस्वेन 
| दिर्यंतेऽवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः । यथका रेखा 
शतस्थाने शत दशस्थाने दशैकं चेकस्थाने | यथा चैकत्वेऽपि जी 
' माता चोच्यते दुहिता च स्वसा चेति ॥ 

अवस्थापरिणामे कौटस्थ्यप्रसंगदोषः के्चिदुक्तः । कथम्‌ । 
व्यापारेण व्यवहितत्वात्‌ । यदा धर्म: स्वव्यापारं न 
| रति तदा|नारातो यदा करोति तदा बत्तेमानो यदा स्वा निइत्त' 


| पदा तत्र तस्य भाव: । तथा लक्षणस्येति। न धमी च्यष्वा घमोस्तु ` 
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| 


( २७४ ) पातञ्जलन्योग-दशनमाच्यि-" 


स्तदातीत इत्येब॑ धस्मंघमिंणोलज्ञणानामवस्थानां च कोरस 
प्राप्नोतीति परैदोष उच्यते । नासौ दोषः । कस्मात ? गुणिनित्य 
त्वे$पि गुणानां विमदेवेचित्र्यात । यथा संस्थानमादिसद्धममा्रं 
शब्दादीनां गुणानां विनाश्यविनाशिनामेवं लिङ्गमा दिमद्धमेमातरं ' 
सत्त्वादीनां गुणानां विनाश्यर्विनाशिनां तस्मिन्‌ विकारसंत्ञेति। 
तत्रेदमुदाइरणं सद्धर्मी पिंडाकाराद्धसोद्धमौन्तरमुपसम्पदयः. 
मानो घम्मं तः परिणमते घटाकारो इति । घटाकारऽनागतं लक्षं 
हित्वा वर्तमान लक्षणं प्रतिपद्यत इति लक्षंणतः परिणमते | घरो 
नवपुराणतां प्रतिक्षणमनुभवन्नवस्थापरिशामं प्रतिपद्यत इति। 
धर्मिणों(पि घर्मौन्तरमवस्था घम्म॑स्यापि लक्षणान्तरमवस्थेत्येक 
एव द्रन्यपरिणामो भेदेनोपदर्रित इति। . ... 
एवं पदाथौन्तरेष्वपि योध्यभिति | त एते धमेलकषण* 
वस्थापरिणामा धर्मिस्वरूपमनतिक्रान्ता इत्येक एव परिणामः , 
सर्वोनमूंन्विरोषानभिप्लवते । अथ कोऽयं परिणामः ? 
तस्य द्रव्यस्य पुवधम्मेनिवृत्तो घ्मोन्तरोस्पत्तिः 
इति॥ १३ ॥ तत्र-- ह 
भा० का पदार्थे-पूबं कहे हुए चित्त के परिणाम से घर| 
लक्षण आर अबस्था रूप से भूतेन्द्रिय अर्थात्‌ नैत्रादि इख््रियों में पर 
परिणाम लक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणाम समझाने योग्य हई | 
तीनों में से घर्मपरिणाम उसे कहते हैं, जिसमें घम्मी अर्थात्‌ इदि" | 
व्युत्यान अर्थात्‌ चंचलता और निरोध, श्रर्थात्‌ रिथरता रूप दा घम | 
तिरोभाव और प्रादुर्भाव होता है और लक्षण परिणाम वह है 
इन्द्रियनिरोध तीन मार्गों से युक्त होता है बह निरोध प्रथम 
लक्षणवाल्ले मार्ग को परित्याग-कर गुणता के अहण किये हुए बर्स छ 
लक्षण को प्रास होता है जिस में भ्रपने रूप का प्रकाश होता है ) 
चित्त का दूसरा मागं हे जो कि श्रतीत और श्रनागत ( भूत र रि 
के लक्षणों से भिन्न नहीं हैं। 2: 


| 


९. 
क 


पायल, 


विभूतिपाद: | . . (२७५) 


ऐसे ही व्युत्थान भी त्रिलक्षण अर्थात्‌ तीन मार्गों से युक्त है । 
,उमान लक्षण को त्याग कर घर्म मागको ग्रहण किये हुए 410 र 
भूत लक्षण, को प्राप्त हुआ यह चित्त का तीसरा माग हे । भविष्य और 
वर्तमान के लक्षणों से युक्त नहीं हे. इस ही प्रकार से फिर चञ्चल हुआ 
` चित्त भविष्य लक्षण को परित्याग करके धमं भान को ग्रहण किये हुए 
वर्तमान लक्षण को प्रास होकर जिस लक्षण मे चित्त के क का 
प्रकाश होने से व्यवद्धत होता है वह चित्त का दूसरा माग हे। 2 सह 
और भविष्य के लक्षणों से परित्यक्तं नहीं हाता है। इस ८४“ ह 
` दी फिर एकाग्रता वा निरोध होता दै (पुनः व्युत्यानमिति ) र फिर 
गा गे से अवस्था परिणाम है । अबस्था परिणाम में Fs 
समय में चित्त का निरोध होता है तब निरोध के संस्कार बलवान्‌ है ड 
३। चञ्चलता के संस्कार वलहीन दो जाते हैं, इस रीति से चित्त 0 
धर्मों का श्रवस्था-परिणाम है; उस में धर्मी अर्थात्‌ चित्त का ९ ॥ 
से परिणाम उक्त तीन मार्ग के जञाश्य चाले धर्मका लक्ष पा 
परिणाम श्रौर लक्षणों का अवस्थाओं से परिणाम अर्थात्‌ धे वे 
दता है। इस रीति से घर्म, लक्षण ओर श्रव॒स्थाऊत ४ परिणाम व 
क्षणमात्र सी चित्त नहीं रहता क्योकि गुण फी उ स्थिर न ४251 
गुणों का स्वभाव ही चित्त की प्रदृत्ति में कारण कह! है श्रतएव क 
में धर और घम्मों के मेद से तीन प्रकार कां परिणाम जानना चा i 
परमाथ में तो एक ही परिणाम है, क्योंकि धम्मो का 2 
| मात्र ही धर्म है । धर्मा का विकार ही घमं दारा कहा bi 
| घ के विकार को ही घर्म रुप से कहते हैं (धर्मस ला 
|` धर्मी में वर्तमान जो घर्म है वही भूत, भविष्य शर हरे वक 
| अन्यमान को प्राप्त होता है, .नकि धर्मी द्रब्य श्र ह 
| वरीय नहीं होता | जैसे सुवण के पात्र को तोड़ कर ई 


रै न Fs 
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(२७६) ` पातम्जल-योगद शन-माध्यै..... 


पात्र बनाने से देवल उसके भाव को विकार होता है, नकि सुबर्ण ह! र 


द्रव्य को |: प 


कोई कहते हैं, धर्म ही पदाथ है, क्योंकि उसी से धर्मी इं | + 
अभिव्यक्ति होती है। यदि धर्मों मे मिलाषट हो तो वे पूर्बापर गरव्या ) । 
के भेद को प्राप्त होकर बदल जाँय ? 


यह दोष नहीं है एकान्तता के न होने से । यदि चिच्छुक्ति के 
समान द्रव्य की भी नित्यतामानी जावे तो ये तीनों लोक व्यक्तिप्रे | 
रहित हो जायें क्योंकि व्यक्ति में नित्यत्व नहीं है | जव व्यक्ति ही न रही 
तो फिर विनाश किसका १ इस दशा में यह जगत्‌ कारण में लीन होने 
से सदा सूद्धम ओर सूक्ष्म होने से श्रग्नाह्य हो जाय | इस लिए धर्म |. 
चिच्छक्तिं के समान कूटस्थ नित्य नहीं है, किन्तु प्रवाह से निल | | 
परिणामी है | ; 
ति लक्षणपरिणाम भे तीनों का ह में रहता है, भूतलक्षण युर 
भविष्य और वतमान के लक्षणों से युक्त नहीं होता, भविष्य लक्षणं | 
उक्त वतमान रौर भूत के लक्षणों से बियुक्त नहीं होता | ऐसे ही | 
पतमान लक्षणायुक्त भूत और भाविष्य के लक्षणों से युक्त होता है। | 
जैसे कोई पुरुष एक खी में रहन होकर औरों से विरक्त नहीं होता। | 
13 इस लक्षण परिणाम में सव लक्षणों का याग होने से -तीनों | 
मार्गा में सङ्करता प्रास होती दै । ८ द 
दूसरे लोग दोष का उद्घाटन करते हैं, उसका उत्तर यह है । | र 
- भमो का धम होना असाध्य हे यदि धर्म का घर्म हो तो लवण का मेर | 


कहना मी योगब है | वतमान काल में धल्व नहीं होता इस रीतिणे | 
चित्त रागधम वाला सिद्ध नहीं होगा क्योंकि क्रोध के समय में राग | 
"अदा का आविर्माव नहीं हे।ता तीनों लक्षणों का एक समय में एँ | 


री व्यक्ति में दाना सम्भव दै | क्रम से तो ये एक दूंसरे के यी |. 


हे 
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विभूतिपादः । ( २७७ ) 
हे सकते हैं अन्यत्र भी लिखा दे रूपातिशय ओर वृत्ति की अधिकता ये 
परस्पर विरुद्ध हो सकते हैं घोर सामान्यतः थ्रतिशयो से मिलकर रहते 
भी हैं इससे कहीं मागेसङ्कर नहीं है जेसे राग ही का भ्रधिकोर होता है; 
) किन्तु उस राग का दूसरे स्थल में अभाव नहीं केबल सामान्य रूप से 
दूसरे स्थल में बह है इससे यह सिद्ध दता है कि उस समय में भी राग 
की उस स्थल में सत्ता है ऐसे ही लक्षण की भी सत्ता है। 
घम्म तीन मार्ग काः नहीं है, किन्तु धर्म के ही तीन माग ईं । वे 
तदित अर अलक्षित तीन श्रवस्थाओं को प्राप्त होते हैं और बही घमं 
. भिन्न भिन्न नामों से कहे जाते हैं । किन्तु भिन्न भिन्न श्रवस्थाओं से, 
द्याम्तर से नहीं | जैसे एक ही रेखा शत के स्थान में शत, दश के 
| में दश और एक के स्थान में एक ही होती है । जैसे एक ही स्री 
$ माता पुत्री, मगिनी कहाती हे । अवस्था के परिणाम में -कूटस्थता दोष 
| श्रावेगा, यह कोई कहते हैं | मार्ग के व्यवहार से निर्ध होने से दोष 
' चैने होगा जब घम्म अपना कार्य्य नहीं करता तब बह अनागत है जब 
' रने काय्यं को करता है तब वतमान है । जव अपने कास्य को करके 
निवृत्त हो जाता है तव उसे अतीत कहते हैं। इस रीति से धम्म और 
धर्मी के,लक्षण श्रौर श्रवश्थाश्रों को कूटस्यता प्राप्त होती है अन्य लोग 
दोष देते हैं | यह दोष नहीं आसकता । गुणों के रहते Ri गुणा क 
 विमदेन शर्थात प्रादुर्भाव और तिरोमाव की विचित्रता से जैसे संस्थान 
| अयात्‌ अपने स्वरूप से स्थिति, विनाशी और श्रविनाशी शब्दादि गुणो 


See ems mee ees 


| प्लादि गुणा का पहिला धर्म हे उसमें ही विकार संशा दै। 

| उसमें यह उदाहरण दै-मिट्टी पिण्ड के आकार से दूसरे घटादि 
| गको प्राप्त होकर मिट्टी घर्म से ही घटाकार में परिणत होती है। 
| उसका षटाकार भविष्य लक्षण को त्याग कर वर्तमान लक्ष को 
| से होता हे यह लक्षण का परिणाम प्रतिक्षण ' में नवीनता ओर 


को पहिला घम है, ऐसे ही लिङ्ग श्र्थाव लक्षण बिनाशी और अविनाशी. 
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. करके केबल अतीत लक्षणा का अनुसरण करता है | किन्तु र 


( २७८ ) पातञ्जस-योग-दशनभाष्ये 


प्राचीनता को प्राप्त होता हुआ घड़ा अवस्थाकृत परिणाम को प्राह | ६ 
होता है । इसी रीति से घर्मा का भी घर्मान्तर अवश्था धम कामौ| : 
लक्षणान्तर श्रवस्था हे | किन्तु द्रव्य परिणाम एक ही है जोमेदऐ | , 
दिखलाया गया है | इस ही क्रम से अन्य पदार्थों में भी युक्त का! ; 
A 
योग्य है । ये घर्म, लक्षण और अवस्था के परिणाम घमां के स्वरुपको 
झतिक्रमण नहीं करते. इस लिये एक ही परिणाम इन सब विशेषो 


प्रवाहित होता है । यह परिणाम क्या है ! उपस्थित द्रव्य का पूवम शे | । 


त्यागकर अन्य धमको ग्रहण करना ही परिणाम है ॥ १३ ॥ ॒ 


भा० का भा०--पुर्व सूत्र में जो चित्त परिणाम का वणन किया 
था उस ते इन्द्रियों में लक्षणपरिणाम; धम्मं परिणाम ओर श्रमस्य 
परिणाम समभने योग्य हैं। उनमें से जिसमें चित्त का उत्थान भोर 
निरोध धर्मो' का प्रादुर्भाव और तिरोमाव होता है उसे घमपरिणा! ' 
कहते है । लच्णपरिणाम तीन माग युक्त होता हे अर्थात्‌ भूतल 
परिणाम, भविष्य लक्षणपरिशाम और. वतमान लक्षणपरिण 
भूत लच्षणपरिणाम बह हे कि जिसमें नागतलदणा को परि 


लक्षणापरिणाम अन्य परिणामों से नितान्त भिन्न नहीं है, " 
बतमान लक्षणपरिणाम, तथा, भ्रनागत लक्षुण॒परिणाम का अर 
उसमें रहता दै, इस ही रीति से - बतेमान लक्षणपरिणाम और 

लक्षणपरिणाम को मी समझना | इनका अभिप्राय यह है कि / 
योगी का चित्त समाधि वा निरोध दशा को प्राप्त हो जाता है परष गि 
फिर चञ्चलता को घारण कर ले तो उसकी केसी दशा होगी ! 
प्रकार के परिणाम होते हैं उनमें से एक लक्षुणपरिणाम भूत, | 
ओर वतमान लक्षण भेद से तीन प्रकार का है । बत्त॑मान परिणाम | ॥ 
अभिप्राय यह है कि जिस दशा में योगी का चित्त परिणत हो 

दशा में रहेगा, किन्तु अन्य दोनों परिणामो का धर्म मी उसके 


बिभूतिपार्दः | ( २७६ ) 


पनी रहेगा और लघूपाय से ही पुनः चित्त स्थिर हो जायगा। यदि फिर 
अंचलता को धारण करेगा ते भ्रतीत . लक्षणपरिणाम को प्राप्त होगा, 
यद्वा पुनरुत्थान में अनागत लक्षुणपरिणाम को धारण करेगा | यद्वा 


] योगाभ्यास से जव उत्तम परिणाम को प्राप्त होगा ते प्रथम श्रतीत- - 


` लक्षणपरिणाम को धारण करता दै अर्यात्‌ पुत्र के कुसंस्कार नष्ट हो 
बाते हैं | द्वितीय वर्तमान परिणाम है श्रोर इसके भ्रनन्तर श्रनागत लक्षण 
परिणाम होता है । ऐसे ही धर्मपरिणाम तीन मागयुक्त होता हे इसमें 
धर्मों में धर्म अर्थात्‌ गुणों का परिणाम होता है इस में धर्मी श्रर्थात्‌ 
चित्त व्युत्यान घर्म के त्याग कर निरोध धे को घारण करता है । 
इसके श्रनन्तर अवस्था परिणाम है, इसमें जिस क्षण में निरोध संस्कारों 
का उदय दाता है उसमे व्युत्यान संस्कारों का बल क्षीण हो जाता हे 
इस रीति से ध्मा में धर्मपरिणाम, भर अबस्था परिणाम होते है; किन्तु 
| एन तीनों परिणामों से श:य चित्त नहीं होता क्योंकि गुण कमी स्थायी . 
नहीं रहते किन्तु यथार्थ में परिणाम एक ही है क्योंकि धर्मे और धर्मी के 
मेद से षह सब प्रपञ्च होता. है अर्थात्‌ घमं ही रूपान्तर को प्रास होता 
है जेसे सुबशी, पात्र को ताङ कर यदि कोई भ्रन्य श्रलंकार बनाया जाय 
तो उस परिणाम से केवल पात्र का रूपान्तर होगा किन्तु सुवण का 
स्पान्तर नहीं होगा । अब इसमें .शंका होती है कि एक ही व्यक्ति में 
। भूत भविष्य और वर्तमान लक्षणों का हाना भ्रसम्भव है | यदि सम्भव 
| भीदे तो अध्वसंकरता दोष आवेगा ! 
| इसका उत्तर यह है कि एक काल में सब परिणाम नहीं दाते 
| किन्तु यया कम देने में काई दोष नहीं हे जैसे किसी व्यक्ति में राग 
| दता है तो उस से यह नहीं कह सकते है कि इस मनुष्य में क्रोध 
| हीं है किन्तु राग और क्रोध एक समय में नहीं होते जैसे एक मनुष्य 
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| किसी जी में अनुरक्त हाता है ते बह अन्य लियं में विरक्त नहीं होता. 
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|} 


i 
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। पूरवमार्ग (रूप) को ग्रहण करना है उसे अवस्थापरिणाम कहते हैं ॥१२ 
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( २८० ) पातञ्जल्ल-याग-दर्शनभाष्ये * 


किन्तु उस समय उस त्री में लब्धबंसि कहा जायगा, इससे उ 
परिणामों में संकरदेष नहीं त्राता | इस सब कथन का अभिप्राय यह | 
कि परिणाम केवल गुणी में होता है, किन्तु गुणों में नहीं । परिणाम ब्र 
र्थ है कि पूवगुण के परित्याग. कर दूसरे गुण को धारण करना ॥१३ ५ 
भो० वृ०--एतेन त्रिविधेनेक्तेन चित्तपरिणामेन भूतेषु स्थं | 
सूक्ष्मेपु इन्द्रियेषु बुद्धिकमान्तःकरणाभे देनाव स्थितेषु धर्मेलछणावस्थामेदेन | 
त्रिविधः परिणामो व्याख्याते (वगन्तव्यः | ग्रवस्थितल्य घमिण; पूवधम 
निवृत्ती धर्मान्तरापत्तिः धर्मपरिणामः । यथा--मुल्लन्षणस्य घमिएः 
पिएडरूपघर्मपरित्यागेन घटरूपधर्मान्तरस्वीकारा धर्मपरिणाम इत्युच्यते। 
लच्षणपरिणामो यथा-~तस्येच घरस्यानागताभ्वपरिस्यागेन बतेमानाः 
स्वीकार; । तत्परिस्यागेन चातीताध्वपरिम्रहः | अवस्थापरिणामे। यथा- 
तस्वैव घटस्य प्रथमद्वितीययोः सहशयोः काललच्षणयोरन्बयित्ेन | \ 
यतश्च गुणइत्तिनांपरिणममाना क्षुणमप्यत्ति ॥ १३ ॥ 
ननु कोयं धर्मीत्याशंक्य धमिणा लक्षणमाह 
सो० वृ० का भा०--वित्त सम्बन्धी तीन परिणामों के कहने १ | 
स्थूल भूत और सूचमभूत, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय तथा अन्तःकरण ग 
घम, लक्षण श्रोर अवस्थामेद से तीन प्रकार के परिणाम सिढ ई 


रहे किन्तु पूव धर्म निवृत्त दाकर उसमें दूसरे घर्मे की उत्पत्ति है 1१ 
जेसे मृत्तिका धर्मी है उसमें पिण्डरुप धर्म के निवृत्त हाने ठे | 
रूप धर्मान्तर की उत्पत्ति हा जाती है इसके ही धर्मपरिणाम कहते है| 
लक्षणपरिणाम का अथ यह है कि वही घड़ा जव श्रनागत ग्र 

भविष्य मार्ग को परित्याग करके वर्तमान मार्ग के ग्रहण करने ॥ 
होता हे, उसे लक्षणपरिणाम कहते हैं इनके परित्याग से जे पुनः र |. 


बिभूतिपाद: । 1 (२८१). 


अगले सूत्र में धर्मों के लक्षण कहते है-- 


शान्तोदिताऽ्यपदेश्यधम्मानुपाती धर्मी ॥९४॥ 


) सूत्र का पदार्थ--( शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मालुपाती 
धर्मी ) शान्त, उदित और अव्यपदेइय घम से युक्त धर्मी 
, होता हे ॥ १४॥ | 


सूत्र का भा०--शान्त, उदित और श्रव्यपदेश्य धर्मों का घर्मी 
अनुसरण करता है ॥ १४ ॥ टु 
ब्या० दे० कृ० भा०-योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव 
घमे:। स च फल्लप्रसवभेदालुमितसद्धाव एकस्यान्योऽन्यश्च 
' परिष्टः । तत्न वर्तमानः स्वरव्यापारमचुभवन्धर्मी धर्मान्तरेभ्यः 
शानतेभ्यश्चाञ्यपदेश्येभ्यश्च भिद्यते । यदा तु सामार्न्यन समन्वागतो 
` भवति तदा घर्सिस्वरूपमात्रत्वात कोऽसौ केन भिद्य त। 


तत्र ये खलु घर्मिणो धमोः शान्ता उदिता ns 
शेति, तत्र शान्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरताः सव्यापारा क 
; 1 पानागतस्य लक्षणस्य समनन्तरा तान 
किमर्थमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति वर्तमाना > बसतील 
अभावात्‌ । यथा{नागतवतं मानयोः प्वेपश्चिसता नेवती 
तस्मान्नातीतल्यारिति ससतन्तरः | तदनागत एव ससनन्त 


| | वतेमानस्येति । 
॥ 


अथाव्यपदेश्या: के ९ लम्‌ स्कति नोक 
| . जतभूम्यो: पारिणामिक रसादिवैश्वरूप्य स्थावरेषु ष्टम देन 
| भ्याबराणां जङ्गमेषु जङ्गमानां स्थावरेष्वित्येवं जा 
| भवे सर्वात्मकमिति | 


| 
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( शद२ ) ` पातञ्जल-यौग-दर्शनमाष्यै 


। देशकालाकारनिमित्तापबन्धान्न खलु समानकालमात | र 
. नामभिव्यक्तिरिति । य एतेष्वभिव्यक्कानभिव्यक्तेषु धर्मेष्वनुपाते| ° 
सामान्युविशेषात्मा सोऽन्वयी धर्मी। यस्थ हु धर्म मात्रमेवेदं निः र 
न्वयं तस्य भोगाभाव: । कस्मात्‌ ९ अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कर्मणे, ` 
5न्यस्कथं सक्तृत्वेनाथिक्रियेत  तत्स्सृत्यभावश्च नान्यदृष्टय| ' 
स्मरणमन्यस्यास्तीति । वस्तुप्रत्यभिज्ञानाश्व स्थितोऽन्वयी घर| | 
यो धर्मोन्ययात्वमभ्युपगतः प्रत्यभिज्ञायते । तस्मान्नेदं धर्ममा | ` 
निरन्वयमिति ॥ १४॥ , ` ड | 
_भा० का प०-धर्मी की योग्यता के अ्रभुसार जो शक्ति है 
उसही को धमं कहते हैं और उस -घर्म की सत्ता भिन्न भिन्न फलों 
उत्पत्ति से अनुमान की जाती है एक धर्म का सद्भाव दूसरों में दीसत 
है उनमें से वतमान घर्म अपने ब्यापार का अनुभव करता हुआ प्ले | 
शान्त और अब्यपदेश्य घर्मो से भिन्न हो जाता है और अत्र सामात 
भाव को प्राप्त होत! है तब धर्मी स्वरूपमात्र होने से कोन और किस ऐे' 
मिनन हो १ आ 
उनमें जो घर्मी के घ्म शान्त, उदित और अव्यपदेश्य हैँ ईन 
«  पीनों धर्मों में से शान्त वे धम्मं कहाते हे. जा व्यापारों को करके नित 
“हो गये हों ओर जो ब्यापार से युक्त हैं वे उदित कहाते हैं वे ब्राग | 
लचणपरिणाम के समीपबत्तों होते हैं और वर्तमान के सहचर अतीत हे? | 
हैं। भूत के अनन्तर वतमान क्यों नहीं होते १ पूर्वता और पश्चिमता | 
, अभाव से जैसे श्रनागत और बतमान की पूर्व पश्चिमता है वसे श्रतीत* | 
नहीं ( तस्मान्नातीतस्यास्ति/समनन्तर: ) इस लिए श्रतीत की अत्त 
नहीं है इससे अनागत ही बतंमान का समनन्तर कडाता है... र 
छ ` अव्यपदेश्य कितने और कोन हैं ! सब सब के अन्तर्गत होते 
` , . जिसमें यह कहा जाता है जल औरं भूमि के. परिणाम से उतरन 


कु 


"४ 
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विभूतिपादः । | (२८३), 


रस श्रादि का विषम रूप स्थावरों में देखा. गया है ऐसे ही स्थावरों का 
जङ्गमों में ओर जङ्गमों का स्थावरों में | इस रीति से जाति के अनुच्छेद 
से सब.का परस्पर सम्वन्ध हे । देश, काल और निमित्त के बन्धन से एक 
समय में प्रकाशित नहीं होते । इन श्रप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष “धर्म्मो में जो 
प्रनुपतन करता है वह सामान्य और विशेष रूप से धर्म्मी कहाता है | 


बिसका घम्म ही सम्बन्ध रहित हे उसको भांग का अरमान हे क्योंकि - 


दूसरे के शान से किये हुए कम्म का -थ्रन्य क्योंकर मोक्का हो सकता हे 

स्पोंकि उसमें उसंकी स्मृति का अभाव है अन्य के देखे हुए का दूसरे 

को स्मरण नहीं. हो सकता पदार्थों की प्रत्यमिशा से धर्मी सिद्ध होता है, 

जे धर्मों के परिणाम को प्राप्त होता भान होता है इस कारण से घमेमात्र 
ग्रर्यरहित नहीं हे॥ १४॥ जे, 

भा० का भां०--वे धम्म ओर घमां भिन्न मिन्न फल की 

| उतत्ति से जाने जाते हैं और सब धर्म भ्रन्योन्या भय होते हे जैसे बतंमान 


| षमं अपने कार्य्यों को करता हुआ अव्यपदेश्य. रं शान्त घुर्मो से 


परिषसित हो जाता है जब वर्तमान घर्म सामान्यरूप से रहता है तब 
उसमे धर्मी श्रर्थात्‌ आत्मा अपने यथास्थित रूप में रहता दै । अब यहां 
पर प्रश्न होता हे कि जो परिचित होता है उसका लक्षण क्या हे ! 
किनसे बह परिवच्तित होता हे । इसका उत्तर यह हे कि शान्त घर 

- ल हैं जो अपने काय्यं को करके ति ह गये हों पि वि 
[य्य समास न उदित कहाते हैं एवं ग्रव्यपदेरय व्यापारः 
| | र्त होते हं अद रि न में कमी परिबर्चन नहीं होता | उदित 


4 मान के समनन्तर अर्थात्‌ श्रवश्यम्भावी भूतघम होते है किन्तु अतीत 
| ' पमनन्तर चतेमान नहीं होते क्योंकि उनमें ws ( अर्थात्‌ 
| ही यह होंगे ) नहीं होती । प्रश्ष--श्रव्यपदेश्य कोन से घम्म हॅ 


| 3९२--जो घर्म सब चराचर में पाये जाते हैं पे अब्यपदेश्य हैं जैसे जल 


| म अनागत के समीपनर्ती होते हैं क्योंकि वे अवश्यम्भावी होते.हे ओर ` 
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( २८४ ) पातञ्जल-योगदर्शीन-भाष्ये -- 


और पृथिषी के पारिणामिक रसादि गुण सब स्थावर और जङ्गम में होते 
ओर इन धर्मों में जो वर्तमान है बही सर्वॉन्वयी धर्मो आत्मा हे अन्यथा 
अतीत धर्मों का स्मरण करना श्रसम्भव होगा क्योंकि जिसने अपने शार 
से कर्म किया था बह जब कोई न होगा तब श्रन्य के कर्म का भ्र 
एक घमं अवश्य ही मानना योग्य है | इस में यह भी सिद्ध हुआ हि | 
कोई घमं सम्बन्ध रहित नहीं दै ॥ १४॥ ` 

चौदहवें सूत्र का बि०--इसका तात्पर्य यह है कि शान्त शर्त } 
जिनको कायं समास दो गया ऐसे पीछे बीते हुए धर्म उदित-श्र्ात्‌ जे 
इस समय वर्तमान हैं, अव्यपदेश्य अर्थात्‌ जा शक्तिरूप से स्थित हैं इन 
तीनों प्रकार के धर्मों का जा धर्मी है उसे शान्तोदिताव्यपदेश्यघर्मानुपा् 
धमीं कहते दें ॥ १४ ॥ 

भो० वृ०-शाम्ता ये कृतस्वस्वम्यापारा झतीते ध्वनि अनुप्रविषट। 
उदितां ये$नागतमध्वानं परित्यज्य वत्त॑मानेऽध्वनि स्वव्यापारं कुति ( 
अव्यपदेश्या ये शक्तिरूपेण स्थिता व्यपदेष्ठम न शक्यंते तेषां ययात | 
सर्वात्मकमित्येवमादयो नियतकाय्यंकारशरूपयोग्यतया$व | 
घमंशब्देनाभिधीयते । तं त्रिविधमपि धर्म यो5नुपंतर्ति नुवर्तते | 
स्वीकरोति स शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मीत्युच्यते यथा उ | 
रुचकरूपघमंपरित्यारेन स्वस्तिकरूपधर्मान्तरपरिग्रहे सुवर्णरूपतया ४४ । 
वत्तमानं तेषु घमेषु कथङ्चिद्भिम्नेधु धर्भिरूपतया सामान्य | 
बरमरूपतया विशेषात्मना स्थितमन्वयित्वेनाबभासते. ॥ १४ ॥ | 

एकस्थ घमिणः कथमनेके धर्मा इत्याशङ्कामपनेतुमाइ“” | | | 


~ ~ ef ee GIT G3. 


सो० वृ० का भा०-शान्त उनको कहते हैं, जो bs, १ 
को करके अतीत अर्थात्‌ भूतमाग में प्रविष्ट हो चुके है न कर्तव्य र 1 
काल में कुछ करते हैं ओर न भविष्य में उनको कुळ कर र भी 


उदित उनको कहते हैं भविष्य मार्श में श्रमी प्रविष्ट नहीं 
वतमान माग में अपने व्यापार को कर रहे हैं। अव्यपदेश्य 
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बिभूतिपोदः ! (९८५) . 


थी शक्तिरुप से स्थित हैं जो व्यापार करने के योग्य नहीं है जैसे रकखा 
हुआ धन दाता हे नियमित कार्य्यकारण रूप से संयुक्त शक्ति ही धर्म , 
राती है। इन तीनों धर्मों को जो ग्रहण करे उसे, शान्तोदितांब्यपदेश्य.. 
' ्मानुपाती धर्मी कहते है । जैसे सुवणं डले के आकार को परित्याग 
? करके अलंकार के रूप को धारण करके सामान्य ओर. बिशेष रूप से भी 
' सोना ही प्रतीत होता है ॥ १४ ॥ § 
एक ही धर्मों अनेक धर्मों का आधार क्योंकर हो सकता है इस " 
शङ्का का उत्तर अगले सूत्र में दिया है-- : ; 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ ९९॥ 
5 ~ _Q 
दन्न का पदा्थे--( क्रमान्यत्वस्‌ ) क्रम का परिवत्तेन 
( परिणामान्यत्वे हेतु! ) परिणाम” के पित्तेन में 
कारण हे ॥ १५॥ | | 
-सू० का भा०-उक्त परिणामों का हेतु क्रम का. परिणाम हे॥१५॥ 
व्या" दे० कु० भा०- एंक्स्य क. एक एव परिणाम 
इति प्रसक्तेः क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुमेवतीति । तथा 
| 'चुणैसत्पिरडसंदूघटसंत्कपालसंत्करासंदिति च कस: 1 यो यस्य 


उपजायत इति धघमंपरिणामक्रमः | कादर 
| घटस्यानागतभावाहत्तेमानभावः क्रॅमः । तथा. कस्मात्‌ 
` वतेमानसावाद्तीत्षावः क्रमः | नातीतस्यास्ति क्रम ख्य । 
| ऐंपरतायां सत्यां समनन्तरत्वं, सा उ pe पि. 
| प्स्मात्त इयोरेव लक्षणयोः क्रमः । तथाव क्षुणपरम्परीनु- 
| पेटस्थामिनवस्थ प्रान्ते पुराणतां दृश्यते | सा १ इति । घमें- 
| कऋमेणाभिव्यज्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत द्रा ॥ 
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; ; ते घट 
धर्मस्य समनन्तरो घेः स तस्य क्रम; | पिण्डः मरच्यवत _.. 


ई 


24 


( २८६ ) पातञ्ञल-योग-दर्शनभाष्ये र 


` लक्षणाभ्यां च विशिष्टोड्यं तृतीय: परिणाम इति। त एते म 
धमेघर्मिमेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपा: । धर्मोऽपि धर्मी भवन ( 
धर्मस्वरूपा पेक्षयेति | यदा तु परमार्थतो धर्मिर्यभेदोपचारदार | 
स एवामिधीयते धरमेस्तद[;यमेकत्वेनेव, क्रमः प्रत्यवभासते | 
चित्तस्य इये र्मा: परिदृष्टाश्वापरिदृष्टाश्व 1 तत्र परत्ययात्मन्न ! 


' , परिदृष्टा वस्तुमात्रात्मका अपरिदृष्टा: । ते.च सैव भबन्त्यनमातेर 


प्रापितवस्तुमात्रसद्भाबाः । | 
“निरोघधमंसंस्काराः परिशासो{थ आवनम्‌ । 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्मा दशेनवर्जिता: इति ॥? ` || 


अतो योगिन उपात्तसजैसाधनस्य बुभत्सिताथेप्रतिपत्तये |. 
संयमस्य विषय उपत्तिप्यते ॥ १/॥- ` ४ 

भा० का पदाथ--एक घमा का एक ही परिणाम होता है ऐशी ' 
शङ्का होने पर कहते हैं कि कर्मों का अदल बदल परिणामों के बरद 
वद्श का कारण हे क्रमान्यत्व का ग्रथ करते हैं जैसे मट्टी का परिहा 
ई का घड़ा, का कपाल श्र्यात्‌ कढूल - मही का कण श्रोर मगर 

क्रम कहाता हे जो धर्म जिसके पश्चात होता है ग 

hs पश्चात्‌ व्यवधान रहित होता है | 


पिण्ड: नष्ट होता. हे श्रौर घट उत्पन्न होता-है यह धमपरिणार | 


त क्रम है | लंचणपरिणाम का क्रम यह हैं-- घट के अनागत माग रे | 
ततमानमाब का क्रम तथा पिण्ड के बतमानसाव से अतीत माव का 1 | 
/ श्रतीत माव का क्रम नहीं हे । 'क्योकि' 'पूवता और परता के होने रे. 

नन्तर धम होता है | सो श्रतीत की पुता और परता नहीं है! 

अ 2०1 लक्षणों का क्रम हे | ऐसे ही भ्रबस्थापरिणाम कॅम i | 
र घट के किसी प्रान्त में पुराणता॥ देख कर ध्रनुमान किया बर्त, | 
` ३ उता चणिक क्रम से प्रकट होती हुई व्यक्तिल को पर | 
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शेती है। धमेपरिंणाम और . लक्षणपरिणांम से भिन्न यह तीसरा 

परिणाम है । Ni 

ये क्रम धर्म और धर्मों का भेद हाने पर श्रवभासित होते हें | 

। त्ब धर्म की अपेक्षा से धर्मं भी कहीं पर घमां हो जाता है। जब _ 

परमाथ से घर्म,,भेद का उपचार नहीं होता, तमी बह घमं कहलाता हे, 

तय यह एक ही क्रम मालूम पड़ता है | र 

चित्त के दा धर्मे है--१--पेरिदृष्ट भर २--अपरिदेष्ट । 

उनमें जो ज्ञानरूप होते हैं, वे परिदृष्ट धमे हैं रौर जो धमे वस्तु मात्र ही 

ह वे अपरिंहृष्ट धर्म कहाते हैं । वे श्रपरिद्ृष्ट घमं सात प्रकार के होते ई 

बो अनुमान से प्राप्त हुई वस्तु के सद्भाव से जाने जाते हैं। निरोध, . 
धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेंश, शक्ति, ये सात ज्ञानरहित चित्त के 
। षे हैं ॥ १७ ॥ ` हक : 
इस हेतु से जिस यागी को याग के साधन प्रात हो गये हे उसकी . 
| पाघन भागने की इच्छाको सिद्ध करने के बास्ते संयम .का विषय 
फहते हे-- ५ 
साट का सा०-स्पूर्व वूत्र में यह शङ्का उसन्न होती हे कि एक 
| धर्मी का एक ही परिणाम होता दै ! श्रयवा सब, परिणाम एक ही काल 
: में हेते हैं | इस सूत्र में. उसका प्रमाघाल करते हैं 'कि क्रम का अटल : 
॥ परल परिणामों के परिवर्तन का हेतु है । जैसे प्रथम मिडी का का 
| | है, उससे पिण्ड बनता है, पिण्ड से घडा फूट कर फिर कपाल होतो है, 
| अल से कणके और कंणकों से फिर मिट्टी होती है। Re 
| होता हे नह पू्ववर्ची उत्तरवर्ची का क्रम, कह 
| षठ के यत बी बिगड़ा है तब घडा घनता है। यह धम. 
| 'स्णामकम और लच्णपरिणामन्रम है। घड़े का भरनागंतमाव से बतेमान- 
| षे कम कहता है और वर्तमानभाव से भ्रतीतभ!व कम कहा जाता है। 
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. विभूतिपादः । (९६७) 


I कक 


« सव साधन प्राप्ति की इच्छा से विषयों के त्याग का वर्णन करते है” 
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( २८) पातञ्जलऱ्योग-दर्शनभाष्ये- `' 


किन्तु अतीतभाव का कोई भी क्रम नहीं हे, क्योकि क्रम को पूवि 
अपेक्षित हे इस से श्रनागत ओर वतमान का ही क्रम हो सकता है... 
_ऐसे ही अवस्थापरिंशाम समभना योग्य. हे श्रर्थात्‌ घड़े में जो नब 
श्रोर पुरानापन होता हे बह क्षण मुहूर्सादि की:परम्परा के क्रम से हे जै 
है यह जितने परिणाम हैं वे सब धम श्रौर धर्मी के भेद में ही हो सणी. 
हैं, परन्तु श्रन्य घम का प्रतिधमी भी घर्म हो सकता है | बलुतं; हे 
परिणाम एक ही हे चित्त के दो घर्मे हैं -एक परिदृष्ट और दूस 
अपरिदृष्ट | परिद्दष्ट वह है जो केवज्ञ' ज्ञानात्मक है और अपरि 
वस्तुमात्र ज्ञानशून्य है । वे अपरिदृष्ट सात प्रकार के हैं-निरोध, भ 
संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा और शक्ति ये ज्ञानरहित चित्त). 
घमं हें ॥ १५ ॥ 


श्रव जिस योगी को भोग के साधन प्राप्त हुए हैं उसको योगरे 


पन्द्रह्वे सूत्र का वि०-इसका नाम क्रमवाद है, उक्त धर्म चे 
बदल जाते हैं उतका कारण क्या हे ? इस प्रश्नका उत्तर भगवान्‌ पत्र” 
ने इसमें दिया हे कि. उक्त परिणाप्र के अदल बदल का हेतु क्रम का | 
णाम है अर्थात्‌ जेसे मिह्ीका परिणाम मत्पिएङ और मसिंडका पर| 
कपाल तथा कपालइयका परिणाम घड़ा होता है अर्थात्‌ घडा म्टि | 
साक्षात्‌ परिणाम नहीं हे किन्तु ऊपर लिखा क्रम परिणाम ही 
महापरिणाम का हेतु है | ऐसे ही प्रथम सूत्र में.कद्दे अतीतादि प 
का हेतु 'क्रमपरिणाम हे, जगत्‌ के जितने भाव हैं वे सब क्रम से 


रहते हैं | चित्त के सुख, दुःखादि जितने हैं वे मी इंस ही 
बदलते रहते है ॥ १५ ॥ 3 


न भो० इ०--धर्मा णमुक्कलक्षणानां यः क्रंमस्तस्य गत अह ; 
लें परिइरयर्मान तत्‌ परिणामस्योक्तलक्षणस्यान्यत्ते । 


जग हे विभूतिपादः । ` ( २८८) 


०४ 


लिङ्ग ० जवति ट ० ( (पसा. मच्चर्णा ४ 
' हेढलिज्ञम ज्ञापकं भवति । अयमथः--योऽयं नियतः क्रमो मृच्चणांन्मु- . 


 लिण्डस्ततः 'कपालानि तेभ्यश्च घट इत्येवं रूपः परिदृश्यमानः ` 
` परिणामस्यान्यस््रमावेदयति । तस्मिन्नेव घर्मिणि यो लक्षणपरिणामस्यान- 

स्थापरिणामस्य च क्रमः सो$पि अनेनेव न्यायेन परिणामान्यत्वै गमको- 

. (वगन्तव्यः । सर्वे एंव भावा नियतेनेंव क्रमेण प्रतिक्षणं परिणममानाः 

परिहश्यन्ते । श्रतः सिद्ध क्रमान्यत्वात्‌परिणामान्यत्वम्‌ । संबंधों चित्तादीनां 

: परिणममानानां केचिद्धर्माः प्रत्वक्षेणेवोपलभ्यन्ते | यथा सुखादयः संस्था, 
नादयश्व । केचिच्चैकान्तेनानुमानगम्या: । यथा-धमसंस्कारशक्तिप्रभुतय: | 
धर्मिणश्च भिन्नाभिन्नरूपतया सर्त्रोनुगमः ॥ १५. ॥ ,इदानीमुक्कस्य 

«संयमस्य विधयप्रदशनद्वारेण सिद्धीः प्रतिपादयितुमाह 


सो० बृ० का भा०--ऊपर जिनका वंन कर चुके हैं, उन 
धर्मों का जो क्रम है वह प्रतिक्षण बंदलता दीखता है वही उस परिणाम 
के परिवर्चन का देतु दै जिसका पूर्व बर्णन कर चुके हैं अर्थात्‌ धम्म ' 
परिणाम से परिणामों का भेद जान पड़ता है । श्रमिप्राय यह है कि जो 
यह नियतक्रम है कि मिट्टी के चूरां से पिण्ड होता है, उससे कपाल 
' (खपरा ) बनाया जाता हे, कपाल से फिर घड़ा बन जाता है | यह 
| म दीखता है यही दूसरे परिणाम का दिखाने वाला 'है, अर्थात्‌ कर्हे 
| ही मिट्टी घडे के रूप में परिणत हो गई यह दूसरा परिणाम हुआ | जपे 
। यह घम्मपरिणाम का क्रम कहा ऐसे ही लक्षणपरिणाम श्रौर भ्रवस्या, 
| परिणाम का क्रम भी. दूसरे परिणाम का देठ समझना । सम्प्ण मदा 
| बा भाव क्रम से प्रतिक्षण परिणत होते दीखते हैं -इससे तिद इरा कि 
| मसे भेद होता है और वही मेद पदाथा में अन्य परिणामों को 2 
| रुपा है | संमस्त चित्तादिक पदार्थ जो परिणामको प्रात होते रहते हैं कोई 
| भ प्रत्यक्ष पाये जाते हैं. जैसे सुख भ्रौर स्थिति प्रत्यक प्ररिणामी जान 


** ५ 
८ > 
५ 
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है। कोई धर्म भ्रनुमान से जाने जांते हैं। धम्म गुणविशेष > 


S| 


- परिणासत्रयसंयमाद्तीतानगतङ्ञानस्‌ ॥ १६॥ 


' परिणामों के संयम से ( अतीतानागतज्ञानस्‌ ) भूत आ 


, ' काल का शान होता है॥ १६॥ 


"के संयम से भूत और भविष्य काल का ज्ञान होता है ॥ १६॥ 
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( २६० ) पातञ्जल-योगदर्शन-माषये -- 
संस्कार और शक्ति आदि परन्तु घर्मी का सत्र सम्बन्ध रहदा हे ॥१५ 
आगे उक्त संयम के विषय ( जिनमें संयमं किया जाता है ) ग्री 


हि ~ ०५ 


उसके फल अर्थात्‌ सिंद्धियों का वशनः किया जायगा-- 


सत्र का पदाथ परिणामत्रयसंयमात्‌ ) उक्त तग 


भविष्य का ज्ञान होता है ॥ १६ ॥ 


सूत्र का भा०--तोन परिणांमो के संयम से भूत ओर भविष 


व्या० दे कृ० भा०-<धमलक्षणावस्थ।परिणामेषु संय 
योगिनां भवत्यतीतानागतज्ञानम्‌ । धारणाध्यानसमाघित्रयमेकत 
संयम उक्तः | तेन परिणामनत्रयं सात्षात्क्रियमाणमतीतानागतश्गि 
तेषु सम्पादयति १६॥। | 

सा० का पदार्थ --घर्म परिणाम, ल्गणपरिणाम और अव्छ | 
परिणामों में संयम से योशियों को भूत और भविष्यकालं का शान शट | 
हैं । संयम का लक्षण प्रथम लिख ग्राये हैं कि ध्यान, धारणा आए छा | 
को एकता को संयम कहते हैं साक्षात्‌ किये हुये उक्त तीनों परिणाम 
में भूत र भविष्य के ज्ञान को सम्पादन करते हैं ॥ १६ ॥ | 

भा० का आवा० -धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम शरीर ` 
परिणाम के संयम से योगी को भूत ओर भविष्य काल का शात ल ४ 
सयम का श्रथ पव ही लिख चुके हैं अर्थात्‌ ध्यान, धारणा 19 
के एकत्र होने को संयम कहते हैं । इसमे सिद्ध हुआ कि ह! 


बिभूतिपादः | . ( २६१ ) 
सोलहवें सूत्र का वि० - उपय्यु क्त दोनों पू्रो में लिखे परि- 
णामो के दर्शन का फल अब आगे लिखते हें-धमंपरिणाम, लक्षण- 


परिणाम और अवस्थापरिणाम इन तीनों परिणामों-में संयम करने से 
योगी को भूत, भविध्य ग्रौर बतमानकाल का ज्ञान होता है अभिप्राय यह है 


है | यदि योगी उक्त संयम से जान जाता है कि ऐसी दशा होने वाली है 
तो उसका प्रतीकार भी अर्थात्‌ विव्ननिवारण उचित उपायों से 
. कर लेता है॥ १६.॥ Ro 

भो० बृ०-~धर्मलक्षणावस्थामेदेन यत्परिणामत्रयुह्णम्‌ तत्र 
संयमात्तस्मिन्‌ बिषये पर्षोक्तसंयमस्य कारणादतीतानागतशनं योगिनः 
समावेराविभंवति | इदमत्र ताससव्येम्‌-अस्मिन्‌ षमिणि अये घम इदम्‌ 
लद्णमिञ्ममवस्था चानागतादध्वनः समेत्य वत्तमानेऽध्वनि स्वष्यापःर 
विधायातीतमध्वानं प्रमिशतीत्येनं परिद्वतविचषेपतया यदा संयमं करोति तदा, 
बस्करिञ्चिदनुत्पन्नम तिक्रान्तं वा तत्स योगी जानाति । यतश्चित्तस्य 


९ 
यदा तु तैस्नैरुपायैविद्योपाः मरिहियस्ते तदा निश्‍त्तमलस्वेवा दश त्य 
2 र 
वर्षायग्रहणसामथ्यमेकाअताबलादाबिमवति ॥ १६ ॥ 


परिणाम जो पर्न कहे उनमें संयम करने से योगी को समाधि में झू 
भविष्यकाल का ज्ञान होता है । इस सूजका तलिय यह है इस र 

| में बह घम्म रहता हे इसका यह लक्षण है यह अपस्था ह 

| माबंको त्याग कर बच्नमान मागी में भ्रपने काय्य को करने र 

माग अर्थात्‌ उपादान करण में जाने को उत्सुक है। इन्ही छ । मं 

रहित होकर संयम करने से योगी को श्रनुत्मत्न हुए रोर क 

| बड़ा शान होजाता. है क्योंकि शुद्धचित शे जाने ह सब दि 
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1 + योगी क्रमपरिणाम के तत्त्व को समक कर जान जाता हे कि अब ऐसी | 
ग्रवत्या देश की वा अमुक मनुष्य की अथवा मेरी भविष्य में होने वाली . 


< विद्यादिभिवित्ते > 
शुदसत्तप्रकाशस्पत्वात्वर्वार्थगहयाचामर्थ्यमविद्यादिभिविचेपैरपक्रियते_ । . 


भो० चु० का सा०-घमंपरिणाम, लच्षणपरिणाम शर अवस्था ` 
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( २६२ ) पातञजल-्योग-दर्शनसाष्ये== 


ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है और. अबिद्यादि मंल दूर हे | ६ 
जाते हैं तव मलरहित दपण के समान सव निषयों को अहण करने झै | ; 
शक्ति चित्तमें उत्पन्न हो जाती है ॥ १६॥ ` ; पर 
दूसरी सिद्धि का वणन करते हैं-- _ | । 
शाब्दाथप्रत्ययानासितरेतराध्यासात्संकर | ` 
" $ 1 
स्तत्प्रावसागसयसातू सर्वेशूतरुतज्ञानम्‌ ॥९७ | , 
त्न का पदार्थ--( शब्दाथग्रतययानामितरेतराध्या 
सात्सङ्करः ) शब्द, अथे और ज्ञानफे एक दूसरे में मिहे |. 
रहने से सर अर्थात्‌ घनिष्ठ मेल है ( तत्मविभाग संयमा 
, सवभ्ूतरुतज्ञानस्‌ ) उसके विभाग में संयम करने से ख | 
ग्राणियों की वाणी का ज्ञान होता हे ॥ १७॥ 
___ छू का सा०-शब्द श्रथ और ज्ञानमें परस्पर घनिष्ठ सर्न 
होने से. शब्दसंकरता है और उनके विभाग में संयम करने से प्राण | 
, मात्रको भाषा ज्ञान होता है ॥ १७॥ | 
` व्या० दे० इ० भा०-तत्र वाग्वरेष्वेवार्थवती । श्रोत्र ध्वनि' | 
परिणाम मात्रविषयस्‌ | पदं पुननौदानुसंहारवुद्धिनिशीह्यमिगि । | 
वर्णा एकसमयासम्भवितवात्‌ परस्परनिरतुमहात्मानस्ते bs | 
श्याजुपस्थाप्या(विभू तारिवरो भूतताश्वेति प्रत्येकपदस्वरूपा 
वणः पु So कः पदारमा सर्वाभिधानशक्तिप्रचितः सहकारिवर्णान्तर | 
अतियोगिस्वा ड रवरूप्यसिवा$$पन्नः पू्ेश्वोत्तरेणोत्तस्् | प | 
विशेषेऽवस्थापित इत्येष बहवो वणाः क्रसाचुरोधिनो$थे र oi 
चच्छिन्ना इयं त एते' सवोभिधानशाक्तिपरिउता गकारो 
विसजेनीया: सास्तादिमन्तसथम्‌ द्योतयन्तीति । तदेतेषामर्थेस / 
नावच्छिन्नानासुपसंद्ृतथ्वनिक्रमाणां य एको बुद्धिनि सस्र ' 


9१) 
mL 
Bede 


बिर्भूतिपाद |... (रहदै) 


वाचकं वाच्यस्य संकेत्यते । तदेकं पदमेकवुद्धिविषय एकप्रयत्नाक्षि- 
प्रमभागसक्रमसवणेम्‌ वौद्धमन्त्यवणे प्रत्ययव्यापारोपस्थापित परत्र 
प्रतिपिपादयिषया चण रेवाभिधीयमानेः भूयमारेश्च श्रोठभिरनादिः 
बग्व्यंवहाइबासनाचुविद्धया लोकवुद्धया सिद्धवत्सम्प्रतिपत्त्याप्रती: 
| बते। तस्य संकेतवुद्धितः प्रविभाग एतावतासेवं जातीयको ञ्चुसंहार 
एकस्याथेस्य वाचक इति । संकेतस्तु पद्पदार्थयोरिवरेतराध्यासरूपः 
सृत्यात्मको यो$यं शब्दः . सोऽयमर्थो योऽयमर्थः सोऽयं शब्द 
इति। एंचमितरेतराध्यासरूपः संकेतो भवतीति एवमेते शब्दा्े “ 
प्रत्यया इतरेतराध्यासात्सड्रीर्णा गौरिति शब्दों गौरित्यर्थो गौरिति- 
ज्ञानम्‌ । य एषां प्रविभागज्ञः .स सवेवित सर्वेपदेु उ 
बाक्यशक्तिद क्ष इत्युकतेस्तीति गम्यते। न सचापदार्था = 


चरतीति । तथा नझलाधना क्रियाऽस्तीति। तथा च पचतीत्युक्ते 
। सवे "ववाद: कत्‌ करणकर्मणां चेत्राग्नि- ` 
सवकारकाणाम्राच्षेपो नियमाथा$डुवादः कए 


तरडुलानामित्रि । इटळच वाक्यार्थ (तु ब 
जीवति ग्राणान्‌ घारयति । तत्र वाक्यं पद्‌ मा 2 
प्रविभज्य व्याकरणीयं क्रियावाचकं वां कारकवाचक पी कथं 

अवत्यश्‍वो5जापय इत्येवमादिषु नामाख्यातघारूऱ्यादनिज 


नेति तेषां शब्दाथे ग: ` 
|| क्रियायां कारके दा व्याक्रियेतेति तेपां शब्दार्थभ्रत्ययाना प्रविभाग; 


कारकाथः 
` त्थया-शवेतते ग्रासाद्‌ इति क्रियाथ ५ श्वेत: प्रासाद इति स 
| शब्द), क्रियाकारकात्मा तदर्थ: प्रत्ययश्च । सा “शब्दः 
| सम्बन्धादेकाकार एब प्रत्ययः संकेत इति । यस्तु 


` 1 नेतरेतर- 
| हाल न बुद्धिसहगत:। ण्वः प्रत्यय इतिं विभागः । 
| गत इत्यन्यथा शब्दोऽन्यथाऽथाऽच्य वभूतरुतज्ञानं सम्पद्यत 
| रत तत्‌ प्रबिभागसंयमाद्योगिनः स ` ` 

| इति॥१७॥ , ` | 


= 


। 5 त 5 र 
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दिक्रियसाणो न ` 
| 'त्यययोरालम्बनीसूतः। स हि स्वामिस्वस्थामिन रेतर 


i 55553 ७ कका 


| 
। 
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| ~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot | 


` अर्थात्‌ पिछुले श्रक्षुर के अर्थ का आभासं अगले पर पढ़ता हैश्नो 
. हैं। गोः इस पद में.ग्‌ , श्रौ और बिसग सांकेतिक श्रथ से मरे ग्र 


` विसगे सास्नायुक्त अर्थ को प्रकाश करते हैं | अर्थ से युक्त श्रचरे छ |: 
, उपसंहार की ध्वनि के क्रम से जो बुद्धि का निर्भास श्रर्यात्‌ प्रकाश प 
पदबाचक हे और वाच्य का संकेत .करता है। अब यह शङ्का 


- हो! बह संगते भी एक ही के प्रयत्न से हुआ दै दूसरे को बोष आ 


( २६४ ) | पातञ्जल-योग-दर्शनमाष्बे 
Fd 


भा० का प०-शब्द, र्थ श्रोर प्रत्ययके विचारमें वाणी ग्र] * 
में ही श्रथयुक्त होती है। कान तो केबल ध्वनि के व्ही द्य 
प्रहण करने बाले होते दै । नाद अर्थात्‌ ध्वनि के बिनाश ड EI 
बुद्धि से ग्रहण किया जाता है उसे पद कहते हें। अक्षरों का ए. ' 
समय में उच्चारण होना श्रसम्भव है, वे आपस में एक दूसरे 
सहायक नहीं हें ओर वणंपद के सम्बन्ध को त्याग कर सि 
नहीं रहते अर्थात्‌ वणां कभी प्रकट होते हैं अर कभी लुस हो जाते है| 
उसी कारण से एक २ वणे की पदसंज्ञा नहीं है । फिर एक एकश 
ही प्रद स्वरूप हे । सम्पूरो श्रथ के प्रकाश करने की शक्ति से युक्त ॥ 
क्योंकि अपने समीप दूसरे अच्तर के समान धम्मयुक्त हैं। ब 
अगले से और अगला श्रक्षर पिछले से विशेष अर्थ में स्थापित कख 


झगले श्रचर का आभास पिछले अक्षर के अर्थ को प्रकाशित करता है! 
इस प्रकार से अनेक अक्षर क्रम के श्रनुसांर अथ के संकेत से हाह 


उचरनर समुदाय कै थे को वोध कराने वाली शक्ति से पूणो ई ॥ | 
के गले में जो मांस लटकता है उसे सास्ना कहते हैं। गू. श्रो 


०७०० 


रक क ळा Cond 


कि एक पद ए ही बुद्धि का विषय हे, उस से सब को शान हन 1 


ci 


| 


की इच्छा सरे, कहै हुये श्रच्षरों से, सुनने बालों के द्वारा वचन के | 
की बासना से युक्त सांसारिक बुद्धि के द्वारा सिद्ध के समा ठ 


22: 


£ 


4 र दै = | | 
होता है । Si संकेतबुद्धि से विभाग होता है । इतने शब्दों ह | 
संहार एक अर्थ का रोधक हे । यह संकेत पद और अर्थ फे. 


हि 


बिभूतिपाद; । ˆ ( २६४ )' 


प्रयास से होता है | स्मृति रूप है अर्थात्‌ शब्द का अर्थ जो प्रथम - 
सातिवृत्ति में आरूढ़ -हो चुक्रा है वही फिर बाणी के द्वारा प्रत्यक्ष 
| ता है| यह 'जो शब्द है बही अथ है, जो श्रथ हे, वही शब्द हैं| 
| इस रीति से शब्द छोर अर्थे. दोनों परस्पर अध्यस्त अर्थात एक 
हसरे से मिले हैं यही संकेत कहाता है । यह शब्द, श्रथ और ज्ञान एक 
हरे म॑ भान होने से सङ्कीर्णं हैं। गोः यह शब्द गो यह अथ, गो. यह । 
धान ( य एपां प्रविभागह$ ) जो इन के विभाग को जानने वाला दद 
बह सब का जानने वाला हुँ । सव पदों में वाक्य शक्ति विद्यमान है, 
न्नः” ऐसा कहने पर उसकी सत्ता का बोध होता है। कोई पदार्थ 
सत्ता अर्थात्‌ माव कों त्याग नहीं करता है । ऐसे ही सावन हीन कोई . 
क्रिया नहीं होती हे जैसे “ पकाता है” ऐसा कहने पर सम्पूण ` 
| करको का अर्थात्‌ कर्ता करण शर कमे (चैत्र, अग्ति और तण्डुल ) : 
/ इन सब का ग्रध्याहार हो जाता दै । वाक्यार्थे में पदों की रचना दी ८ 
जाती हे. “त्रियश्डन्दोऽघीते” ' जीबति प्राणान्धारयति इन दन 
' षाको में जैसे पडिले वाक्य में “ छन्दो$्वीते” पद से बोघ होता बसा 
| ही केबल ओत्रिय पद से मी ज्ञान होता दै । दूसरे वाक्य में प्रायान 
` घारयति” इस वाक्य के स्थान में 'जीबति? पद का प्रयोग होता है, अत- 
| एव वाक्य में पद और पद के अर्था का प्रकाश है ्र्थात्‌ वाक्य क | 
| कता कम्भै और क्रिया“आदि जुदे २ दौखते ई उससे पद का विभार 
। करके प्रकट करना चाड्यि कि यह पद क्रियावाचक हैं वा कारकवाचक 
| है। यदि ऐसा न होगा तो ( भवति ) शब्द के प्रयोग म मा र 
| होगा कि यह क्रिया है वा खी प्रत्ययान्त “भबति शब्द का सम्बोधन 


समासान्त 
| विमक्किके एक बचनका रूप है बा रसू अब्ययका i र 
` स्प हे | ऐसे ही 'श्रजापयः?? पद का अथ कारक श 
` पूषहोता हे झौर . क्रिया मान केतू पहुचादेचा 1032724 
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प्रथमा - 
ह्वान्त रूप है | इसी प्रकार ' श्रश्वः ' घोडा बाचक पुल्लिङ्ग 
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'( २६६ ) पातड्जल्-येग-दशनमाष्पे . 


` इत्यादि पदों में सुवन्त और तिडन्त का एक ही रूप होने से ठीक शर | 
नहीं होता है । क्रियामें वा. कारक में केसे इनका निरूपण होगा, अ| । 
शब्दार्थ प्रत्ययोंका विभाग होना चाहिये जैसे अटारी सफेद हो रौ । 
यह क्रियाथंक है | रंग से सफेद अटारी हैं>यह कारकाथ पद है । शब १ 
क्रिया और कारक रूप है श्रौर प्रत्यय उसका श्रथ है । क्योंकि यह गा! 
है इस सम्बन्ध से प्रत्यय तदाकार ही प्रतीत होता है । जिसका श्वेता 
वह शब्द ओर प्रत्यय के आधीन है क्योंकि: वह अपनी अरवल्याग्रा | | 
द्वारा विकार को प्रास हुवा न शब्द से सथ है, न वुद्धि से शब्द मित । 
है, श्र्थ भिन्न है, प्रत्यय भिन्न है । यह विभाग है इस बिभाग में पंग | 
` करने सं योगी को सव प्राणियों की ध्वनि का ज्ञान हे ॥ १७॥ " 
~ भा० का आ०---बाणी श्रह्चरो में ही अयुक्त रहती है कोर 
' बिना भ्रक्षर की योजना के किसी शब्द का अथ नहीं होता हे की 
केबल ध्वनि के गुञ्जार को ग्रहण करते हैं और बुद्धि बणा कक 
को ग्रहण करती हे क्योंकि शब्द के श्रच्र एक समय,में उसल 
हो सकते हैं वरन्‌ जव पहिला अक्षर अपने बोध को उत्पन्न करर 
होजाता है तव दूसरा अदर उत्पन्न होता दै इसही प्रकार से | 
श्रच्र का आविर्भाव होता है परन्तु अपने सहकारी अक्षर फे प 
सम्बन्ध रखते हैं । जैसे गौ: शब्द में गकार, औकार श्रौर विसग छु 
से उच्चारित होकर सारनावाली व्यक्ति का बोघ कराते हैं इसमें । 
। . उपसंहार, ध्वनि, क्रम ओर सङ्केतं ही कारण हैं | जो शब्द $ . | 
' शान उत्पन्न कराने की इच्छा से बोला जाता है .उसके बोध स्ह 
अनादिकाल से चला श्राता है | तात्पर्य यह है कि गौ शब्द, 
भर गौ ज्ञान एक ही जान पड़ते हैं | इर एक शब्द में बोधक 
होती हे, साधनहीन कोई क्रिया नहीं होती है, जैसे 'पकाता दै 
i कर्ता अग्नि करण और चावल कम का छ्याहार होता ६ | 
i वाक्य के स्थान में एक पद का प्रयोग भी देखा जाता है; जैसे नेद | 
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बा.) बिभूतिपादः। - `. ( २६५ ) | 


है इस वाक्यार्थ में श्रोत्रिय पद का, प्राणों को घारण करता है, इस 
| वाक्य के.स्थानमे जीवित पद का प्रयोग होता हे | कहीं पर नाम और 


| क्रिया में भी एकता जान पड़ती है । जैसे 'भवति' क्रिया मी है और 'मवती' - 


| शब्द का सम्बोधन . “मवतिः रूप ह'ता है। एवं शब्दों के संकेत, में 
|? बो संयम करता हैं वह सब प्राणियों के शब्दों को समकता है ॥ १७ ॥ 


| 
| 
| है, और उसके वण तथा श्रर्था का क्रम भी' नियत दै, यदि स्फोटवाद 
| 

| कि श्रमुक शब्द की अमुक अर्थ के योध करने में शक्ति है। यद्यपि 
फोयवाद में श्रथ, जाति, गुण, आदि शब्दाथ ज्ञान में एक शब्द का 
दूसरे शब्द में भ्रध्यास रहता हे, इससे शब्दज्ञान में संकर दोष भ्राता है। 
र 

नेसे किसी ने कहा कि गौ को लाओ, इस वाक्य को.सुन के खुर श्रौर 


पूछ जाय .कि गो शब्द के कौन से वर्ण वा मात्रा ने कणं द्वारा तुम्हारे 
हृदय में प्रवेश करक तुम्हारे गौ विषयक ज्ञान को चेतन्य किया तो वह 
कुछ भी उत्तर नहीं दे संकता हे इससे ही जाना जाता है कि शब्द के 
भागों का तथा उनके अथों का ज्ञान संसारी लोगों को नहीं हे | ग्रतएव 
योगी जब शब्द के भागों में संयम करता हे तब उसे जान पड़ता है छि. 
ी | अमुक प्राणी ने श्रयुक शब्द का उच्चारणं झिया ओर उन शब्दों के 
£\ अयो को मी योगी समझने लगता है। ` 


| भो० वृ०-शब्द: शोत्रेन्दरियग्राह्यो नियतत्रमनर्णात्मा नियतेकाथः 
.तिपत्यबच्छिन्न । यदि वा क्रमरहितः स्फोटात्मा शास्र ्कृतबुद्धिग्रा्मः । 
| उभ्यथाउपि पदरूपो च।क्यरूपश्च तयोरेका थप्रयिपचौ सामर्थ्यात्‌ । अर्थो 
11 भातिणुणाक्रियादि; | प्रत्ययो ज्ञानं विषयाकारा बुदिइच्तिः | एषां शब्दाथ- 
यानाने व्यवहारे इतरेतराध्यासात्‌ भिन्नानामपि बुद्धचे करूपतासम्पादना 
सकलम्‌ | तथाहि-गामानयेत्युक्ते कञ्चित्‌ गोलक्षणमय गोत्वजात्य= 


AN EY. AN I ‘Se SS SS WY. 


SS MS DS 


. सत्तरहवें सूत्र का वि०-शब्द का श्रोत्रेन्द्रिय से. प्रहण होता ` 


को रीति से वणांदि क्रमको न माना जाय तो यह अवश्य ही मानना पड़ेगा _ 


सग युक्त पशु विशेष को ले भ्राता है । परन्तु गो को लाने बाले से यदिः . 
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( २६८ ) पाताऽजल-योग-दशनमाष्ये ~ , 


- वेच्छिन्नं साध्नादिमत्पिएडरूप शब्दञ्च . तद्वाचक शानञ्च तद्‌ग्राहकमः 
भेदेनैनाध्यतरस्यति। न त्रस्य गोशब्दो षा चकोऽयं गोशब्दस्य वाच्यस्तयोरिं | 
ग्राहकं ज्ञानमिति मेदेन व्यनहरति। तथाहि=कोऽयमथः कोऽयं शद्धः | 
किमिदं ज्ञानमिति 'पृष्टः सबंत्रेकलूपमेषोत्तरं ` ददाति गौरिति । स यद्येकः ५ 
रूपतां न. प्रतिपद्यते कथमेकरूपमुत्तरं प्रयच्छति. १ एकस्मिन्‌ स्थिते | 
योयं प्रविभाग इदं शाब्दस्य तन्तं यद्वाचकत्वं नाम, इदमस्य यद्दाच | 

„ स्वमिदं ज्ञानस्य यत्‌ प्रकाशकस्वमिति प्रनिभागं विधाय तस्मिन्‌ प्रतिभागे 
यः संयमं करोति तष्य सबेषां भूतानां मुगप्षिसरीसपादीनां यद्ट्रुतं य | 

- शब्दस्तत्र झानमुत्पद्वतेऽनेनेनाभिप्रायेणेतेन प्राणिनाऽयं शब्दः समुच्चारि | 
इति सबम्‌ जानाति ॥ १७ ॥ सिद्ध्यन्तरमाइ-- . 
भी० वृ का भा०-शव्द कणं इन्द्रिय सें ग्रहण करने योग्य है | 

और उसका क्रम तथा बण नियत हे श्रौर अर्थञ्चान भी उसका नियत. | 
यदि क्रमरहित स्फोटरूप शब्द को माना जाय ओर संस्कृत बुद्धि दार 

` उसका ग्रहण माना जाय तो भी ( श्रर्थात्‌ दोनों प्रकार से) पद रूप ^ | 
_ वाक्य रूप दोनों को ही अर्थवाधक' शक्तियुक्त मानना होगा । अर्थ, जति | 
गुण और क्रिया इनके ज्ञान में जो बिषय रूप बुद्धि हे वह एक हीह | 

. इस कारण अर्थादिकों के भिन्न हाने पर भी बह अर्थादिक सब एक | 
प्रतीत होते हैं । जैसे किसी ने कहा कि गौ को ला्रो। इस कहने से 3" | 
बाला गोत्वंजातिबिशिष्ट सारनावाली व्यक्ति जो गौ शब्द की वाच्य | ॥ 
उसका वाचक झोन और उसकी ग्राहक वृत्ति इन सब को भिन्न मि 
ग्रहण नहीं करता हे । ग्रर्थात्‌ सुनने वाला यह नहीं 'समझता / 
शब्द वाचक है, यह व्यक्ति उसकी वाच्य है और यह उसका ग्राहक ग | 

हे | यदि उससे पू'छा जाय गौ शब्द जो तुमने सुना उसका वाचर्क "| 
है, वाच्य क्या हे श्रोर ज्ञान क्या हे तो वह गौ के अतिरिक्त भ्र क । । 

. भी उत्तर नहीं दे सकता हे । यदि शब्दादि तीनों एक रूप न होते ही 
` एक ही उत्तर क्योकर हाता ? इसही अभेद भाव में श्रर्थादि को मिल | 
समझ कर श्रर्थात्‌ शब्द में जो बाचक शक्ति हे, ग्रथ में जो वाच्य शहि | 
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" बिभूतिपाइः। . (२६६) 

है भर ज्ञान में जो प्रकाशक शक्ति ह इन में भेद जान के जो मेद में 
संयम करता हे उसको मग, पक्षी आर सरीसप आदि प्राणियों की ध्वनि 

ढा ज्ञान होता हे अर्थात्‌ वह जान जाता हे कि इसं प्राणी ने इस मि 

प्राय से यह ध्वनि. की ॥ १७॥ आगे दूसरी सिद्धि का वणुन करगे-- . 


संस्कारसाक्षात्कंरणात्पूवेजातज्ञानम्‌ ॥१-॥ 

| .,सत्र का पदाथ--(संस्कारसाक्षात्करणात्‌ ) संस्कारों के 
त्यक्ष होने से ( पूर्वजातिज्ञानम्‌ ) पूर्वजन्म का ज्ञान होता 
है ॥ १८ ॥ 


| सू० का भा०- संस्कारों के प्रत्यक्ष होने से पूचजन्मा का शान 

| होता है ॥ १८ ॥ 

व्या० दे० कु० भा०-- इये खल्वमी संस्कारा स्मृतिकलेशा- 

| हेतवो वासनारूपा विपाकहेतबो धमोधमरूपाः। ते ko 

' संस्कृता परिणासचेष्टानिरोधशक्तिजीवनधर्मेवदपरिद्शारिचचघ | 
| तेपु संयमः संस्कारसाक्षात्क्रियाये समर्थः। नच देशकालनिमित्ताः 

| तुभवैर्विना तेषामस्ति साक्षात्करणम्‌ तदित्यं संस्कारसाचात्कर- 
| णातूपर्वजातिज्ञानमुत्पद्यते योगिनः । परत्राप्येबमेव संस्कार 
| पाक्षात्करणातपरजातिसंवेदनम्‌ । | 
| अन्रेदमाख्यानं शूयते-भगवतो जैगीषव्यस्य र 
साज्ञातूकरणाइशसु महासगषु जन्मपरिणामक्रमम 

के ज्ञानं प्रादुरभूत्‌ । अथ अगवानावट थस ज ना 
महासर्गेपु अव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसत्त्वेन र सर नेन 
सम्भव दुःख संपश्यता देवमनुष्येघु पुनः: पुरुतमा उ 
दुखयो क्रिमधिकमुपलब्धमिति । भग यं जैगीषव्य 


"आाच-दशसु. महासगेंषु अव्यत्वादनमिभूतवुद्धिसत्तवेन मया 
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( ३००) . पातञ्जलन्योग-दर्शनभाष्ये 


चरकतिय्यंग्भव दुःखं संपश्यता देवमलुष्येपुं पुनः पुनरत्पयभानेर 

यत्किचिदनुभूतं तत्‌ सचे दुःखमेव प्रत्यवेसि । भगवानावट्य 

उवाच--यदिदमायुष्मतः . प्रधानवशिस्वमचुचमं च सन्तोषुसं 
क्रिमिदमपि दुःखपक्षे निःक्षिप्तमिति । अगवानजैगीषव्य उवाच- ' 
विषयसुखापेक्षयेवेदमनुत्तंमं सन्तोषसुखमुकम्‌ । कैवल्यसुखापेच्चय | 
ढुःखमव । वुद्धिसत्त्वस्यायं घर्मेख्जिगुणः च्रिगुणश्व प्रत्ययो हेयपते 
न्यस्त इति । दुःखरूपस्तेष्णातंतु:। तृष्णा दुःखसन्तापापगमात्त 

_ प्रसन्नमबाधं सर्वानुकूलं सुखमिदमुक्तमू इति ॥ १८॥ 

भा० का प०--संस्कार-दो प्रकार के होते हैं स्मति और पंच 
क्लेशो के कारण एक वासनारूप संस्कार होते हैं और दूसरे संस्कार वे 
हैं जिन का कारण विपाक अर्थात्‌ फल है और वे धर्माध रूप होते ह] 
| ये संस्कार पूवजन्म के कर्मों के होते हैं। परिणाम, चेष्टा, शक्ति, जीवन, 
गुणों के समान चित्त के श्रप्रत्यक्ष घर्म हैं। उन में संयम करने से योगी 
संस्कारों के प्रत्यक्ष करने में समर्थ होता है। देश, काल, निमिच शोर 
- - अनुभव के बिना उनका साक्षात नहीं होता । इस रीति से संसारं के 
प्रत्यक्ष होने से योगी को पूव जन्म का ज्ञान होता है। ऐसे ही पर जन्म का 
मी संस्कारों के प्रत्यक्ष अर्थात्‌ स्मरण होने से परजनम अथात भिं | 
जन्म का ज्ञान होता है.। म तुक; | 
इस विषय में यह इतिहास सुनते हैं कि मंगनान जैगीषव्य ऋषि को 
संस्कारों के प्रत्यक्ष करने से दश सुष्टियों में जन्म के परिणाम भरग | 
भली भाँति प्रत्यक्ष करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न हुश्रा था। इसके | 
श्रनन्तर भगवान्‌ आवटय ऋषि ने जेगीपव्य से प्रश्न किया कि श्राप ए | 
दश सृष्टियो में योग बल से बुद्धि और वल की स्थिर दशा में नरक | 
: सग और तिय्येक भ्रादि योनियो में देवता और मनुष्यादि शरीर | 
भ्रमण करते रहे उन सब में आप ने कोन. कौन से विशेष सुल श्रौ | 
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विभूतिपाद: । ( ३०१ ) 


दु:ख सहे उनका वर्णन कीजिये । उन आवटूय ऋषि से जैगीषव्य बोले 
कि दश सु ष्टियों में बारम्बार जन्म लेकर योग वल के अव्याहत ज्ञान ओर 
बुद्धि के द्वारा नरक, स्वर्ग, देव शरोर मनुष्यादि शरीरो में जो कुछ मोगा 
* उस तब को मैं दुःख ही समझता हूं। फिर आवट्य ऋषि बोले जो 
| मनुष्य इन्द्रियों का निरोध करना ओर सन्तोषरूपी महोत्तमसुख है उसको 


मी ग्रापने दुःख की श्रेणी में ही प्रविष्ट किया १ भगवान्‌ जैगीषव्य ऋषि ' 


बोले सन्तोष को विषय ,सुख की अपेक्षाः अनुत्तम- सुख कहा जाता हे. 
नतु कैवल्य सुख की अपेक्षा तो.वइ दुःख ही दै । बुद्धि का घम तीन 


गुणयुक्त होता है और शान भी त्रिगुणात्मक होता हे जे कि हेय अर्थात्‌ , 


सांसारिक विषय के पक्ष में नियुक्त है । तृष्णा दु:खरूप हे, यागी को 
तृष्णारूप दुःख प्रसन्नता युक्त दाने से छोड़ देता है और सब के प्रनुकूल 
जे सुख है वह प्राप्त होता है । 


कमों के फल घम व घमं है | योगी को समाधि हरा जव यह संध्कार 
सच होते हैं तव उसे पूबजन्म का ज्ञान देता है| जब येगी को पर 


| देश कल्पोंके जन्मों को स्मरण हुआ था उनसे एक, समा और जान 
| शाप ने यह प्रश्न किया था कि योग के प्रताप से आपकी इ निं म 
| बिन्ट नहीं EE ज्ञानमय अवध्या में आपने . अनेक योनिर्या म॑ 
| वे बणेन कीजिये ? इस प्रश्न के उत्तर में जैगीषव्य ऋषि ने कहा कि 
:| रेन दश कल्पों में जितने जन्म धारण किये उन सब में मुझे ह 
दुःख मिले सुख का लेश भी प्राप्त न हुश्रा | फिर आवश्य ऋषि चे प्रशन 


~ भा० का सा०~-पर् कर्म के दों प्रकार के.संस्कार देते हैं-एक ' 
| बासनारूप, दूसरे विपाक रूप | बासनाख्प वे संस्कार कहाते हैं जा पवः 


| संहकारो का परिज्ञान देता है तब उसे पर जन्म करा मी भा द 
| इसमें एक दृष्टान्त है करि जैगीषव्य ऋषि को योगाम्यास हुए 


| | का सुमे 
| » नागमन किया उनमें आपको जो सुख बा दुःख मात हुआ उसका मुझ 


| क्या कि सन्तोषादि जा पूण सुख कहे जाते हैं उनको आपने दु.ख किस .- 
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` - है| जब कि दुःख रूप तृष्णा यागी के चित्त से दूर हो जाती है तन 


र _ घर्माख्याः । तेषु संस्कारेषु यदा संयमं करोति, एवं मया सो(रथॉनुभूव ए | 


. उदबुद्धेषु संस्कारेषु पुवजन्मानुभूतानपि जात्या दीन्‌ प्रत्यक्षेण पश्यति ॥ ११ ॥ 


` उदय होता हे तब उसे भूत क्रिया थ्रो का स्मरण होता है ओर क्रम 
स्मरण इतना बढ्ता है कि बह पूर्वजन्म के जात्यादि सब वि 
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_( ३०२ ) पातडजलन्योग-दर्शनभाष्ये-- 


रीति से कहा ! जैगीषव्य ऋषि ने इसका उत्तर दिया कि सन्तोपादि बो 
सुख कहाते हैं वे केवल सांसारिक दुःख की, श्रपेज्ञा ही सुख हें, बिनु 
केवल्य सुख की अपेक्षा वे मी दुःख ही हैं । जीव के घम त्रिगुणात्मक | 
ओर सांसारिक विषयों में त्रिगुणात्मक ज्ञान भी होता हे तृष्णा दुःख स्र 


उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है तव यागी को परिचित का ज्ञान भी 

हे जाता है ॥ १८॥ | 
भोज वृ०-द्विविधाश्चित्तस्य वासनारूपाः सं ध्काराः। केचित्‌ स्मरति 

मात्रोत्मादनफलाः केचित्‌ जात्यायुर्मोगलच्षणविपाकहेतनः, यथापर्मा 


मया सा क्रिया निष्पादितेति.. पबंबृत्तमनुसन्दधानो - भावयन्नेव प्रबोषः || 
कमन्तरेण॒उदुबुद्धसंस्कारः संबंमतीतं स्मरति । क्रमेण साक्षात इते 


- सिद्धयन्तरमाइ -- 

. भोज वृ० का भा०-चित्त के वासना रूप संस्कार दो प्रकार | 

होते हैं, कोई स्मृति मात्र से फल देते हैं और कोई जन्म, शआ श्र 
भोगरूप फल के.हेतु हैं जैसे वर्म और. श्रधम इन संस्कारों में 

जव संयम करता हे अर्थात्‌ मैंने इस प्रकार से यह अनुभव किया था. 

काय किया था ऐसे पूव कार्यों को समाधि में विचार ने से उसके शान 


थे 


जान जाता है॥ १८॥ शब ओर सिद्धि कहते हैं-- 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 
त्र का पदार्थ ( प्रत्ययस्य ) प्रत्यय में 
से (परचिततज्ञानम्‌) दूसरों के मन की बात जानी जाती है॥१ 


बिभूतिपादः । ( ३०३ ) 


` ` सूत्र का भा०--त्ञान का संयम करने से दूसरों कें मन की बात 
| दानो जाती है.॥ १६॥ ` यि 

ब्या० दे० क० भा०--प्रत्यये संप्रमात्मत्ययस्य साक्षात्कर- 

त्ततः परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ क डि 

क भा० का प०--प्रत्यय में संयम करने से अर्थात्‌ ज्ञान का 
' साचात्कार होने से परचित्त ज्ञान होता है॥ १६॥ « 
भा० का भा०--च्ञान का साक्षात्कार होने से योगी दूसरों के 
मन की वात जान लेते हैं ॥ १६॥ [ लत 
भो० बु०--प्रत्ययस्य परचित्तस्य केनचिन्सुखरागादिना शि 
ग्रहीतस्य यदा संयमं करोति तदा परकीयचित्तस्य ज्ञानमुलदयते सरागमस्य 
| चित्विरागं वेत्ति। परचित्तगतानपिःघर्मान्‌ जानातीत्यर्थः ॥ १६ ॥ 
ig भो० वु० का भा०--जब योगी मुखगंगादि बाह्य चिह्दो के 
/ द्वारा दूसरों के भाव को जानने का भ्रभ्यास करता है, तब Uo 
| ष विराग परचित्त का ज्ञान उत्पन्न होता दै अर्थात दूसरों के देत 
¦| माबो कोभी यह जान लेता हे ॥ १६॥ पो FE 
| न च तत्सालम्बनं तंस्याविषयीभूतत्वात्‌ ue 
| नका पदार्थ-( तत्‌ सालल्वनम्‌ न ) गी 2 
लम्बन सहित नहों है (.तस्य, अविषयी भूतलात्‌ 
विषयीभूत न होने से॥ २०॥ ` ह, 
सूत्र का भा०--वह परचित्त शान अवलम्वन स 


 ्थोंकि योगी के चित्त में उसका केवल ज्ञान होता हैं, श्रालम्वन 
न , नहीं ॥ २० ॥ )!; 


£ / नार न = मन्न 2 रक्क- 
व्या दे०कू० भा०-रकसं प्रत्यय नानाता नध 
i भिति सक्या । परप्रत्ययस्यं यदालम्बन तद्या", 


| ती | 
|  ऐेस्बनीकृत परप्रत्ययमात्र तु योगिविततस्या]लम्बंनीभूतिति क 


१ ७ र क । | 
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| 


` ,सहितं न शक्यते ज्ञातुमालम्बनस्प केनचिल्लिङ्गे नाविषयीकृतलवात्‌ | | 


, किमनेनालम्त्रितमिति प्रणिधानं करोति तदा तत्संयमात्तद्विषयम्रपि ( 


, आलम्बन किया हे, तब 'श्रालम्वन के संयम से विषेय का भी शग | 
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(३०४) पातञ्जल-योग-दर्शानमाष्ये 


` भा०.का प०--राग का ज्ञान होता है, पर किसं - लम्बन गे 
राग हे यह नहीं जानता केबल परचित्त के भान का ज्ञान उस को होत | 
है, उसका श्रालम्बन क्या है, इससे उसे कुछ प्रयोजन नहीं॥ २०॥ | 


भो० वृ०-तस्य परस्य यच्चित्तं तत्सा लम्बनं स्वकीयेना | लम्बगेन .! 


लिङ्गाद्धि चित्तमात्रै परस्यावगतं न ठु नीलविषयमस्य चित्त पीतविषयमिति | 
बा | यच्चे न गहीतं तत्र संयमस्य कत्त मराझ्यत्वान्न भवति परचिचस | 
यो दिषयस्तत्र ज्ञ नम्‌ | तम्मात्परकीयचित्त न ९ जम्बनसहित शते, | 
तस्या ४ लम्बनस्याग्हीतत्वात्‌ ।. चिचधर्माः पुनण ह्मन्त एव । यदा तु | 


ज्ञानमुत्पञ्त एन ॥ २० || 


भो० दु०का भा०--पर का जो चित्तः है उसके श्रालस्वन को 
योगी ग्रहण नहीं करता । लिङ्ग से चित्त का ज्ञानमात्र होता है त कि 
उसके विषय का = नील है वा पीत हे । जो ग्रहण ही नहीं होता उसे | 
संयम नहीं हो सकता | इसलिए परक्षीय चित्त निरालम्ब ही ग्रहण किया । 
जाता है। जब वह इसका ध्यान करता है कि इसने किस विषय की 


उसको होता हे ॥ २० ॥ | 
कायरूपसंयमात्तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे. च्च । 
प्प्रकाशासमप्रयोगेऽन्तर्धानम्‌ ॥२१॥ | 
छत्र का पदाथ--( काय्रूपसंयमात्‌ ) कायग हों | 


के संयम से ( तदृग्राद्य शक्तिस्तम्मे ) उसकी आइ | 
शक्ति का स्तम्भ होने पर ( चक्लुप्प्रकाशासम्धयोगें/ | 


विभूतिपादः । ८ . ` (३०४) 


नेत्र के प्रकाश का संयोग न होने पर ( अन्तर्धानम्‌ ) 
अन्तर्घान होता है ॥ २१ ॥ 
` सू० का भा०--कायगत रूप में संयम करने से उसकी शंक्ति 
ह्वा स्तम्भ होता है श्रौर शक्तिस्तम्म होने. से नेत्र के प्रकाश का सेयोग 
| नहीं होता श्रौर उससे योगी को अन्तर्धान सिद्ध होता है ॥ २१॥ 
व्या दे० कु० मा०-कायस्य रूपे संयमाद्र.पस्य या ग्राझा 
| शक्तिस्तां प्रतिष्टभ्नाति । आह्वाशक्तिस्तम्मे सति 'क्चुष्प्रकाशासंयोगे- 
| ।सर्धीनमुत्पद्यते योगिनः। एतेन शाब्दाद्यन्तोनञुक्तं वेदितव्यम्‌ ॥२१ 
भाऽ का प०-काया के रूप में संयम करने से रूप की जो 
्ह्मशक्ति है उसका निरोध होता दै । ग्राझ शक्ति के. स्तम्भ होने पर 
' नेत्रो में जो देखने का प्रकाश है उसके संयोग न होने से अन्त्धान 
) र्त्‌ दूसरे को न दिखाई देना उत्पन्न होता हे। योगी का इसे से 
| शब्दान्तर्धान-्रादि पांच प्रकार का अन्तर्धान समभना योग्य दै ।' 
| भा० का भा०-जब योगी शरीर के रूप में संयम करता है तब _ 
| उसके शरीर के रूप की आह्यशक्ति स्तम्मित हो. जाती हे तब किसी कै 
| नेत्रं का प्रकाश उस के शरीर को-स्पश नहीं कर सकता, इस कारण 
| ३ योगी का शरीर श्रन्तईत हो जाता है ॥ २१ ॥ 


|. विशेषे यह एक स्वामाविक बात है कि नेत्र-इस्त्रि की शक्ति 
॥ भवे किसी कारण से प्रतिबन्धित हो जाती हे,तब उसके सम्मुख रकल 
। पदार्थ भी नहीं दीखता । जैसे इन्द्रजाल का खेल करने वाले लोग 
| अनेक पदार्थों के संयोग और क्रियाकौशल से दशकों के नेत्रों को . 
| चमत कर देते हे, ऐसे ही ऐन्द्रआालिक लोगों के परम. यु योगियो 
| क सक होना कुछ आश्चर्यजनक नहीं हे ॥ २१ ॥ 
५ ० बु०--कायः शारीरं तस्य रूपं चहा शस्त्र जिमला 
 भेस्मिन्कायें रूपमिति संयमात्तस्य रूपस्य चहु क 


न्नः 
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( ३५६ ) पातम्जल-योगदर्शन-भाष्येन- 


स्तम्मे भावनावशात्‌ प्रतिबन्धे चक्षुष्प्रकाशासंयोगे चल्नुषः प्रकाशः सत्त 
घमस्तस्यासंयोगे ˆ तद्ग्रहणब्यापाराभावे योगिनोऽन्तर्धानं भवति । न 
केनचिदसौ दृश्यत इत्यर्थ१। एतेनेव रूपाचचन्तर्घानोपायप्रइशंनेन शब्दादीनं 
ोत्रादिग्राह्माणामन्तर्धानमुक्त' वेदितव्यम्‌ ॥ २१ ॥ | 
१ भो० बु० का भा०-काया शरीर को कहते हैं. उसका रूप.नेतरे 
' से ग्रहण करने योग्य एक गुण है। उस काया के रूप ज्ञान में मे 
संयमं किया जाता है उससे नेत्रों की ग्रहण करने वाली शक्ति का स्तम्म 
हो जाता हे अ्रर्थात्‌ भावना के प्रभाव से नेत्र की शक्ति का स्तम्म 
हो ज्ञाता हे, अर्थात्‌ नेत्र का प्रकाश रुक जाता है क्योंकि देखना मन का 
` . और बुद्धि का गुण है और उसके अभाव से योगी अन्तर्धान हो जात 
है तव कोई भी योगी को नहीं देख सकता है ॥ २१ ॥ 

. सोपक्रमं निरुपक्रमं च कम्म तत्संयमादः 

` परनन्तज्ञानर्मारष्ठेभ्यो बा ॥ २२ ॥ 

सत्र का पदार्थ--( सोपक्रमं निश्पक्रमं च क 

सोपक्रम और निरुपक्रम जो. दो प्रकार के कम्म द 
(तत्‌ संयमात्‌ ) उन में संयम करने से ( अपरात | 
, शानम्‌ ) सृत्युका ज्ञान होता हे ( वा अरिशेम्य! ) | 
अथवा दुःखों से मृत्युका ज्ञान होता -है॥ २२॥ | 
7 > स्का भा०--सोपक्रम रौर निरुपक्रम कर्मों में संयम कर 
` दुःखों से योगी को मृत्यु का ज्ञान'होता हे॥ २२॥ २ | | 
व्या* दे० इ० भा०--आयुर्विपाक कमे द्विवि सोप | 
निरुपक्रमं च। तत्र यथा द्र वस्त्रं वितानितं लघीयसा लन 
तथा सोपक्रमम्‌ । यंथा च तदेव सम्पिरिडतम्‌ चिरेण सं 
एवम्‌ निरुपक्रमम । यथा वा;ग्नि: शुष्के कक्षे सुक्तो वातेन स 


नेरे | 


Rr पील 


1. हे ॥ १ 
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विभूतिपादः | ` (३०७ ) 


| युक्त: क्षेपीयसा कालेन ` दददेत्तथा सोपक्रममु | यथा वा स | 


[| एवाग्निस्टुणराशौ क्रमशोऽबयवेषु न्यस्तश्चिरेणं दहेत्तथा 
| निरुपक्रमम्‌ । तदैक भविकमायुष्करं कर्म द्विविधं सोपक्रमं निरुप- 
| क्रमं च । तत्‌ संयमाद्परान्तस्य परायणस्य ज्ञानं । अरिष्टेभ्यो वेति । 
[| त्रिविधमरिष्टमाध्यात्मिकमोधिभीतिकमाधिदेविकं चेति। तत्रा|ध्या- 
१ | स्मिकं घोषं स्वदेदे पिहितकर्णा न शुणोति, ज्योतिवा नेत्रेष्वष्टव्धे . 
॥ क . ५ 
कस्मात्पश्यति । तथा ॥धदेविक स्वग मकस्मात्‌ सिद्धान्वा परयति । 
| पिपंरीत वा सवंमिति। अनेन वा जानात्यपरान्त मरणयुप- 
स्थितमिति ॥ २२॥ ` अ 
भा० का प०-श्रायु अर्थात्‌ जीवन जिसका फल है वह कमं 
दो प्रकार का है-सोपक्रम रौर निरुपक्रम । उन दोनों में जैसे जल से 
भीगे वस्त्र को निचोड कर फेलाने से बहुत ही थोड़े काल में बस्त्र धूख 
जाता है ऐसे ही सोपक्रम कर्म बहुत शीघ्र फलजनक होता है ओर जसे 
बही बस्त्र तह करके रख देने से अधिक समय में सूखता है क 
; निरुपक्रम कर्म विज्ञम्त्र से अधिक समय में फल देता है | श्रथवा जसे 
| श्रग्नि सूखे तृशसमूह में डालने और वायु की सहायता से शीत्र दाहक 
| हो जाता है ऐसे ही सोपक्रम शीत्र फलदायक होता है-। वही अग्नि 
| एयसमूह के किसी भाग में थोड़ी २ डालने से बिलम्ब से जलावेगी ऐसे 


प 
| 
|| 


| कमे होते हैं-एक सोपक्रम और दुसरे निरुपक्रम । उन कर्मों में संयम 
| करने से अथवा अरिधो से मृत्यु का ज्ञान होता दै । रिट तीन प्रकार 
|| के हैं। १-आध्यातिमिक, २-भ्राविभौतिक और ३-ग्राषिदविक | 24. 
| पे आध्यात्मिक अरिष्ट उसे कहते हैं जिसमें काने बन्द करने से शरीर 


प्रकाश को नहीं देखता, श्राधिभौतिक रिष्ट का लक्षण यह है कि 


ही निरुपक्रम कर्म फल देता हे । इस रीति से एक जन्म केदो प्रकारके 


|| भीतर शब्द सुनाई नहीं देता, नेत्रों के सक जाने से शरीर के भीतर , 
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'शीघ फल देने बाले हैं या बिलम्ब में फल देंगे ऐसा संयम केरे 
योगी को अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता हे | अथवा आध्यासिक | 


( ३०८) ` ` पातञ्जलन्योग-दर्शनभाष्ये-= 


यम के दूतों को श्रौर पितरों को देखता है भ्राधिदैबिक अरिष्ट वह है ह| 
जिसमें अचानक अधिक सुख वाले लोकों को सिद्धों को देखता।| 
अथवो विपरीत सब पदार्थों को देखता है । इससे जानता है कि मत्युकात 
समीप है ॥ २२ ॥ 

सा० का भ्रा०--पहिले जन्मों में किये वह कम जिनसे वत्त मार 
जन्म की आयु वनी है दो प्रकार के इँ-एक सोपक्रम दूसरे निरुपक्रा। 
सोपक्रम कम वे हैं जिनका फल वत्तमान समय में मनुष्य भोगता है। 
जैस घाम में गीले वस्त्र पसारने से शीघ्र सूखते हैं श्रौर वही छाया में ह | 
करके रखने से बहुत विलम्ब में घूखते हैं, इन्हीं दोनों प्रकार के कमो में 
संयम करने से अर्थात्‌ हढता के साथ यह चिन्तन करने से कि मेरे कम 


श्राधिदैनिक ओर आधिभोतिक दुःखों से योगी के अपनी मस्यु का शग / 
दा जाता है ॥ २२॥ 
भो० बृ०--अआयुर्विपाक यत्पूर्वकतं कर्म तद्द्विपकारं सोपं | 
निरुपक्रमञ्च, । तत्र सोपक्रमं यत्‌ फलजननायोपक्रमेण . काय्यकरणा' | 
भिमुख्येन सह बत्तंते | यथोष्णप्रदेशे प्रसारितमाद्र चासः शीघ्रमेव शुष्यति। | 
उक्तरूपबिपरीत निरुपक्रमं यथा तदेबाऽऽद्र'बासः संबर्तितमनुष्णदेरे नी 
चिरेण शुष्यति | तस्मिन्‌ द्विविषे कर्मणि यः संयमं करोति किं मम क 
शीघ्रबिपाकं चिरविपाकं वा. एवं ध्यानदाढर्थादपरान्तञ्ञा 
अपरान्तः शरीरनियोगस्तस्मिन्‌ ज्ञानममुष्मिन्‌ कालेऽसुब्मिन्‌ देशे 
शरीरवियोगो भविष्यतीति निःसंशयं जानाति | अरिष्टेम्यो वा । र 
त्रिविधानि ध्यास्मिकाधिभौतिकाधिदेविकमेदेन | तत्राऽऽध्य 
पिहितकणा: कोष्ठयत्य वायोरघोषं न शणोतीत्येबमादीनि । श्राधिमे Rs 
श्रकस्मा द्विकृतपुरुषदशनादीनि । श्राधिदैविक्कानि अकाण्ड एव 
मशक्यस्वर्गादिपदा थदशनादीनि । तेभ्य शरीरवियोगकाल जानी 


विभूतिपादः । ( ३०६ ) 


धद्चपि अयोगिनामप्यरिष्ेम्यः प्रायेण तज्शानमुलद्यते तथाऽपि तेषां 
सामान्याकारेण तंत्संशयरूपं, योगिना पुननियतदेशकालतया प्रत्यक्ष- 
बद्व्यभिचारि ॥ २२ ॥ 
- परिक निष्पादिताः सिद्धी प्रतिप।दयितुमाह== 
भो० बु० का भा०-आयु का विपाक जो पूर्व किया हुआ कमे 

है बह दो प्रकार का दै एक सोपक्रम और दूसरा निरुपक्रम । सोपक्रम कम | 
उन्हे कहते. हैं जो बर्तमान काल में फल देने के वास्ते उद्यत हैं जेस | 
गर्मी भरे स्थान में गीले ( भीगे ) बस्न को पसारने -से शीघ्र सूखेता हे 
इससे विपरीत अर्थात्‌ जो उल्टा है उसे निरुपक्रम कम्म कहते हैं। जसे . | 
शीत प्रधान देश में रक्खा हुआ वख बिलम्ब से सूखता हे। इनदो | 
प्रकार के कम्मों में जो संयम करता है अर्थात्‌ विचारता है कि मेरे कम ' 
शीघ्र फल देने वाले हैं वा बिलम्ब से फल देने बाले हैं इस दृढ़ ध्यान 

| से श्रपरान्त ज्ञान उत्पन्न होता है । अपरान्त मरने को कहते ह गात 
योगी निश्चयपूर्वक जान जाता हे कि श्रमुक समय में और कोड रे 
मेरा मरण होगा अथवा तीन प्रकार के दुःखो से जो ज्ञान वि 
,॥ वह प्रकाशित हो जाता है । आध्यात्मिक, आधिदेनिक ओर श्रा प 

| यही तीन प्रकार के दुःख हैं. इन में से आध्यात्मिक डुन्त द्वारा र 
घिरा रहता है इस कारण अन्तर्गत बायु का शब्द सुनाई ha 
उस दुःख के दूर होने से वह शब्द उन पड़ता है । आषिदेिक 3: र 

से ७ >, झ्ाषिभौतिक दुःख से अकाले 

से भयङ्कर पुरुष का दशन होता (3 । ग्रा या जाता हे 
सर्गोदि का दर्शन होता है उस से अपनी मृत्यु की 


मी नियतज्ञान 

यद्यपि यह बात ग्रयोगी को मी होती: हे रि pi र नील 
नहीं होता अर्थात्‌ उस ज्ञान में संशय बना ररत 0. 

हो जाता ह ॥२२॥ 


'के ज्ञान 
| निश्चयपूनक देश, काल का प्रत्यक क त 2 । 
| कर्मों का वर्णन किया, आगे सिद्धियो का व i 


मैत्यादिषु बलानि ॥ ९३ ' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PIR SESE २४. SN A osha 


NE RED ifr ope a {~ 4४४ 


CC-0. Mumekshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . | 


( ३१० ) पातञ्जल-योग-दशन भाष्ये -- 


न्न का पदाथ- ( मेत्र्यादिषु ) मैत्री आदि में संयम 
करने से ( बलानि ) बल ग्राप्त होते हैं ॥ २३.॥ 
सू० का भा०- मैत्री, मुदिता और करुणा में संयम करने ऐ |. 
वल की बांद्ध दाती है ॥ २३ ॥ 
व्या दे० कु" भा०-- मैत्री करुणा मुदितेति तिख्नो भावना. 
स्तत्र भूतेषु सुखितेषु मैत्रीं आवयिस्वा भैत्रीबलं लभते । दुःखिते 


' करुणां भावयित्वा करुणाबलं लभते । पुण्यशीलेषु युदितां भावः 


यित्वा युदिताबलं लभते। भावनातः समाधयः स संयमस्ततोः 


- बलान्यबन्ध्यवीयारिण जायन्ते । पापशीलेषूपेत्ता न तु भावना। 


ततश्च तस्यां नास्ति समाधिरिति अतो न बलसुपेक्षातस्तत्र 
संयमाभावादिति ॥ २३ ॥ 
` भा० का प० - मैत्री, मुदिता और करुणा यह तीन प्रकार की 
भावना हैं | उनमें से सुखी प्राणियों में मित्रता. की भाबना करके मित्रता 
के बल को पाता हे । दुःखी प्राणियों में करुणा अर्थात्‌ .दया की मावना | 
करने से दयाबल को पाता हे | धर्मात्माश्रों में प्रसन्नता की भावना कणे | 
से मुदितावल को पाता दै | भावना से समाधि.होती है समाधि से संयम | 
बल प्राप्त होता हे श्रोर वे अनिवाय्यं बल दते हँ अर्थात्‌ उन शक्तियों |. 
कोई प्रतिवन्ध नहीं रह सकता । पाप करने का स्वभाव है जिनका 
त्याग होता है | इससे उनमें भावना नहीं होती । इस हेतु से उपेचा ' 
समाधि भी नहीं होती | इस ही कारण से उपेक्षा का बल भी नहीं शेव । 
क्योंकि उसमें संग्रम होना असम्भव है॥ २३ ॥ उ 
भा० का भा०--पूर्व कही हुई मैत्री, मुदिता और करुणा, मा | 
नाओरों में संयम करने से मैत्रीबल, करुणाबल और मुदिताबल की 
होती है अर्थात्‌ जब योगी सब सुखी प्राणियों को अपना मित्र सम 
है तब उसको भी सब श्रपना मित्र समझने लगते हैं, जब योगी र 


विभूतिपाद: | . (३११) 


प्राणियों पर कृपा करता है तत्र उतत पर भी सब कृपालु होते हैं और जब _ 
यागी मुदिता में संयम करता है अर्थात्‌ पुणयशीलों'को देखकर प्रसन्न 
होता है तब उसको भी देख कर सब प्रसन्न होते हँ । अब यहां पर शङ्का 


, होती है कि पूर्वेपाद में चार प्रकार की भावना कहीं थीं । किंतु इस सूत्र में 


उपेक्षा का परित्याग क्यों किया इसका उत्तर भाष्यकार यह देते हैं कि 
पापी लागो की- जा. उपेक्षा. अर्थात्‌ त्याग किया जाता हैं इससे उपेक्षा 
भावना नहीं कहला सकती, इस से उसमें समाधि ही. नहीं हो सकती आर 
समाधि के अभाव से उसमें संयम भी नहीं हो सकता और जब संयम ही 
नहुश्रा तो उसका बल केसे हो सकता है ॥ २३॥ 

भो० 'वृ०--मैत्रीकरुणांमुदितोपेक्षासु यो , विहितसंयमस्तस्थ 
बलानि सैत्र्यादीनां सम्त्रन्धीनि प्रादुर्भवन्ति । मैत्नीकरुण' मुदितोपेक्षास्तथा 
इत्य प्रकर्ष गच्छुन्ति यथा सर्वस्य मित्रत्वादिकमयं प्रतिपद्यते ॥ २३ 


सिद्धयन्तरमाहः 
भो० वृ० का भ'०-मेत्री, करुणा मुदिता और उपेद्वा में जो 


` संयम किया जाता हे उससे मैत्री आदि का बल ग्रास हाता हे भ्रर्थात्‌ 
'' योगी की मैत्री आदि बृद्धि को प्रास दाती हैं जिसे यागी सब का मित्र - 


| बन जाता ह ॥२३ ॥ 


सू० का भा८-योगी जिएक वल में संयम करता है उसी के 


ः | समान यागी को बल प्राप्त होता ॥ २४॥ 


- व्या० दे० कू० भा०--हस्तिबल संयमाद्धस्तिबलो सवति। ' 
चेनतेयबेले.संयमाषे नतेयबलो भवति । वायबले संयमाद्वायुवलो 


| 
| भषतीत्येवमादि ॥ २४॥ | र 
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( ३१२ ) पातञ्जल-योग-दर्शानभाष्ये 


“ भा० का मा०--हस्ति के बल में संयम करने से इस्ति ३ 
समान बल वाला होता हैं, बलवान्‌ पक्चियो के बल में संयम करने पे 
` उनके समान बलवान्‌ होता है, वायु के बल में संयम करने से वायु के 
समान बलवान्‌ होता है इत्यादि श्रन्य बल भी ऐसे ही समझने चाहिए ॥₹॥ 
भा० का भा०--योगी समाधि समय में जिसके वल में संयम 

करेगा उसके समान ही वलवान्‌ हो जायगा ॥ २४ ॥ 


चौबीस सूत्र का वि०-योगी को जो बल बृद्धि आदि सिद्धि प्रात 
होती हैं उसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया जासकता है क्योंकि चिकित्सा 
शास्र, ज्योतिष र योगबिषय ऐसे नहीं हैं जिनमें शब्दप्रमाण पर 
विश्वास करके भ्रद्धा करली जाय चरन्‌ यह सब विषय ऐसे हैँ कि बिन 
पर बिना प्रत्यक्ष देखे कदापि विश्वास न करना चाहिये क्योंकि यदि | 
किसी मूख ब्य के वचन पर विश्वास करके कोई हितकारी श्रोषषि / 
खाले तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है । ऐसे ही किसी कच्चे योगी के | 
कहने से यदि श्रयुक्ति से प्राणों का निरोध कर बैठे तो मनुष्य के प्राण" | 
` नाश में कोई सन्देह नहीं रहता हे | इस से जो योगी योग क्रिया में | 
व्युत्पन्न.भ्रोर सुचतुर हो उस ही की बात पर विश्वास करके योग भ | 
सिद्धियो को प्रत्यक्ष करके देखना चाहिये। तब ही इन सिद्वियों | 
मनुष्य पूरा पता पा सकता है, अन्यथा नहीं ॥ २४॥ भ्‌ 
भो० वु०-इर्त्यादिसम्बन्धिषु बलेषु कृतसंयमस्य तदूबलागि | | 
हस्त्यादिबलानि श्राविभवन्ति | तदयमथ;--यस्मिन्‌ इस्तिबले ; 
सिंहवीय्ये वा तन्मयीभावेनायं संयमं करोति तत्तत्सामथ्ययुक्त 
प्रादुमवतीत्यथः ॥ २४ ॥ 
सिद्धघन्तरमाह- ` 


भो० बृ० का भा०-हस्ती आदि" के बल में संयम करन “ 
हस्ती आदि का बल प्राप्त होता है | अभिप्राय यह है कि हाथी के | 
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विभूतिपाद: । बव (३१३) 
बायु-वेग वा सिंहबीय्य में तन्मयभाव से जब योगी संयम करता हे तब ' 
योगी के प्राण भी बेसे ही बलयुक्त होजाते हैं ॥२४॥ और सिद्धि कहते हैं- 


प्रवृत््यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यवाहतांव- ` 


प्रकृष्टज्ञानम्‌ ॥ २४ ॥ 
 प्नन्न का पदार्थ--( प्रवृत्यालोकन्यासात्‌ ) भवृत्ति का . 

जो आलोक अर्थात्‌ प्रकाश उसके न्यास अर्थात्‌ ज्ञान के. 
साथ संयोग करने से ( सध्ष्मव्यवहितविप्रकृष्ज्ञानम्‌ ) सक्षम 
गुप्त और उत्तम अर्था का ज्ञान होता है ॥ २५॥ 
| सूत्र का भा०-पूर्वोक्त ज्योतिष्मती प्रदृत्ति का प्रकाश संयुक्त करने 
|: से योगी सूक्ष्म, व्यवहित ऑर उत्तमोत्तम अर्थो को जान सकता है ॥२९॥ 
ब्या० दे० क्क० मा०-ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरक्ता मनसस्त- 
. स्या य आलोकरतं योगी सूदमे वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वाथ 
| विन्यस्य तमर्थमधिगच्छति॥२५॥ ` 
| - भा का प०-पूर्वेपाद म॑ जो ज्योतिष्मती pe 
कही थी उसका जो प्रकाश उसको 20“ डा हन चा 
श्रथ मै लगा कर उस अथ को जान 

भा० का भा०-पूर्वपाद में मन की जो ळा | 

| ` कही थी उसको ज्योति के भरथो के साथ सम्बन्ध ] सु. >. 
| प्रकार के रथाँ को जान लेता दे ॥ २५॥ र 
` . ` ओो० बु०-प्रदचिमिषयवती ज्योतिष्मती च गायकका तस 


| न्यासात्‌ 
| आलोक: सात्विकप्रकाशग्रसरस्तस्य निखिले विष न्या ५ 


| । ` विषयाणां .माचनातो]न्त:करणेपु इन्द्रिय: च 
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` ` महेल्द्रश्व स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजा: ॥इति संग्रह शोक! 


“ सलिलानलानिलाकारातमःप्रतिष्ठा महाकालाम्बरीषरौरवर्मई । | 
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( ३१४ ) पातञ्जल-यागनदंशनेभाधये 


| 
सुधूच्मस्य परमाणबादेव्यंनदितस्य भूम्यन्तगतस्ये निघानांदेषपरश्ृ 
मेबपरपाइ्वबर्सिनो रसायना देर्ञानमुत्पद्यते ॥ २५ ॥ 
त्‌ समानवृ्तान्तं सिद्धथन्तर॑ाह= 

भो० वृ० का भा०-ज्योतिष्मती श्रौर विषयवती जो प्रवृत्ति 
पहिले कही थीं उन से जो सात्विक प्रकाश फैलता है उस प्रकाश हे | 
जो सम्पूर्ण विषय प्रकाशित होते हैं उन में संयम करने से योगी की | 
इन्द्रियाँ शुद्ध और बलवान हो जाती हैं इस कारण श्रस्यन्त वृक्ष |. 
परमाणु आदि भूमि के भीतर जो छिपे हुए पदार्थ हैं रौर बड़े पदा | 
मेरु पवत से परलीपार जो रसातल आदि देश हैँ उन सब का जग | 
होता हे ॥ २५॥ और भी सिद्धि कहते हैं-- | 


भुवनज्ञानं सूय्य संयमात्‌ ॥ २६॥ 
न्न का पदाथ-(सूय्यें संयमात्‌) य्य में संयम करने .) 
से. (युत्रनज्ञानम्‌) जगत्‌ का यथार्थ ज्ञान होता हे ॥ २६॥ | 
सूत्र का भा०-सूय्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है ॥२६॥ 
व्या० दे० कृ० मा०-ततत प्रस्तारः सप्त लोकाः। तत्रावीचे | 
प्रभृति मेरुपृष्ठं यावदित्येवं भूलोकः । मेरुपृष्ठादारभ्य-आधावद 
अहनच्षत्रताराविचित्रोऽन्तरित्तलोकः । तत: परः स्वलोक पङ्चविधो 
माहेन्द्रस्ततीयो लोकः। चतुथेः प्राजापत्यो महर्लोकः । त्रिविधो 
नाहः । तयथा-जनलोकस्तपोलोकः सत्यलोक इति । 
जाह्ासित्रमूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान । 


272... 


| 


तत्रावीचेरुपय्यु'परि निविष्टा: षण्महानरकभूमयो प ` | 


रोरवकालसूत्रान्धतामि्राः । यत्र स्वकम्मोपाज्जित दुः 


| | बिभूतिपादः। . ( ३१५) 


प्राणिनः कष्टमायुदी् मात्तिप्य जायन्ते ॥ ततो मद्दातलरसाः 
| तलातलखुतलवितल(तलातक्षपातालाज्यानि सप्त Fes बानि. | 
` भूमिरियमष्टमी सप्तद्वीपा वसुमती, यस्याः ध्ये पर्वेतराजः 
। आन: । तस्य राजतवैदूय्येस्फटिकहेममरिमयानि शृङ्गाणि । 
' तत्र चेदूय्यंप्रभाचुरायान्नीलोत्पलपत्रश्यामो नमसो दक्षिणो 
॥ मगः, शवेतः पूर्वैः स्वच्छ: पश्चिम; कुरु्डकाम ख | दक्षिण 
|. पाश्वे चास्य जस्ूयतोईयं जम्बूद्वीपः । तस्य सूः प्रचाराद्‌ 
| रात्रिदिवं लग्तमिव वर्तेते । तस्य नीलश्वेतशुज्वन्त उदी वीना- 
| .खयः पर्व॑ता द्विसह्रयामाः । तदन्तरेषु त्रीणि वषोणि, नव नव 
योजनसहस्जाणि रमणकं हिरण्मयमुचराः कुर अ 
| कूटहिमशैला दक्षिणतो द्विसहखयामा; । तदन्तरेषु ल 
५ नव नव योजनसहस्राणि 0 किम्पुरुषं भारंतमिति | सुमेरोः 
७ प्राचीना भद्राश्‍वमाल्यवत्‌ सीमानः प्रती 
| बनाए | मध्येवर्षमिलावृतम्‌ । तदेतयोजनशतसह नप 
: दिशि तदर्धेन व्यूढम्‌। ` ४ 
| स खल्वयंशतसाहखरायामो कण व क 
| दधिना बलयाक्कतिना वेष्टितः | तत्व डिंगुशा ` < राशि 


7 स्‌ > 
ऋचशाल्मतगोमेध ( प्लक्ष ) पुष्करढीपा". र 


जी. कल्पा: . -सबिचित्रशैलाबतंसा ` ry oo 
| स्वादूदका: । सप्त समुद्र पर री । तदेतत्‌ सर्व्वे 
| परिवाराः पञ्चाशद्योजनको झए्डङ्च प्रधानस्यारण' 
| सुप्रतिष्ठित सुस्त [nn 

| खयवो यथाऽऽकाशे खद्यो रेषु असुरगन्धवेः 
॥ 1 ल क तात तत्र पाताले जलधौ पते lB 
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परुमारकाप्सरोत्र्रत्त- . 


` तबशिनो ध्यानाहारा: कल्पसहस्रायष; | प्रथमे ब्रह्मणो 
_ अमंरा इति ५ ते भूतेन्द्रियवशिनो द्विंगुणद्विरुणोत्तरायु षः। 


“महाभास्वराः सत्यमहाभास्वरा इति। ते भूतेन्द्रियप्रकुति 
` द्विगुणद्विगुणोत्तरायष: सर्वे घ्यानाहारा ऊर्ध्वरेतस अंध्वेमप्रति्त । 


'चरवारो देवनिकाया अकतभवनन्यासाः स्वप्रतिष्ठा उपयु परि 
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( ३१६) पातंऽ्जल॑-योगे-दशंनमाष्ये-= 


सकूष्माणडविनायकाः प्रतिवसन्ति। सर्वेषु द्वीपेषु पुण्योत्मागो 
देवभचुष्याः र 
सुमेरुस्त्रदशानामुद्यानभूमिः । तत्र सिश्रंवर्न नन्दन | 
चेत्ररथं सुमानसमित्युद्यानानि । सुधर्म्मा देवसभा । सुदशेनं 
पुरम्‌। बैजयन्तः प्रासाद: । ग्रहनक्षत्रतारकास्तु भू.वे निबद् 
बायुविक्षेपनियमेनोपलक्षितप्रचारा: सुमेरोरुपयु परि सन्निविष्टा 
दिवि विपरिवत्त न्ते । 

माहेन्द्रनिवासिनः षडदेवनिकायाः-त्रिदशा आर्द्िष्त्ातता यास्या 
स्तुषिता अपरिनिर्मितबशवर्दिनः परिनिर्भितवशर्तिनश्चेति। सर्व 
सङ्कल्पसिद्धा अणिमाद्ये श्‍वय्यांपपन्ना: कल्पायषो वन्दारका; कार 
सोरिन औपपादिकदेहा उत्तमालुकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिचारा। 

सहति लोके प्रोजापत्ये पञ्चविधो देवनिकायः 

ऋभवः प्रतर्दनो अज्जनाभाः प्रचितांभा इरति । एते महाभूः | 


चतुर्विधो देवनिकायो जह्मपुरोदिता ब्रह्मकायिका त्रहामहाकायिक | 


द्वितीये तपसि लोके त्रिविधो देवनिकायः आमाः | 


ज्ञाना अधरभू।मष्वनावतज्ञानविषयाः । तृतीये ` ब्रह्मण 


स्थिताः प्रधानवशिनो यावत्‌ सर्गाय षः 
तत्राच्युताः सवितकण्यानसुखा:, शुद्धनिवासा; सविचार 
ध्यानसुखाः, सत्याभा आनन्दसात्रध्यानसुखाः, संजञासंहि 
नसुखः। तेऽपि त्रैलोक्यमध्ये प्रतितिष्ट ` 

एते सप्तलोका; सर्व एव ब्रह्मलोकाः । विदेहप्कृतिलया्थ 


विभूतिपादः | श्‌ ३१७ ) 


कषोन्नैपदे वर्चन्त इति न .लोकमध्ये न्यस्ता इति । एतद्योगिना नर 
साक्षात॒कत्त व्य सूय्यंद्वारे संयमं कृत्वा ततोऽन्यत्रापि एवं 
' तावदभ्यसेद्यावदिदं सवे इष्टिसिति ॥ २९॥ 
भा० का प०---भुवन का प्रस्तार अर्थात्‌ विस्तार यो है--सात 
लोक हैं उनमें से भब से लेकर मेट पयेग्तभूरलोककहाता है ।मेरषष्ठ | 
से भू वपयेन्त सूर्यादि ग्रह अंश्विनी आदि नचत्र और शररन्बती आदि | 
तारा से पूर्ण जो लोक है उसे ग्रन्तरिक्ष लोक कहते हैं इसके परे पाँच | 
प्रकार का स्वलोक है तीसरा. लोक माहेन्द्र कहाता है चौथा प्राजापत्य 
भहलोंक है | तदनन्तर तीन प्रकार का ब्रह्मलोक, तपोलोक और सत्यलोक | 
ऐवा ही अन्यत्र शी कहा है-तीन प्रकार का प्रैह्लोक है in 
। महलोक है माहेन्द्र स्वलोक है, श्रन्तरिक्त में तारा और एृथ्बी में प्रजा 
` रहती हे, इत्यादि ॥ २६ ॥ ८ कट 
| ी भा का भा०~-महर्षि व्यासदेव के भाष्य का ब्रभिप्रा 45 
कज ऊध्ब॑लो [ 
हे कि त्ये में संयम. करने से त्रहालोकादि मजा ४ डा 2 
क्‍ आदि धेः स्थित लोकों का योगी को ज्ञान हो 2: नि त 
' संग्रह श्लोक के पूर्व जो इति शब्द है नहीं तक व्य ३ क्योंकि इस 
|| होती है झौर उससे श्रागे का भाष्य प्रक्षिप्त जान इ 4 
|. झाष्य में जो द्वीप तथा समुद्रो का बिस्तार लिखा गज 
| के सिंद्वान्तग्रन्थो के विरुद्ध .हे इसके ता में सबकी अवस्था 
) सहस बपरों की अवस्था भी इसमें लिखी हे श्रार ये या की वदि हो 
ः का प्रमाण १०० वर्ष लिखा दै यद्यपि 2 ) 
सकती हे परन्तु बह इतनी अधिक नहीं हो सकती. 
से इति के पश्चात्‌ का भाष्य माननी इ 
भाष्य के पदाथं में इति पन्त a ह ले बाइर के इदि 
| | विशेष--वर्य चन्द्र इन योगशाल Mo 
| क्ष मण नहीं है किंद शरीरत्य ही बूर्गारि का गहय दील रश 
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(घ) पातञ्जल-याग-दर्शानभाष्ये 


_ लिये शरीरस्थ इड़ा नाड़ी जो दक्षिण भांग से चलती है उसे स्य शरोर 


- है परन्तु भगवान्‌ भाष्यकार ने सयं शब्द से शरीर की उस नाडी 


` उस में संयम होना भी सम्भब है ऐसे ही चन्द्रमा के और भू हे 
. संयम.को भी जानना भूकुटि के मध्य में जो तारे के समान एक प्रकार | 


, स्थानानि तेषु यथावदस्य ज्ञानमुतपद्चते | पूर्वस्मिन्‌, सूत्रे सात्विक प्रकाश 
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न्य बढ हि 


कि बाह्य सर्यादिकों में संयम करने का कोई नियम नहीं लिखा त 


विभूतिपाद में उस के द्वारा सिद्धि की प्राप्ति कसे कह सकते हैं, इत 


चाम. ओर से पिंगला नाड़ी बहती हे उसे चन्द्र एबम्‌ मध्यस्थ सुषुम्णा 
नाडी को भू द कहते हैं शरोर जो सत्र के भाष्य में ससलोक कहे. हैं पे 
योग की ससभूमिका हैं। महाराज भोज विरचित ब्त्तियों से जान पइत 
है कि वह पूचसत्र में आन्तारक प्रकाश और इस सत्र में बाह्य प्रकाश 
ग्रहण मानते है तो इस से यह भी सिद्ध होता हे कि बाह्य वि 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष लौकिक सर्यादि में संयम करने का ही उनका अभिप्राय 


ग्रहण किया है जो पीठ के मेरुदण्ड की दाहिनी ओर सें चलती है श्रो! | 


हे उसे तारा कहते हें॥ २६ ॥ टु 


भो० वृ०--सर्यप्रकाशमये यः संयमं करोति तस्य र | 
भूमु बःसनःप्रभृतिषु लोकेषु . यानि भुवनानि तत्ततूसन्निवेशमा 


॥ 


आलम्बनतयोक्क इह तु मोतिक इति बिशेषः ॥ २६ ॥ र 

भोौतिकप्रकाशालम्बनद्वारेणेवसिद्ध॒घन्तरमाइ-- 

भो० वृ० का भा०--प्रकाश के निमित्त जो सूर्य में इ 
करता है उसको भूलोंक भुवर्लोक और स्वलोक में जितने इ 
ओर उनमें सम्निवेश रखने वाले जो स्थान हैं उन सब के बिष 
संयमी को यथार्थ ज्ञान होता है। पहिले सन्न में सात्विक प्रकाश 
नेन किया था शरीर इस सत्र में भौतिक प्रकाश का वर्णन किया | 
यही इन दोनों सत्रों मे मेद हे ॥ २६ ॥ 


- विभूतिपादः । (३६६) 


भौतिक प्रकाश में संयम करने से ्रौर तिद्धिका बान. करते हैं।- . - 


- चन्द्रे तारःव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २० ॥ 


(ताराव्यूहज्ञानम्‌) नक्षत्रों के समूह का ज्ञान होता है ॥२७॥ 
व्या" दे० झु० भा०-चन्द्रे संयम कृत्वा ताराव्यूहं विजानीयात ॥ 
` भा० का प०-“चन्द्रमा में चित्तवृत्ति को लगा कर ताराश्रों की 
राशि को जाने ॥ २७ ॥ : 
सा० का भा०-स्पष्ट हे ॥ २७॥ 

. ` भो० वु०=ताराणां ज्योतिषां यो व्यूहो विशिष्ट: सन्निवेशस्तस्य 
धरे कृतसँयमस्य ज्ञानमुसचते । सुग्येगझाशेन इततेजश्कत्वात्ताराणा 
सय्यैसयमात्तज्ञाने न शक्नोति भनितुमिति पृथगुपायो$मिहितः ॥२७॥ . 

न या त का जो संमूह उसका विशेष शान 


छ ९ कब . 
| के प्रकाश से विनष्ट हो जाता है इसलिए सूच्य म संयम करने से 


| शन का कहा है ॥ २८५॥ दूसरी सिद्धि कहते है 
| झुले तढुगतिज्ञानस्‌॥ रू 
| सत्र का पदार्थ--( धरवे) भ्रुव नामक नक्षत्र : 


| शन होता है ॥ २८॥ 


|| ` सू० का नाऽ दन में यम करने से तारको गतिका आ 


३ E रता हे ॥ २८॥ 


सत्र का पदाथे- (चन्द्र) चन्द्रमा में संयम करने से | 


चन्द्रमा में संयम करने से उत्पन्न होता दै । तारागण का तेज सय्य जह, 


' | उनका ज्ञान नहीं हो सकता है इस कारण यह दूसरा उपा उनके . 
| संयम करने से ( तद्गतिज्ञानम्‌) तारागण की गति का | 
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' फलिताथे यह है कि योगी निश्चयपूवेक जान जाता है कि यह तारा 


` “व्यूइज्ञानमू) शरीर के समुदाय का ज्ञान होता है॥ २' | 
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(३२०) . « पाठञ्जलन्योग-दशनभाष्ये--- 


व्या० दे० क्क० भा०--ततो ध्रुव संयमं कृत्वा तारांणा गि 
बिजानीयात । उध्वेविमानेषु कृतसँयसस्तानि विजानीयात्‌ ॥२८। 

भा० का प०--इस के पश्चात्‌ भ्रुव नामक तारे में संयम करे 
नक्षत्रों की चाल को जाने ऊर्ध्वं गमन करने बाले जो विमान हैं उने ] 
संयम करके विमानों को जाने ॥ २८॥ 

भा० का भा०--योगी को उचित है कि भू में संयम कर ह 
तारों की गति को जाने और ऊध्गामी विमानों में संयम कर कै निमा 

भी जानते ॥ २८॥ 

भोज वृ०=भ्र चे निश्चले ज्योतिषां ` प्रधाने इतसंयमस्य ताण 
ताराणां या गतिः प्रत्येकं नियतकाला नियतदेशा च तस्या शानमुसबते। 
इयं ताराऽयं अह इयता कालेनामुंराशिमिंदं नद्चत्रं यास्यतीति छ | 
जानाति | इदं कालज्ञानमस्य फलमित्युक्तं भनति ॥ २८ ॥ 

वाह्याः सिद्धीः प्रतिपाद्याऽऽन्तराः सिद्धी प्रतिपादयिठुमुपक्रमते 

ओज वृ० का भा०-तारागण में जो प्रधान और निश्चल ग 
है उस में संयम करने से तारों की जो गति हे अर्थात्‌ किस म ॥ 
गश्रय से किस तारा की कितने समय में गति होती है यह शान होता | 


यह ग्रह इतने काल में अमुक राशि बा अमुक नक्षत्र. पर 
योगी को काल ज्ञान होता है॥ र८॥ 


बाह्य सिद्धियो का वरन करके आगे आन्तरिक सिद्धियो 
नणांन करेरो- | 
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २८॥ _ 
सन्न का पदार्थ-(नाभिचक्र ) चक्राकार नामि में का 


बिभूतिपाद: | | (३२१) ` 


। सूर का भा०-नामिचक्र में संयम करने से शरीरस्थ सब पदाथा | 


का ज्ञान होता हैं ॥ २६ ॥ , हक 4481) 
व्या० दे० ६० भा०--नाभिचक्र संयमं कृत्वा कायव्यूह 

° ९ ०, 
हितमांसस्नाय्वस्थिमज्जाशुक्राणि पूर्वे पू्ेमेषां बाह्ममित्येष 


विन्यास: ॥ २६ ॥ परक - 
भा० का प०--नामिचक्र में चित्त को बृत्ति को स्थिर करने से 


रहते हैं और सात धातु हैंचर्म, रुघिर, मॉस, नस, इडूडी, ची 
बीर्य इन में जो २ पूर्व हैं वह. क्रमशः बाह्य. हैं यह इनकी स्थिति 
काक्रमहै॥२६॥ - [ 

आ० का.भा०=नामि में शरीर के व्यूह का शान होता है शरीर 
में बातादि तीन दोष और त्वगादि. सात घाई हैं। धातुओं की लर 
' का नियम यह हे कि उत्तरोचर अन्तरङ्ग दै इन्हींसे सबका र 


रहता 
रहता है ॥ २६ ॥ नामिसेशर्क यत्‌ ` षोडशाकारं चक्रम 


' ओ० बृ०=शरीरमध्यवत्ति न 
तस्मिन्‌ कृतसंयमस्य योगिनः कायगतो योऽसौ व्यूहो विशिष्टरसमल 


क्तं मबति-नाभि= 
| धादुनाडयादीनामवस्थानं तज शनघुलचते pa कृता- 
| .बधानस्य समग्रसन्निवेशो.यथाबदामाति ॥ लि नामिचक्र १६ आकार 
4 ७ द नन 
भो० बु० का भा०-शरीर के भीतर जम विशेष 


OE NIP एक पट soar कल्क 


शि र, घातु और नाड़ी बा अ में जितनी 
| अभिप्राय यह है कि नाभिचक्रे शरेर "` ` उस 
छ 1 नाडियाँ फैली हुई 15 उन सबका मूल नामिचक्ष है र वः ॥ 
| संयम करता हे उसे सब नाडियो का यथार्थ शात पा 


, विजानीयात्‌ | वातपित्शलेष्माणखयो दोषा: । धातवः सप्त त्वग्लो- , 


काया के समूह को जाने | वात, पित्त और कफ यह तीन दोष शरीर में ` 
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| अय , 
| का है उस में जो योगी संयम करता उब को, ता, होता है, ` 


( ३२२ ) ` पातड्जल-योगद्शान-भाष्ये ¬ 


कऋणठक्रपं क्षात्पपासानळातत ॥ ३० ॥ 
सत्र का पदार्थ--( कण्ठकूपे ) कण्ठ के नीचे. (श्रुति 
- पासानिवृत्तिः) क्षुधा और प्यास की निवृत्ति होजाती है॥३०॥ | 
सू० का भा०-ऋर्ठ के नीचे कूप में संयम करने से भूख ओर | 

प्यास निवृत्त हो जाती है ॥ ३० ॥ 
व्या दे० कृ० भा०--जिह्माया अधस्तात्‌ तन्तुस्तन्तोरधस्ता 
` त्कर्ठस्ततो5धस्तात्‌ कूपस्तत्र संयमात छुत्पिपासे न बाघेते ॥२० | 
भा० का प०--जिहा के नीचे सत्र के समान एक नसे है उस 
तन्तु के श्रघोमाग में कण्ठस्थान है कण्ठ के श्रघोमाग म॑ कूप र्त्‌ 
गम्भीर छिद्र है उस कूपमें संयम से क्ुधा और तुषा दुःख नहीं देती हैं॥ ३ 
भा० का भा०-जिहा के अ्घोमाग में तन्तु, तन्तु के ग्रघोमाग 
. में कण्ठ और कण्ठ के नीचे कूप है उस कूप में जब योगी संयम करता | 
है तब उसे क्षुधा और पिपासा नहीं सतातीं ॥ ३० ॥ १ 
2 भो० ब०--कण्ठे गले कूपः कण्ठकूपः, जिह्वामूले जिह्वातन्तोर | 
` स्तात्‌ कूप इव कूपो गर्चाकारः प्रदेशः प्राणादेयेत्‌संस्पर्शात्लुसिपासाद | 
प्रादुमनन्ति तस्मिन्‌ कतसंयमस्य योगिनः क्षुत्पिपासादयो निबत्तन्ते। घरि | 
काघस्तात्‌ लोतसा घांय्य॑माणे तस्मिन्‌ भाविते भनर्येवं विधा सिद्धिः 1११ 
_ सिदथन्तरमाइ- 


भो० वृ० का भा०-कणठ में जिह्वा की जड में जिला प 
नीचे जो गढे के कार का कण्ठकूप हे इस ही में पराणो के सस 
भूख र प्यास लगती है, उस में.संयम करने से योगी को बरस 
का दुःख प्रतीत नहीं होता । यह सिद्धि जिह्वा 'के मूल में घांटी 5 
` संयम करने से होती है ॥ २० ॥ और सिद्धि कहे * | 


कूम्मनाझां स्थैय्येम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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| द से ने तत्थ्थानमनुप्र 
संयमस्य चेतसः स्थैयमुतद्यते । हा 


विभूतिपाद:। - (३२३) 


सुन्न का पदाधे--( कूम्मेनाड्यास्‌ ) कृम्म नाडी में 
| ( स्ययेस्‌ ) स्थिरता होती है ॥ ३१॥ 
` ` सू० का.भा०-कूमंनाडी में संयम करने से योगी के चित्त की 
| स्थिरता होती हे ॥ ३१ ॥ ; 
व्या० दे० कृ० मा०-कूपादध उरसि कूर्माकारा नाडी, तस्या 
| कतसंयमः स्थिरपदं लभते । यथा सपाँ गोधा वति-॥ ३१ ॥ 
' °“ भा० का प०--कूप के नीचे वक्चःस्थल में कच्छप के शरीराकार 
| के समान एक नाड़ी है उस में संयम करने से अचल पद की प्राप्ति होती 
है जैसे सप श्रथवा गोह ॥ २१ 
भा० का भा०-पूर्व सत्र में कहे कूपके नीचे A च 
के शरीर के समान एक नाड़ी हे जिसे pres BS 
। करने से योगी को स्थिरपद की प्रासि होती ह र po 
घर में जाकर चञ्चलता वा wa त्याग र ४ 
चित्त इस नाड़ी में त्राकर स्थिर हो जाता ह पा ली दि 
मोट बुट काळा sr चञ्चलता न 
केनचिस्सन्दयितु 
मनतीत्यर्थः । यदि वा कायस्य, स्थेयेसुस्ते न दतला 
शक्यत इत्यर्थः ॥ २१ ॥ ` नी है उसमें सं 
i गव दू न भा०-करठकूप के नीचे जो ४2 थर सत 
| | भन बिता गार व ना में स्थिरता प्रप्त हो 
|. जाता हे.तब चंचलता को त्याग देता दै यदि काय 


फिर कहते हैं-- 
जाय तो कोई भी चल फिर नहीं सकता | दूसरी सिद्धि फि 


। ) कपाल की 
| चर का पद्य र. ॥३२॥ 
` भ ( सिद्धृदशनम ) सिद्धं का दर्शन होता द 
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पति ~ सिठ्ठद* ने है 
मूधेज्योतिषि सिद्ठदशनम, ॥ ३९ कर 


(३२४) . पातञ्जल -योग-दशेनभाष्ये ~ 


सूत्र का सा_कपालस्थ ज्योति में संयम करने से सिद्धों का 
दशन. होता है ॥ २२ ॥ 
ब्या० दे० क" भा०- रिरःकपालेऽन्तरिछिद्र' प्रभास्वरं ज्योतिस्तत्र 
संयसार्सिद्धानां द्यावाएथिव्योरन्तरालचारिणां दशन भवति॥२२॥ 
` . भा० का प०--शिर के कपाल के भीतर एक छिद्र होता है उस, 
में अत्यन्त प्रकाशमान एक ज्योति है उस में संयम करने से जो सिद्ध 
पूथित्री और अन्तरिच्‌ के मध्य में फिरा करते हैं उनके दशन होते हें ॥३९॥ 
भा० का भा०--कर्पाल के मध्य में एक छिद्र है उसमें शरत्पन् 
प्रकाशयुक्त जो ज्योति दै उसमें संयम करने से,अन्तरिक्त में विचरे बाले 
महास्माओं के दशेन होते हैं || ३२ ॥ 
बत्तीसव सूत्र का विशेष-सिर श्र्थात्‌ ब्रह्मरन्य में प्रकाश 
का आधार है जेसे श्रन्तरिक्ष स्थित सूर्यादि ग्रहों का भूमि में प्रकाश ' 
फेलता है ऐसे ही मूद्ध की ज्योति का प्रकाश हृदय में .फेलतां है | यदा 
हृदय का सात्त्विक प्रकाश सिर में जाकर पुष्ट होता है, उस प्रकाश मे | 
संयम करने से प्रथिवी में घूमने बाले सिद्ध पुरुषों का दशन होता है। | 
यह सिहूजन ओर लोगों को नहीं दीखते हैं।। ३२॥ | 
सो० बृ०-शिरःकपाले ब्रह्मरन्भाख्यं छिद्रम प्रकाशांारलात | 
` ज्योतिः। यया ग्रह्ाभ्यन्तरस्थस्य मणेः प्रसरन्ती प्रभा कुञ्चिताकारे । 
स्व प्रदेश संघटते तथा हृदयस्थः सात्तिकः प्रकाशाः प्रसतस्तत्र संपिणिडतत , 
भजते । तत्र कतसंयमश्य ये द्यावापरथिव्योरन्तरालवर्तिनः सिंड्धा दिन | 
` पुरुषास्तेषामितरपराणिभिरहश्यानां तस्य दर्श भबति । तान्पश्यति तेथ | 
सम्भाषत इत्यथः || ३२ ॥ सबज्ञत्व उपायमाह- 
भो० वं० का भा०--सिर के कपाल में जो ब्रह्मरन्भ नामक 
हे उस में प्रकाश रूप ज्योति है जेसे घर के भीतर रक्खी मणि का 
सब घर'में फेलता हे ऐसे ही हृदय के भीतर सात्विक. प्रकाश, जोर 
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+ 


विभूतिपादः | ' (३२५) 

शरीर में फैला हे वह ,ब्रह्मरंभ में इकट्ठा रहता है उस प्रकाश में जो 
संयम करता हे उसे एथिवी ग्रौर अंतरिक्ष के मध्य में रहने बाले सिद्ध 
प्र्थात्‌ दिव्य पुरुष जो दूसरे प्राणियों को नहीं दीखते हैं वे योगी को 
` दौखते हैं और योगी से उन का वार्तालाप भी होता है ॥ ३२ |। 
सवज्ञत्व का उपाय कहते दैं-- 


प्रातिमाद्वा सवम्‌ ॥ ३३ ॥ 


सूत्र का पदार्थ ( ग्रातिभाइा) अथवा प्रातिभ नामक 
तारा जो हृदय में है उसके ज्ञान से ( सम्‌ ) सम्पूर्ण 
ज्ञान होता है ॥ ३३ ॥ 


सूत्र का भा०-प्रातिभ के शान से योगी को सब ज्ञान होता हे॥२श 
व्या० दे० कृ० भा०--ग्रातिमं नाम तारक तद्विवेकजस्य 


्वानस्य पवैरूपम । यथोदये प्रभा भास्करस्य। तन वा सव मेव 


| जानाति योगी प्रातिमश्य ज्ञानश्योत्पचाविति ॥२२॥ द 
सार का प०-प्रातिम नामक एक तारा हैं उसका चन ईद 
| हारा उत्पन्न हुए सत्य ज्ञान का पुषखुप त्‌ लक्षण है । 

| णोद्य सूर्योदय का लक्षण है इस भा 
| शान होता है ॥ ३३॥ न 
व भा० का भा०-पूर्वोक्त कर्पालस्थ ज्योति के भ्रन्तगेत एक प्रा 
नामक तारा है इस तारे का नाम प्रातिम इस 
| , पतिमाश्रों ( म ) का मूल है, उसमें संयम करने से जो शान होता 
| हे वह प्रातिम ज्ञान कहाता है यई 
| भूं ज्ञानों का उदय होता है क्योंकि यही 
| a सूत्र का विशेष-इस सत्र के भाष्य में भगवाच. 
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तिम ज्ञान से योगी को सम्पूर्ण | न 


प्रातिमज्ञान होने से योगी को 
ही ज्ञान प्रभाजन्य ज्ञान का 


=== OSS ES 
=== णा 


omen 


(३२६ ) - पातञ्जल-योग-दर्शनभाष्ये-- 


'व्यासदेव ने मूद्धा में स्थित एक विलक्षण प्रातिभ नामक तारा माना 
(इस तारे का स्थान दोनों भोंहों के बीच में लिखा है) श्रोर उप्र में | 
संयम करने से सब सिद्धि मिलती हैं, किन्ठु महाराज भोज ने कितौ 
निमित्त की अपेक्षा न करके जो स्वाभाविक ज्ञान मन में उत्पन्न होता है | 
उसको प्रतिमा माना है, उस प्रतिभा में संयम करने से सब सिद्धि प्रत | 
होती हैं, भाष्य में लिखी प्रभा का अथं. ययार्थज्ञान है । सूत्र में सबं शब्द 
है, उससे कितने ही पण्डित अनुमान करते हैं कि महर्षि पतञ्जलि वे 
इस ही सूत्र तक योगसिद्धि बणैन की हे वे लोग सबं शब्द में “सामान 
नप्सकम्‌” इस निर्देश से सिद्धि अर्थ लेने पर भी नपुंसकता को शुद 
समके हैं परन्तु दूसरे लोग “ सनेम्‌ ” से विशेष ज्ञान को मानते ह 
प्रातिम का ग्रथ भी ज्ञान ही है तर्ब साराथं यह होगा कि शान में सयम | 
करने से सब ज्ञानों की प्राप्ति होती हे ॥ ३३॥ ह: 
भो० वृ०-निमिचानपेक्षे मनोमात्रजन्यमविसंबादक द्रागुसव' | 

“ माने ज्ञानं प्रतिभा । तस्यां संयमे क्रियमाणे प्रातिम॑ विवेकख्यातेः प्र १. 
भावि तारकं ज्चानमुदेति । यथोदेष्यति सबितरि पवे प्रभा प्रादुमगी | 
तद्वद्विवेकख्यातेः परवेनितारकं सर्वविषयं ज्ञानमुप्पद्यते | तस्मि सी | 


(| १ | 


` संयमान्तरानपेक्ष: सन जानातीत्यर्थः ॥ ३३॥ सिद्धयन्तरमाई | 

भोज वृ० का भा०-किसी कारण की अपेक्षा न रहने | 

केवल मन से उत्पन्न हुआ बिना भगडे का ज्ञान प्रतिभा ना | 

उस प्रतिमा में संयम करने से प्रातिम ज्ञान जो विवेकख्याति का ४ | 

हे उत्पन्न होता है जैसे दय के उदय होने से पूर्व प्रमा पोल जाती प 

ऐसी ही निवेकख्याति के पूव सब्र विषयों का ज्ञान योगी को उस 

, होता है ।.उसक्ने उत्पन्न होने से योगी को और संयमों की' आवर | 
नहीं रहती ॥ ३० ॥ ` ` दूसरी सिद्धि काते. | 

` -हदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 
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| | 
े विभूतिपाद: । ` ( ३९७ ) ै | 
। 


नञ का पदार्थ--( हृदये ) हृदय में ( चित्तसंवित्‌ ) 
| चित्त का ज्ञान होता है ॥३४॥ | 
` _सूत्रका भा०-हृदथ में संयम करने से योगी को चित्त का ज्ञान 
होता हे ॥ ३४ ॥ 9 > 
व्या दे० कृ० भा०--यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक 
वेश्म तत्र विज्ञानं तस्मिन्‌ संयमात्‌. चित्तसंवित्त ॥ २४ ॥ 

'भा० का प०-यह जो ब्रह्मपुर अर्थात्‌ हृदयस्यल में दहर 
अर्थात जो तड़ाग के समान स्थल है उसमें कमल स्यानापत्न शान 
रहता है उसमें संयम करने से चित्त का ज्ञान होताहे ॥ २४॥ 
| सा० का भा०- हदय का मध्यस्थान'एक तड़ाग के तुल्य दै 

“उसमें संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है | ३४॥ - ; 
| चौंतीसवें सूत्र का विशेष-हृदय शरीर का एक अङ्ग दै उसम 
( नीचे को मुखबाला एक कमल है उस ही में चारों अन्तःकरण है अन्त” 
.| करण में संयम करने से योगी को अपने शोर पराये चित्त का अ । 
| हे अर्थात्‌ अपने चित्तं की सम्पूणा बाप्तनाश्रों को और पराये चित्त । 
| "राग गी जान लेता है ॥ ३४॥ ' की | 
| के रः न शरीरस्य प्रदेशबिशेषस्तसिस wn 
`| पुरडरीकास्मन्तरेऽनतःकरणसत्तस्य स्थानं तत्र झतसंपम 
1, | शनमुत्यद्यते । स्वचित्तगताः सर्वा बासनाः परचित्तगतांश्च र 
/ नानातीत्यथः || ३४ ॥ सिद्धधन्तरमाई ` 2 
भोज वु० का आ०-- शरीर क वि प 
| अधोमुख कमल के भीतर अन्तःकरण का स्थान है के आते 
_ से अपने और दूसरे के चित्त का ज्ञान योगी की डर र 
| चित्त के सम्पूर्ण विषयों को और दूसरे विण 
| जान जाता हे ॥ ३४ | श्रांगे और सिद्धि कहेंगे 
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( २२८ ) पातञजलन्योग-दशनभाष्ये-- 


सत्त्वपरुषयोरत्यन्तासड्रीणेयोः प्रत्यया- 
विशेषो भोगः पराथत्वात्स्वाथसयमात्‌ 


परुषज्ञानम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इन्र का पदार्थ--( सन्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीणंयो 

बुद्धि और पुरुष जो अत्यन्त भिन्न हैं (प्रत्ययाविशेषों मोग) 
उनकी एकता.का ज्ञान भोग कहा हे ( परार्थत्वात्‌: खाधे 
संयमात्‌ पुरुष ज्ञानम्‌) पराथ के विचार से और सां के | 
संयम से पुरुप का ज्ञान होता हे ॥ ३५ ॥ | 
सूत्र का मा०--नुद्धि जो पुरुष से अत्यंत भिन्न हे, किंठ अचार | 

से जो उनकी एकता मांनी जाती है उसे भोग कहते हैं. अतएन सा | 
संयम से योगी को पुरुषान अर्थात्‌ जीव का जञोन होता है ॥ ३५॥ | 
व्या० दे० कु भा०-बुद्धिसत्त्वं प्रज्याशीलं 1 
निबन्धने रजस्तमसी वशीकृत्य सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणत । 
तस्माच्च सत्त्वात्‌ परिणामिनो;त्यन्तविधर्म्मा विशुद्ध ८] 
मात्ररूपः पुरुषः । तयोरत्यन्तासङ्कीणँयोः, प्रत्ययाविशेषौ भ | 

` पुरुषस्य दरितविषयत्वात्त । स भोगप्रत्ययः सत्त्वस्य । 
थेत्वादूदृश्यः । | 
यस्तु तस्माइिशिष्टश्रितिमात्ररूपो न्य: पौरुषेय त्ययर्स | 
संयमात्‌ पुरुषविषया प्रज्ञा ज़ायते। न च पुरुषप्रत्ययेन | 
त्मना पुरुषो दश्यते । पुरुष एव तं प्रत्यय स्वात्मावलम्बन > ११) | 
तथा ह्यू कम “विज्ञातारमरे केन विजानीयात” ( इु० २।४। ` | 
इति॥ ३५॥। ie 


‘cc-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr. , | 


बिभूतिपादः । ै ( ३२६ ) 


,. आ० का प०-चुद्धि दिचाररूंप शान हे जीव में अज्ञान से उसका | 
आरोप करने से बुद्धि जीवल्प से प्रतीत होती है उस.परिणामिनी बुद्धि से 
' मिन्न ज्ञानस्वरूप जीव दै उक्त दोनों में जो अत्यन्त मिन्न हैं अमेद ज्ञान ' 
। को भोग कहते हैं जो उस भोग से युक्त है ओर ,मोग्य तथा साधन से 
“| भिन्न ज्ञानस्वरूप है उस पुरुष में संयम करने से पुरुषबिषयिणी वुद्धि 
| उत्पन्न होती दै किंतु यह ज्ञान जीव ही को होता है न कि बुद्धि को; जैसा 
कि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा हे-"जानने वाले को किससे जाने १?॥ ३५ 

सो० इ०=-सत्चं प्रकाशसुखात्मकः प्राघानिकः परिणामविशेषः । 
पुरुषो' भोक्ताउघिष्ठातृरूपः । तयोरतयन्तासंकीणंयोमोग्यमोक्तूल्पलात्‌ 
चेतनांचेतनस्वाच्च भिन्नयोयेः परत्ययस्याबिशेषो भेदेनाप्रतिमासनं तस्मात्‌ 
' सत्तस्यैन कतृ'तापत्ययेन या सुखदुःखसंवित्‌ स मोगः। सत्तस्य लाई: 
| नेरपेच्येण पराथ; पुरुषारथनिमिचस्तस्मादन्यो यः स्वाथः पुरुषलल्पप्तात्रा 
1 लम्बनः परित्यक्नाइङ्कारसत््वे या चिच्छायाः संक्रान्तिस्तत्र इत्यस्य 
है पुरुषविषयं ज्ञानमुत्पद्यते । तत्र तदेवं रूपं स्वालम्बन ज्ञानं सत्त्वनिष्ठः ! 
| पुरुषों जानातीत्यर्थः । नं पुनंः पुरुषो ज्ञाता ज्ञानस्य विषयभावमापद्यते | 
| शेयत्वापत्चेश्ञातञ्ेययोक्चात्यन्तविरोधात्‌ ॥ ३ ॥ 

। अस्यैन संयमस्य फलमाह-- ' पा 
हः "सो० वृ० का सा०->प्रकारा शोर सुखात्मक प्रधान प और 
| को सत्य कहते हैं, भोग के अ्रषिष्ठाता को पुरुष कहते हैं, कर 9 
मोक्का.माव से यह दोनों अत्यन्त भिन्न हें तथा सत्त ज नद पी 
' चेतन है, जड़ और चेतन भाव से भी इन दोनों में अत्यंत मेद है तो 


| हे और उस से जो सुख दुईख का शान दोता है उसे 212 र 
| परन्तु सत्त जड़ है इस कारण उसम सार्थ नहीं हो सकता मिकी 
| भोग्य पदार्थ पुरुष के निमित्त हे, इस सूम माग Ct a 
| चो.संयम करता है उसको पुरुष का यथाश 723 
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( ३३० ) पातडजल-येग-दश नभाष्ये 


अमिपाय यह है कि सत्त्व स्थित ज्ञाने को सालम्ब जाना जाता है; किंतु 
पुरुष ज्ञाता ज्ञान भाव में परिवर्तित नहीं हो जाता क्योंकि ऐसा होने से 
ज्ञाता ही ज्ञेय हो जायगा परन्तु ज्ञाता ज्ञेय में बड़ा मेद है ॥ ३५॥ | १ 
इस संयम के फल को आगे कहते है-” 
ल > द्श र | 

ततः प्रातिमश्रावणवेद्नाद्शास्वादवातो 

जायन्ते ॥ ३६ ॥ 

सत्र का पद्थे- (तत) इसके अनन्तर ( प्रातिभभा 
वणवेदनादर्शास्त्रादवार्ता ) प्रातिम अर्थात्‌ बुद्धिवद्धंक, 
श्रावण-दिव्यश्रवण, दिव्यस्पश, दिव्यदृष्टि, दिव्य रसश्च 
और दिव्य गन्ध ज्ञान ( जायन्ते ) उत्पन्न होते हैं ॥३६॥ 
सूत्र का भा०--सत्य, और पुरुष के भेद ज्ञान में संयम करे 
से दिव्य ज्ञान उत्पन्न होते हैं ॥ ३६॥ 
व्या० दे० कृ० भा०--प्रातिभात्त्‌ सूच्रमव्यवहितविश्र//2 | 
तीतानागतज्ञानम्‌ | श्रावशाहिव्यशब्द श्रवणम्‌ । वेदनादिव्य | 
_ घिगमः । आदर्शाहिव्यरूपसंवित्‌.। आस्वादाहिव्यरससंबित | 
बातौतो दिञ्यगन्धविज्ञानमित्येतानि नित्यं ज्ञायन्ते ॥ २६ ॥ 
० का प०--प्रतिमा सम्बंधी ज्ञान सें सूकम, गुत) दूर! यू; 
र भविष्य का ज्ञान होता है, कशी सम्बंधी ज्ञान से दिव्य शब्द ड | 
अनण होता हे, वेदना से दिव्यस्पश. का ज्ञान होता है; आदश भा | 
इन्द्रिय से दिव्यरूप का ज्ञान होता है, जिह्वा से दिव्य रस का ४ [छ 
हे, नासिका से दिव्य गंधका ज्ञान होता दै । यह ज्ञान नित्य ही हो र | 
भा० का भा०-जब योगी को पुरुष का ज्ञान हो जाती ४ | 
पश्चात्‌ गुप्त, सूकम, दूर भूत और भविष्य तथा दिव्य श्रमण | 
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बिभूतिपादः । ( ३३१ ) 
उत्पन्न होते हैं, इस सूत्र का यह भी ञ्रथ होता है कि अ्रवणादिकों में 
संयंम करने से दिव्य भवणादि ज्ञान उत्पन्न होते हैं ॥३६॥ 
. भो० वृ०-ततः पुरुषसंयमादभ्यस्यमानाद्‌ व्युस्थितस्यापि ज्ञानानि 
` ज्ञायन्ते । तत्र प्रातिभं पूर्वोक्त ज्ञानं तस्या$5विर्भावात्‌ सूच्मादिकमर्थ | 
पश्यति । श्रावण भोत्रेन्द्रियज ज्ञाने तस्माच्च प्रकृष्टे दिव्यं शब्दं जानाति । | 
वेदना स्पशे निद्रयज ज्ञान वेद्यतेऽनयेति कृत्वा तान्त्रिक्या संज्ञया व्यवहियते | | 
तस्मात्‌ दिव्यस्पश बिषय॑ ज्ञाने समुपजायते | ग्रादश श्रक्षुरिन्द्रियज ज्ञानम्‌ | 
श्रासमन्तात्‌ इश्यतेऽनुभूयते रूपमनेनेति इवा, तत्य प्रक्षा दिव्यं रूप- 
` ज्ञानमुसद्चते | आस्वादो रसनेन्द्रियजं ज्ञानम्‌ । ्रास्वाद्चतेऽनेनेति इत्वा; 
तस्मन्‌ प्रकृष्टे दिव्ये रसे सं विदुप जायते । वार्ता गन्धसंबित्‌ । इचिशब्देन 
ताम्त्रिक्या परिभाषया घ्राणेन्द्रियसुच्यते | वर्चते गन्धविषय इति झुत्वा- 
बृत्तेप्रौणेन्द्रियाज्जाता वार्ता गंधसंनित्‌ 1 तस्यां प्रकृष्यमाणायां दिव्यगन्धो- 
, ऽनुभूयते ॥ ३६ ॥ ` एतेषां फलविशेंषविभागमाह-- & 
भो० बृ० का .आ०=पुरुष के संयम में श्रम्यास करने से ब्युत्यित 
` चित्तवाले को भी ज्ञान हो जाते हैं, जिस प्रातिम शान का शत बन 
कर चुके हैं उसके प्रकाशित होने से योगी को सूक्ष्म भ्र भी मालूम हो 
| जाते हैं। करों न्द्रिय से जो झान उत्पन्न होता दै उससे योगी को 5 
| शब्द का ज्ञान होता है । वेदना शब्द का श्र ह्पशु का ज्ञान हे उस 
| दिव्य स्पर्श का ज्ञान होता है। आदर्श का अर्थ नेनैन्द्रि से जो उत्पन्न 
हुआ ज्ञान है उससे दिव्यरूप शान होता है, निहा से जो रसश शान हा 
| है उस से दिव्य रस ज्ञान होता है, वार्ता शब्द का अ” डया 
| नासिका से उत्पन्न हुआ ज्ञान है उस से दिव्य का. 
| है॥ ३६ इस के विशेष फल के विशेष भागों को भा 


| ते समाधाबुपसगां व्युत्थाने सिट्ठयः FN ह 
' सूत्रकापदार्थ (ते समाधौ-उपसर्गा: ) पुन छन... 
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.. शर बाह्यवृत्ति वाले को सिद्धि हैं।। ३७ ॥| 


* उपसर्गा उपद्रचा विष्नकारिण; | तत्र हर्षबिस्मयादिकरणेत 


` सिद्धयो मवन्ति॥ ३७॥ ` सिद्धयन्तरमाईत । 


सब सिद्धि हे क्योंकि इन से अधिक लाभ होता हे ॥ २७॥ 
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( ३३२ ) पांतञजल-योग-दशेनभाष्ये | | 


कहे ज्ञान समाधि में विध्नकारक हैं ( व्युत्थाने सिद्धयः) | 


और चश्चल चित्त वाले को सिद्धि हैं ॥ ३७॥ 
सू० का भा०--केवल्य समाधि वाले को पूर्वोक्त ज्ञान विष्नुल्म | 


` हें, किंतु चंचल चित्त वाले योगी को सिद्धि हैं अर्थात्‌ सिद्धि प्रास मनुष 


को केवल्य समाधि के अभाव से ईश्‍वर का ज्ञान नहीं होता | ३७॥ 

, व्या" दे० झु० भा०-ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्योतपययः 
माना उपसगस्तदर्श नप्रत्यनीकत्वात्‌ । व्युत्थितचित्तल्योत्पद्यमानाः 
सिंद्यः॥ ३७॥ . 4 १ | 


भा० का प०--पूव तूत्र में कडे प्रातिम आदि दिव्य शान [स्थिर 


चित्त बाले को उत्पन्न हुये विघ्न हैं क्योंकि इनसे ईश्वर के ज्ञान में विष 


होता है ब्युत्थित चित्त श्र्थात्‌ वाह्मवृत्ति वाले की यह सिद्धि हैं ॥ २७॥ 
भा० का भा०-उक्त प्रातिस ज्ञानादि केवल्य समाधि में विष्ण ह | 


सो० बृ०=ते प्राक्प्रतिपादिता: फलविशेषाः समाघेः प्रक गर्च्क | | 


शिथिली भवति | ब्युत्थाने-ठु पुनव्येवद्ारदशायां बिशिष्टकलदायर्कला | 


ओज वृ० का भा०-पून कहे हुए संयमों के विशेष फल पर्माप | 

के उपद्रव श्रर्थात्‌ विघ्न हँ, हर्ष और हास्य आदि के करने से सम 
शिथिल हो.जाती है किंतु व्युत्यान अर्थात्‌ सांसारिक व्यवहारो में गई | 
दूसरी सिद्धि कहते हे- | क 
बन्घकारणशीथिल्यात प्रचारसंवेदना | 
चित्तस्य .परशरीराविशः.॥ ३८ ॥ ' F 


विभूतिपाद: Hts ( ३३३ ) 


ञ्ज का पदार्थ-( वन्धकारणशेथिल्यात्‌ ) बन्धन का 
जो कारण है उसके शिथिल हो जाने से (भचारसंवेदनाच्च) 


0. 


| और प्रचार अर्थात्‌ प्रवेश और निगम के ज्ञान से (चित्तस्य | 
परशरीरावेशः ) चित्तका पराये शरीर में प्रवेश होता है॥३८॥ 
| सूत्र का भा०-बरघ कारण के, शियिल. होने रोर प्रचार शान 
| होने से योगी के चित्त में परंकायनिवेश की शक्ति होती है ॥ २८॥ क 
ब्या० दे० कृ० भा०-लोलीभूतस्य मनसोप्रतिष्ठस्य शरीरे 
कम्मौशयवशादबन्ध:प्रतिष्ठेत्यथ: । तस्य कम्मण बन्धकारणस्य 
शैथिल्यं समाधिबलाद्भवति । प्रचारसंबेदचश्च 5 ख 
धिजमेव । कम्मंचन्धक्षयात्‌ स्वचिचस्य AR कस 
| चित्त स्वशरीरान्निष्कृष्य शरीरान्तरेषु निच्चिपति । 
| चेन्द्रियाण्यलु पतन्ति | यथा मधुकरराजानं मक्षिका पररय 
| त्पतन्ति निचिशमानमलु निविशन्ते। तथेन्द्रियाणि प 
| चित्तमनु विधीयन्त इति॥ रे८॥ ` + 
| ' सा? का प०--च्चलता को प्रात हुए अत्यिर बल ओक | 
| में कमंफल के वश से बन्ध श्रर्थात्‌ स्थिरता A i ज्ञान भी 
| कमै की शिथिलता समाधि के प्रताप हे होती है हर की. 
समाधि से ही उत्पन्न होता है | कमबंधनों झै नाश Lo 
` / चित्त के प्रचार ज्ञान से योगी चित्त को अपने रा 
| दूसरे मे डाल देता है | चित्त के पर शरी र 
' | उत ही शरीर में चली जाती हैं । जैसे रानी मखी 
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" कमंबंधन ढीले हो जाते हैं श्रौर चित्त के प्रचार को भी योगी जान बात | 


` ब्ैठती है वहीं सब बेठ जाती हैं ॥ ३८॥ 
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(३३४)  पातड्जल-्योगदर्शन-माष्ये-- 


सा० का भा०-मन जो अत्यंत ही चंचल है उसका एक शरी. 
में स्थिर रहना यह केबल कर्मफल के बंधन से दै ओर वह कम बं 
समाधि से शिथिल होता है ओर समाधि ही से चित्त का प्रचार श्रंयांत 
नाड़ी का परिज्ञान भी जाना जातां है। जब योगी के समाघिबल पे 


हे तब उत्त को यह शक्ति हो जाती है कि वह अपने चित्त को पर शरीर| 
म॑ प्रविष्ट कर देता है ओर चित्त के गमन से इः्द्रियां भी चिन्तक. 
श्रनुगामिनी होती हैं क्योंकि इन्द्रियों की गति रानी मक्खी के समान है | 
जैसे रानी मकली के उड़ने से सत्र मक्खियां उड़ती हैं और जहाँ ग | 


भो०वृ०-- व्यापकत्वादात्म चित्तयोनियत कर्म बशा देव शरीरांतर्गत" 
योर्भोग्यभोक्तृभावेन यत्‌ संवेदनमुपजायते स एव शरीरे बन्ध इत्युच्यते| | 
तद्यदा समाधिवशाद्वन्धकारणम्‌ धर्माधर्माख्यं शिथिलं भवति तानः | 
मापद्यते । चित्तस्य च योऽसौ प्र चारो हृदयप्रदेशादिन्द्रिय द्वारेण विषा 
भिमुख्येन प्रसरस्तस्य संवेदनं ज्ञानमिये चित्तनह्दा नाडी,अनया चिचं बह) | 
इयं च रसप्राणादिवहाम्यो नाडीम्यो विलक्षणेति स्वपरशरीरयोगदा | 
सञ्चारं जानाति तदा परकीयं शरीरं मतं जीबच्छुरीरं बो चिचसंचारद्वारेण | 
प्रविशति। चित्त परशरीरे प्रविश दिन्द्रियाएयपि भ्रनुवर्तन्ते मधुकरराजमि | 
मधुमक्षिका: | अथ परशरीर प्रविष्टो योगी स्वशरीरवत्‌ तेन व्यवहरति | | 
यतो व्यापकयोश्चिचपुरुषयोर्भोगसङ्कोचे कारणां कमे तच्चेत्समाधिना दि | 
तदा स्वातन्त्र्यात्‌ सव नेव भोगनिष्पत्तिः || ३८ ॥ सिद्धथन्तरमाई 
भोज व० का भा०-आत्मा और चित्त के व्यापक होने 
नियत कम के वश से दोनों ही शरीर के श्रन्तर्गत हैं; परन्तु इन मे. 
एक भोग्य रोर दूसरा भोक्ता है इन दोनों में जो एकता का ज्ञान है | 
ही से बन्धन हे | जब समाधि के बल से वन्ध का कारण धर्म और भ | 
रूप कम शिथिल हो जाता हे | चित्त का जो प्रचार अर्थात्‌ गमनोग | 


विभूतिपादः | ( ३३५ ) 


| है वह चित्त की नाड़ियों के द्वारा इन्द्रियों में जाता है फिर विषयों की 

श्रोर दौड़ता है ये नाड़ी चित्तवहा कहती हे । ये चित्तवह्म नाड़ियां 

प्राणवहा और रसवहा नाड़ियों से विलक्षण हैं । योगी जब अपने शरीर . 

श्रौर दूसरों के शरीरों के संचार को जान जाता हे तब दूसरे के जीते वा 
मरे,शरीर में प्रवेश कर ज'ता है जब योगी का चित्त दूसरे शरीर में चला 
ज्ञाता है तब इन्द्रियां भी चित्त का अनुगमन करती हैं श्रर्थात्‌ वे भी 
दूसरे में चली जाती हैं जेसे-रानी मक्खी के पीछे शहद की सब मक्खियाँ 
जाती हैं। दूसरे शरीर में जाके योगी श्रपने शरीर के समान ही सव 
' व्यवहार करता है क्योंकि चित्त और आत्मा व्यापक हैं जब उनको भोग- 
| तृष्णा ही न रही तब उनको सर्वत्र आनन्द मिलता है क्योंकि भोग के 
साधनकर्म शिथिल हो गये हैं श्रतएव योगी सत्र स्वतन्त्रमाव से सुखी 
रह सकता है ॥ ३८॥ श्र सिद्धि कहते हैं- 


उदानजयाज्जलपंककंटकादिष्वसंग 


| उत्क्र।न्तिश्च ॥३६॥ स 
सत्र का पदाथ--( उदानजयात्‌ ) कण्ठ में रहने वाले 
न | उदान वायु के जीतने से ( जलपङ्ककंटकादिषु असङ्ग ) 
| जल, पङ्क और कएटक आदि शरीरमेदक पदार्थों का 2 
| नहों होता ( उत्क्रान्तिथ् ) और मरण अपने वश 

| जाता हे ॥ ॥ 

९ 24 न बायु के जीतने से कण्टकादि का 


। | सश नहीं होता और मरण भी यथा रुचि होता है॥ २९ ॥ 


`_ससस्तेनि त्तिः प्राणादिलच्तणा 
व्या० दे० कृ० भा०-समस्तेन्द्रियट ,| 
जीवन, तस्य क्रिया पद्चतयी प्राणो मुखनासिकागतिराहदयवृत्त 
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( ३३६ ) पातञ्जल-योग-दशंनभाष्ये-- 


समं नयनात्समानश्चाऽऽतासिवत्तिः । अपनयनादपान आपाद 
तलबृत्तिः । उन्नयनाहुदान आशिरोवृत्तिः । व्यापी व्यान इति। 
एषां.प्रधानं प्राणः । उदानजयाञ्जलपङ्ककणटकादिष्वसङ्ग उत्का 
- न्तिश्च प्रयाणकाले अवति । तां बरित्वेन प्रतिपद्यते ॥ ३६॥ 
भा० का प०-सम्पूणां इन्द्रियों में रहने वाला प्राण आरि 
' बायु ही सब का जीवन श्रर्थात्‌ आधार है उस प्राणी की ५ गति ह 
उन में से प्राण उसे कहते हें जिसका मुख ओर नासिका के द्वार 
गमन होता है ओर यह हृदय तक बर्तमान रहता है। समता को प्रात 
करने वाला समानवायु नामि तक रहता है । अधोगामी वायु को उदान 
कहते हैं जो नाभि के अधोभाग से पेरों .तक गमन करता है, उ“वामत 
“ से उदान कहता हे जो कण्ठ से सिर पय्यन्त पूरित. है। शरीर में पूण 
होने से व्यान कहाता है, इन सबमें प्रधान प्राण है प्राण श्रोर अपान का 
संयम करने से जल, पङ्क और करंटक आदि के स्पर्श से पीडा नहीं होती! " 
« उत्क्रान्ति जो मरने के समय होती है उसको वश में करता है ॥ ३६॥ 
सा० का भा०--सम्पूर्ण इन्द्रियों को अपने गमनागमन रे 
स्थिर रखने वाल्ला वायु है जिसके प्राणादि ५ भेद हैं | प्राण वह बायु 
निम्नंकी गति मुख नासिका से हृदय पर्यन्त है। समगति बाला ना | 
पय्यन्त जाने वाला वायु समान कहाता है। अधोगमनशील' जो चर 
पर्यन्त भ्रमण करता हे वह भ्रपान वायु कहा जाता है और जोकर | 
से तिर पय्यन्त घूमता है उसका नाम उदान है और जो सब शरीर. 
व्यापक हे बह व्यान कहाता हे | प्राण, और उदान के संयम र | 
जल, कीच्नड़ ओर कण्टकादि का भय योगी के लिए निवृत्त हो जाता | 
और मरण भी योगी. के वश हो जाता है ( अर्थात्‌ अपने जीवन 
द्विगुण कर सकता हे ) ॥ ३६॥ - 
| भो० वृ०--समस्तानामिन्द्रियाणां तुषज्वालाबद्या युगपरि 
बृत्ति: सा जीवनशब्दवाच्या | तस्याः क्रियामेदात्‌ प्राणापानादि | 


भिर्व्यपदेरः । तत्र हृदयान्सुखनाथिकादारेण वायोः प्रणयनात्‌ प्राण 
इत्युच्यते । नाभिदेशात्‌ पादांगुपपय्येस्तमपनयनादपान; । नामिदेशं 
परिवेष्टय समऱ्तात्नयनात्‌ समानः । कुकाटिकादेशादाशिरेवृत्तेरुन्नय 
नादृदानः व्याप्य नयनात्‌ सुशरीरब्यापी व्यानः | 'तत्रोदानस्य संयम- 
द्वारेण जयादित रेषां वायूनां निराधादुध्ब॑गतित्वेन जले महानद्यादो मइ 

बा कद्‌ मे तीद्णोजु ऋश्टक्रेपु वा न मज्जते$ मतिलधुलात्‌ । तूलपिण्ड- 
बजलादी मज्जितो5प्युद्गच्छतीत्वयथ; ॥ ३६ ॥ 1 


बिभूतिपादः ( ३३७ ) | 
| 
| 


सिद्धयन्तरमाइ-- 

_ भो० च०--समस्त इन्द्रियों की वृत्ति भूमि में तुपक्री रित के 
समान एक सँग प्रजनित होने बाली है उस ही वृत्ति को जीवन कहते 
हैं उसी वृत्ति के क्रियाभेद से प्राणारिक जुदे जुरे नाम हैं। हृदय से मुख 

॥ और नासिका के द्वारा वायु को चज्ञाने के कारण प्राण नाम हे, नामि 

| पै पेर के अंगूठे तक जिप्तकी गति हे उमे अपान कहते हैं । नामि-स्थान 
को वेष्टित करके चारों ओर से जो जीबन शक्ति को ठाक रखती हे उसे 
` | समान कहते हैं, गले के मीतर जा कुकाटिका र्यात्‌ घाटी है उससे 
| शिर तक्र जो गमन करता है ओर शक्ति को स्थिर रखता है डे दोन 
| व्हते हे. ब्यापक होने से वायु का नाम भयान है। उरा 
| करने से और उसके जीतने से मूलाधार के दाग उसकी गति को रोक 
|स योगी जल में अर्थात्‌ बड़ी बढी नदियों में बा महाप में ओर न 
1 जोव वाले कारों में मी नहीं फँगता है जल पर योगी ऐसे बक 
| | जेतै रुदै का ढेर तेरता हो ॥ ३६ ॥ सिंदषयन्तर को बान $ 


समानजयात्प्रज्जजलनम ॥ ४० र ग 
| पत्रका पदार्थ-(समानजयात) समान वाड लि 
` | पेश में करने से (प्रज्ज्जलनप) अधिक तेज होत! 
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( ३३८ ) पातञ्जल-योग दशनमाष्ये - 


सू० का भा०सभान वायु को वश में करमे से योगी का ब्रधिइ 
तेज होता है ॥ ४० ॥ हि 
व्यो० दे० कृ० भा०-जितसमानस्तेजस उपध्मानं कृता 
ज्वलति ॥ ४० ॥ हः: 
भा० का० प०-जीत लिया है समान बायु को जिसने वह योगौ 
तेज की बृद्धि करके जाज्वल्यमान होता हे ॥ ४० ॥ 
भा० का भा०--स्पष्ट है || ४० ॥ 
पून सूत्रों में लिखी हुई सिद्धियां योग के विघ्न हैं इस कारण 
से योगी लोग उनके फेर में नहीं पड़ते हैं, किन्तु योगभ्रष्ट ही उनको 
इच्छा करते हैं ॥ ४० ॥ 
भो० वृ०--श्रग्निमावेष्टथ व्यवस्थितस्य समानाख्यस्य गायो 
जंयात्‌ संयमेन बशीकारा म्निरवरणहस्याग्नेरुदभूततवात्तेजसा प्रज्जललिग 
योगी प्रतिमाति ॥ ४० ॥ य सिद्धघन्तरमाई” 
भो० १० का भा० -शरीर की श्रग्नि को घेर कर जो समान 
वायु रहती है उसको संयम से जीतकर श्रर्थात अपने वश में करके योगी 
ऐसा तेजल्वी जान पड़ता हे मानो अग्नि का पुञ्ञ हे ॥ ४० ॥ 
आर सिद्ध कहते हैं- द | 
श्रोत्राकाशयोः सम्बंधसयम।द्विव्यंश्रोत्रम्‌ ४! | 
` सत्र का पदार्थ--( श्रोत्राकाशयोः संबन्धसंयामाई। 
कण इन्द्रिय और आकाश में संयम करने से (दि 
श्रोत्रम्‌ ) दिव्य श्रवण होता है ॥ ४१ ॥ | 


। सूत्र का आ०--करणन्द्रिय और आकाश में संयम केर 
दिव्यश्रषण दूर देश का भी अवण होता है ॥ ४१ ॥ | 


ऽव्या दे० इ० भ०-सवंश्रोत्राणामाकाराँ प्रतिष्ठा "|. 
राब्दानां च यथोक्तंमू-तुल्यदेशश्रवणानामेकंदेशभ्रुतित्व॑ ९ 
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निभूतिपादः ( ३३६ ) 


। 
भवतीति । तच्चैतदाकाशस्य लिंगम्‌ । अनावरण चोक्तम्‌ । तथाहि | 
अमूर्सस्यानावरणदरीना हिसुररमपि प्रख्यातमाकाशस्य । शब्दग्रह | 
णानुमितं श्रोत्रम्‌ । बधिरावधिरयोरकः शब्दं गृह्णत्यपरो न | 

] गृहतीति । तस्माच्त्रछो मेव शढ$विषम्‌ । ओत्राकाशयोः | 
' सम्बन्धे कुतस॑यमस्य योगिनो दिव्यं आत्रं परवर्तते ॥ ४१॥ | 
भा० का प०--समस्त प्राणियो की कणन्द्रिय का आघार आकाश | 
है और सम्पूण शब्दों का भी ग्राकाश ही हे !ऐसा ही अन्यत्र मी 
कहा है । एक स्थल पर उच्चारित शब्दों का सुनना सत्र पाया जाता 
है श्रौर यही आकाश का चिह्न है श्र्थात्‌ बिना आकाश के शब्द का 
कणां इन्द्रिय मे प्रवेश करना ही श्रसम्भव है और इसही से आकाश 
का वरणरहितस्व भी सिद्ध होता हे तेसे ही जो पदाथ भ्रमूतं 
अर्थात रूपरहित है उसकी सबंब्यापकता मी प्रसिद्ध है किंतु शब्द 
| | के अहण करने का निमित्त कणां ही क्योंकि बहरा आर सुनने वाला इन 
' | दोनों में से एक शब्द को ग्रहण करता है ओर दूसरा नहीं करता 
इसलिए कर्ण ही शब्द का बिषय है कणेँन्द्रिय ओर काय का जो 
रे उसमें संयम करने से दिव्य श्रवण होता है ॥ ४१ ॥ टु 
भा० का भा०--सव की कणँद्धिय का आधार आकार दै 
ं बहु अमूर्त होने से व्यापक है यदि केवल आकाश. ही से शब्द न 
| सम्बन्ध होता तो बहिरे को मी शब्द सुनाई देता किन्तु hore 
1 इससे प्रतीत होता है कि शब्द ग्रहण कर्योद्धिय से होता है । कि 
| | और आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से योगी को दिव्य श्रवण शा 
| शेती हे ॥ ४१ ॥ 


सो० बृ०-भोत्रै शब्द ग्राहकमाईङ्कारिकमिन्द्रिस | राका 


| ध्योप शब्द्तन्मात्रकायंम्‌। तयोःसम्बन्धो देशदेशिमावलक्षणत्तस्मिनर्कतः 


व्य! मत्र प्रवक्ते ‘~ त्‌ RCL हितविप्रकृष्ट- 
, | भेयमस्य योगिनो दिव्यं त्रं प्रब के आर दरा 
| य्दहणसम्थे भनतीत्य्थः ॥ ४१ ॥ .. ` | Se 
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-( ३४० ) पातञ्जल-योगदशेन-भाष्ये-- 


भोज वृ० का भा०-कर्णोन्द्रिय शब्द को ग्रहण करने बाली है, 


-झाकाश का जो तन्मात्र शःद है उसके सम्बन्ध में संयम करनेरे 


योगी को दिऽयश्रोत्र प्राप्त होते हैं श्रर्थात्‌ सूद्म शब्द व्यवहित छिपे हुये 
श्रौर दूर के शब्दों को सुनने की शक्ति उत्पन्न होती है ॥ ४१॥ ' 
थागे रोर सिद्धि कहते हैं- 


कायकोशयो:ः -सम्बन्धसंयमाल्ल चुतूलस. 


मापत्तेश्वाऽऽकाशगमनस्‌ ॥४२॥ 
सत्र का पदांथे--( कायाकाशयोः ) शरीर ओर 
अकाश के ( सम्बन्धसंयमात्‌ ) सम्बन्ध में संयम करने से 
( लघुतूलसमापत्तेश्च ) लघु अर्थात्‌ हलके रुई आदि पदा | 
की समापत्ति से (आकाशगमनम्‌) आकाश में गमन सि 
होता है ॥ ४२॥ ही 
सूत्र का भा०-शरीर और आकाश का जो परस्पर सर | 
है उसमें संयम करने से और लघु पदार्थों के यथार्य परिज्ञान से या 
को झ्राकाशगपन विद्ध होता हे ॥ ४२ ॥ । 
व्या० दे० कुः भा०-यत्र कायम्तत्रा 55काशाँ तस्यावकारादान 
कायस्य तेन सम्बन्ध: प्रापतित्तत्र कुतसंयमी जित्वा तत. न 
लघुषु वा तूलादिष्वा परमाणुभ्य: समापत्ति लड्वा. जितस | 
लघुभेवति । लघुत्वाच जले. पादाभ्यां विहरति | ततस्तूरी" व 
तन्तुसात्र विहृत्य रश्मिषु विहरति। ततो यथेष्टमाकाशग 
भवतीति ॥ ४२॥ F 
मा० का प०-जहां २ शरीर होता है बर्हा वहां ब | 
अवश्य होता है क्योंकि श्राकाश शरीर को अवकाश देने हैः 
श्र्यात्‌ आकाश और शरीर का आघाराघेयमाव सम्बन्ध हे ६ | 


विभूतिपादः (३४१) 


काया का ओर शरीर का सम्बन्ध हे । उस सम्बन्ध में संयम करने बाला 
काया और आकाश के सम्बन्ध को जीत कर लघु जो रुई आदि उनमें 
ज्ञान प्राप्त करके गुरुता के सम्पन्ध को जीतकर योगी लघु हो जाता है | 


, लघु होने से पैरों से जल में विहार करता है तसात्‌ ऊणनाभितन्तु 
| अर्थात्‌ मकड़ी के जाले पर विहार .करता है .तब. योगी की निर्विध्न 


कर सकता है ॥४२ ॥ ` 


श्राकाशगति होती हे ॥ ४२ ॥ RF 
__ आएका भा०--श्राकाश और काया का जो आधाराघेय 
मांव सम्बन्ध है उसमें संयम करने से श्रौर लघु पदार्थो का पूण ज्ञान 
प्राप्त करने से योगी के शरीर की गुरुता नाश हो जाती है श्रोर उस 
के नाश होने से योगी जल के ऊपर गमनागमन कर सकता है फिर 
ऊणांतन्तु से किरणों पर विहार करने की शक्ति प्राप्त करके च्वच्छन्द 
श्राकाशगमन सिद्ध होता हे ॥ ४२ ॥ 
भो० वृ०-- कायः पाञ्चभौतिक शरीरंतस्या{काशेनाबकाशदायकेन 
यः ससम्वस्षस्तत्र संयमं विघाय लघुनि तूलादौ समापचि तन्मयी भाषः 
लक्णां च विधाय प्राप्तातिज्ञधुमाबो योगी प्रथमं यथारुचि जलेसञ्चरन्‌ 
क्रमे णाणानाभितन्दुजालेन सञ्जरमाण आदित्यररिममिश्च बिहरन 


रमाई 
ययेष्टमाकोशेन गच्छति ॥ ४२॥ . bs 


| शरीर को काया कहते. हे 

भो० वृ० का आ०--पाँचभौविर शरीर र 
उसका जो अवकाश देने वाले श्राकाश के सांथ सम्बन्ध है उसमें रे 
ओर र आदि हल्की वस्तुओं की समानता में विशेष भावना र 
योगी प्रथम जल पर फिर मकड़ी के जाले पर bn es 

॥| > इच्छानुपा 
की किरणों पर विहार करके अपनी 2 तक ह 

भाळ ~. | ६ 

बहिरकल्पिता बृत्तिमहाविदेहा त 
प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३ 0 
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( ३४२ ) पाउञ्जल-योग दृशेनभाध्ये-« 


त्र का पदाथे- ( बहिरकल्पिता वृत्तिः ) शरीर पे 
बाहर जो मन की स्वाभाविक वृत्ति हे (महाविदेहा) उसका | 
नाम महाविदेहा हे ( ततः प्रकाशावरणक्षयः ) उसमें प्रकार 
के आवरण का नाश हो जाता है॥ ४३॥ 

4 सू० का० भा०--मन की जो अकल्पित बाह्य वृत्ति हे जिसे 
महाविदेहाइचि कहते हैं उसमें संयम करने से प्रकाश के भ्रावरण का 
चय हो जाता है ॥ ४२ 8 

व्या दे० कृ" भा०--शरीरादूर्वाहर्मनसो वृत्तिलाभो विदेह 
नाम घारणा। सा यदि शरीरप्रतिष्ठस्य मनसो बहिउसिमात्रेण 
भवति सा कल्पितत्युच्यते । या तु शरीरनिरपेक्षा बहिभू तस्य 
मनसो बहि ततिः सा खल्वकल्पिता । तत्र कल्पितया साधयन्तं | 
कल्पितां महाविदेहामिति । यया परशरीराण्याविशन्ति योगिनः। 
ततश्च धारणातः प्रकाशत्मनो बुद्धिसत्त्वस्य यदावरणं क्लेशः 
कम्मविपाकत्रयं रजस्तमोमूलं तस्य च क्षयो भवति ॥ ४३॥ 


भा० का० प०- शरीर से बाहर जो मन की बृत्ति पाई जाती, | 

है उस धारणा का नाम बिदेहा है। शरीर में जो स्थिर मन है. उ | 

बाझदृत्ति मात्र स जो होती हे उस इसि का नाम कल्पिता है शरोर गे | 

शरीर की अपेक्षा न रखनी हुईं चढिभूत हुए मन की बाह्य बृत्ति है. 
अ्रकल्पित इत्ति है। उन दोनों कल्पित और अकल्पित इचियों मे ; 
कल्पित्वृचिद्वारा अकल्पित महाविदेहा की साधना की जाती हे | 
द्वारा योगीजन शरीर में प्रविष्ठ होते हैं उस महाविदेहा धारणा? | 
प्रकाशस्वरुप जो बुद्धि है उसके जो आवरण क्लेश कर्म के फलं ६ 
रजोगुण और तमोगुण से उत्प्न होते हैं उस आवरण त्रय की ता 
हो जाता है ॥ ४३॥ क 
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4 ' संयम करता है उससे प्रकाश का ढकना दूर हृ 
| चित्त का जो प्रकाश है उसको ढंकने वाले ब्रविद्यादि 
| चय हो जाते हैं | अभिप्राय यह है कि जत 


| 
ऱ्या 


दि भूतिपाद ४ ( ३४३ ) 


भा० का आ०-मन की दो प्रकार की इत्ति बाह्य विषय में 
होती हे--एक कल्पित दूसरी अकल्पित । उनमें से अकल्पित को महाबि- 
देहा वृत्ति कहते हैं जो कल्पित वृत्ति के द्वारा स्थिर की जाती हे । नो 
योगियों का पर शरीर में प्रवेश होता है वह केनल इस बृचि का 
परिणाम हे जव इस बृत्त में योगी स्थिर होता हे तव उसकी बुद्धि के | 
आवरणुत्रय क्लेश, कमे श्रौर विपाक क्षय होता हे ॥ ४२ ॥ 

भो० वृ०--शारीरादुबहि्या मनसः शरीरनेरपेच्येण इतिः सा 
माहा बिदेहा नाम बिगतशरीराइड्वारदाढघ द्वारेणोच्ते | ततस्तस्यां इतात्‌ 
संयमात्‌ | प्रकाशावरणक्तयः सार्विकस्य चित्तस्य यः प्रकाशम्तस्य 
यदावग्णँ क्लेशकरम्मादि तस्य चयः प्रविलयो भवतिं । अयमथः" 
शरीराइङ्कारे सति या मनसो बिविः सा कह्पितेत्युच्यते । यदा 
पुनः शरीराइङ्कारमाबं परित्यज्य स्वातन्त्रयेण मनसो इंतिः साँकल्पिता 


। तस्यां संयमाद्योगिनः सर्वे चित्तमला चीयः्ते ॥ ४३ ॥ 


तदेनं पूर्नान्तविषयाः परान्तबिषया मध्यमवाश्च सिद्धीः अति 
पाद्यानन्तर॑ भुवनज्ञानादिरूपा बाह्या कायव्यूहादिरूपा भ्राम्यन्तस* 
परिकम्मनिष्पन्नभूताश्व 'मेत्यादिघु' वलानीत्येवमाद्या! त्या ; 
नीश्नान्तः ऋरणुबा हिः करणलक्णेन्द्रियभवाः प्राणादिबायुमवाश्च सिढो- 


' श्रितदाढ्यात. समाधो समाइनासोत्‌ऽये परतिपाध दानी स्वदशनोप- 
iN: योगिसबीजनिर्धी जसमा घिंसिड् ये दिविधोपायप्रदशनाया|₹- 


भो० वृ० का भा०- शरीर स बाहर 


भ्पेद्ञा न रखने वाज्ञी जा मन की इति है उसे महारिदेहा कहते ई 
| क्योंकि उसस अ्रहङ्कार का वेग दूर ही जाता ह 


त जाता है श्रर्थात्‌ सात्विक 
क्लेश ओर कस्म 
तक शरीर को अहंकार 

ee ~ कहते ह | ४ 
हता हे तब तक जो मन की बाह्य हत रहती हे उसे कल्पिता कह 
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( ३४४) ` पातञ्जल-योग-दर्शन भाष्ये 


फिर-जत्र शरीर के ग्रहंहार का त्याग कर स्वतन्त्रामान से मन को बृत्त 
बाहर रहती हे उसे अकल्मिता कहते हैं, उम अकल्यिता बृचि में संयम 
करने से यागी के चित्त के मल सब दूर हा जाते हैं ॥ ४३॥ 
उक्त प्रर से पूर्गान्त निपय; परान्त विषय और मध्य भाषढी 
सिद्धियों का वणन करके फिर भुवनशान रूपादि वाह्य काब्यव्यूइ श्रादि 
आम्यन्तर परिकम्म की सिद्धि करने बाले मैत्री आदि से मैत्री रादि न्न 
बल वणान करके समाधि में सहायता देने चाले भ्रन्तःकरण और बाहय 
करण रूप इन्द्रयों के भावों का तथा प्र/णादि वायुभावों की तिधयो 
का चित्त की दृढ़ता का बणुन करके अब सबीज ओर निर्बीज समावि 
सद के निमित्त बिबिध भांति के उपायों का आगे वणान करते हैं।- 


~~ 


' स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्वसंयमाइुः 
भूतजयः ॥ ४४ ॥ 
सन्न का पदाथ- ( स्थृलस्व॒रूपसध्ष्मान्ययाथंवत्त | 
संयमात्‌ ) स्थूल गुण अर्थात्‌ गन्धादि तस्व भूत 
परमाणुओं का समूह ( दह्ष्मान्ययाथवत्त ) अथात्‌ पन्च | 
तत्तों को तन्मात्रा इनके संयम से ( भूतजयः ) भूतो क | 
जय होता हे ॥ ४४ ॥ ॥ 
सूत्र का भा०-पञ्च तत्त्व क गुण स्वरूप तथा तस्मात्र 
ब्रंयम करने से भूतजय प्राप्त होता है ॥ ४४॥ | 
| व्यास दे० कृ० भा०-- तत्र पार्थिवाद्याः. शब्दादयो पर 
सहा|कारादिभिधम: स्थुल राव्देन परिभाषिता:। एतद्‌ भूताना की ग 
रूप | द्वितीयं रूपं स्वसामान्यं सूत्ति भूमि: स्नेही जलं बहिर | 
वायु: प्रणामी सवतो गतिराकाश इत्येतत स्वरूपशब्देगो 
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| | कारादि घर्म के साथ युक्त दोगे से ल्यूल । 
| पथम र्य हं तसो का डितीय रुप समल हे अया इ म 


| जल का स्नेह, अग्नि का दाह शरोर 015 होते हैं । उक्त सामान्य रूप : 


भूतप्रकृतयो अवन्ति ॥ ४४ ॥- 


क 


विभूतिपाद: | | ( ३४५) - 


अस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः। तथा चोक्तमू-एक- 
ज्ञातिसमन्वितानामेषां घ्ेमात्नव्यातृत्तिरिति। ७ 


सामान्यविशेषसमुदायोऽतर्रव्यम्‌ । द्विष्ठो हि समूह: प्रत्य- े 


स्तमितभेदावयवालुगतः शरीरं वृक्षों यूथं वनमिति। शब्देनोपात्त- 
मेदावयवानुगतः समूह उभये देवमनुष्या:। समूहुस्य देवा एको 


.भागो मलुष्या द्वितीयो आगस्ताभ्यामेवाभिधीयते समूह: । स च 


भेदामेदविवक्षितः । आखाजीँ चनं ब्राह्मणानां संघ आम्रवनं 
ब्राह्मणसंघ इति । स पुनर्ट्धिविधो युतसिद्धावयवो ध्युतसिद्धावयवश्च | 
युतसिद्धावयव:समूहो वनं संघ इति । अयुतसिद्धावयवः संघातः 
शरीरं वक्ष: परमाणुरिति । अयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो 
दरव्यामिति पतंजलि: । एतत्‌ स्वरूपमित्युक्तमू । अथ 

सूद्मरूप तन्मात्रं भूवकारण,. तस्येकोवयवः परमाणु: सामान्यः 


: विशेषात्माऽयुतसिद्धावयवभेदाचुगतः समुदाय इत्येवं पा 
चराणि एततृतृतीयम्‌ । अथ सूतानां चतुर्थस्‌ रूप ख्यातिकरियात्यि- 
'तिशीज्ञा . गुणाः . कार्यस्वभावा 


ऽन्वयशब्देनोक्ता । 
अधैषा पंचम रूपमर्थवत्त्वं, भोगापवर्गाथंता गुणेष्वेवास्वंयिनी, 
गुणास्तन्मात्रभूतभोतिकेष्बिति सर्वमथवत्‌. ।' bs 
पंचसु पञ्चरूपेजु संयमात्तस्य तस्य रुपस्य त्वरा ति! 
प्रादुभंबति | तत्र पञ्चभूतस्वरूपाणि जित्वा भूत" या 
तज्जयाइतृसानुसारिशए्य इत्र गावोऽस्य सडुल्पाचा न्य 


भा० का प०-प्रथ्वी आदि कहे जाते.ह । तत्वों का यह 


बायु.का वहन ओर श्राकाश 


का विभुत्व, श्रादि तब खरूप शब्द 
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के शब्दादि विशेष गुण एजी झादि 


- (३४६ Ds: पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये 


के शब्दादि विशेष रूप हैं | ऐसा ही कहा भी है । ये पंच भूत एक जति 
` अर्थात्‌ भूतत्व गुण से एक हैं परन्तु अन्य घम्मो से भिन्त हैं। सामाय 
आर विशेष का समुदाय ही द्रव्य हे । समूह दो प्रकार का है | एक बि 
भेद की उपलब्धि न हो जैसे शरीर, बच्च यूथ ओर बन हे । इनमें बवा ] 
सामान्य द्रव्य और विशेष है | दूसरा शब्द के कथन से अवयगग 
समूह मेद समझा जाता हे जैसे देव ओर मनुष्यों का एक समुदाय 
कहने से बोध होता हे कि इस समुदीय के देवता लोग एक माई 
और मनुष्य दूसरा भाग है । इन दोनों से समूह कहाता है ओर वह मेद 
` और अभेद की विषच्चा रखता है । जैसे श्राम के इृक्षो का बन, ब्राह्मणों 
की सभा । बह फिर दो प्रकार का है पहले के उदाहरण वन ओर संघ हैं। | | 

` दुसरे के उद्राइरण शरीर, इृक्ष और परमाणु हैं। एक युतसिद्वावक 
दूसरा अयुतसिद्धावयव ।:पतञ्जलि ऋषि के मत में श्रयुत सिद्धावयव को 
५ ही द्रव्य कहते हैं और इसी को स्वरूप मी कहते हैं। इन का एर | 
रूप क्या हे ? तन्मात्राओं का जो भत कारण है वह सूच्मरूप हे। म | | 
का एक श्रवयच परमाणु कहाता है ।:( सामान्यविशेषात्माउयुतरिद्धा प 
बभेदानुगतः समुदायः ) सामान्य श्रोर विशेषरूप श्रयुतरि । । 
मेदानुगतसमुदाय पश्चतत्त्त का तन्मात्र इनका तीसरा रूप है [तल की | 
चतुथ , रूप ख्याति, प्रकाश, क्रिया और स्थिति स्वभाव बाले गुण | 
तत्वों का पांचवां रुप भ्cर्थबत्ता है भोग और मोक्ष रूप जितने य 8) 
वे सब तत्बों के गुणों से सम्बन्ध रखते हैं । गुण तत्वों के 
संवन्ध रंखते हैं इस क्रम सें सव में अथंषत्ता है पंचमूतं 
पांच रूपों में संयम करने से उस उस रूप का दर्शन होता है छ| 
जय लाभ होता है | पंचमतों के स्वरूपों को जीत कर तत्वों की 1. | 


दै | मूतजय से प्रकृति ऐसी दयालु होती है जैसे गौ भ्रपने बच्चै को 
से दूध देती है ॥ ४४ ॥ डर 
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£ बिभूतिपादः | ( ३४७ ) . 


भा० का भा०--पञ्चतत्दो के पाँच प्रकार के रूप हैं उनमें . 
संयम करने से समस्त भूत प्रकृति योगी की इच्छा को 'पूण करने वाली हो 
राती है जैसे गौ अपने बच्चे की इच्छा पूणे करने बाली होती है ॥४४॥ 

ओर बु०--पञ्चानां एथिव्यादीनां भूतानां ये पञ्चावस्था. विशेष- 

रुपा धर्माः स्थूलत्वादयस्तत्र कृतसंयमस्य भूतजयो भवति। भूतानि अध्य 
बश्यानि मवन्तीत्यर्थः | तथाहि-भूतानां परिहश्बमानं विशिष्टाकारवतू- 

| त्यूलरूष,स्वरूपं चेषां यथाक्रमम्‌ काय्यम्‌ गन्घस्नेहेष्णताप्ररणाव काशदान- 
लब यूक्ष्मंड्च यथाक्रमं भूतानां कारणत्वेन व्यवस्थितानि गन्धादिः - 
तन्मात्राणि । श्रन्वयिनो गुणाः प्रकाशप्रइत्तिस्थितिरूपतया सर्वत्रेबान्बविस्वेन ` 
समुप्लम्यन्ते | श्रथबत्बं तेष्वेष गुणेषु मोगापबगसम्पादनाख्या शक्ति: | 

| तले भूतेषु पञ्चसूक्तल्षणावस्थामिन्नेषु प्रत्यवस्थ सयम कुवन, योगी 
जयी मबति । तद्यथा-प्रथमं. स्थूलरूपे संयमं विधाय तदनुसूक्ष्मरूप 

| ह्येवं क्रमेण तस्य झृतसंयमस्य स्ठल्यायंबिधाविन्यो बत्सानुसारिण्य इव 

गावो भूतप्रकृतयों मनन्तीत्यथः ॥ ४४ ॥ तस्येव मूतजयस्य फलमाह . 

। | भो० व० का भा०--एथिवी श्रादि पश्नभूतों की जो पाँच स्थूल 

| आदि विशेष मा हैं.उन में संयम करने से योगी को भूतजय प्रात 


| तत्व ) योगी के वशं में हो जाते हैं | भतो का 
॥ होता हे । भ्रर्थात्‌ भूत ( तत्व ) क ` यगन भदक 


|| रकन दीखता विशेष स्थूल रूप, इन ९ वि 

| | रोर स्थूलरूप के कारण तन्मात्रा इने, सम्बन्षी गुण snr का 
| भोर स्थिति रूप से सब भूतो में पाये जाते हैं। सूती इस प्रकार से 
| कलो में जो भोग और मोद साधन की शक्ति रहती ने की 
|| जिचभूतों की अवस्थाओं को जान कर ला 5 होती है जैसे गो 
|| योगी को भूतो में प्रकृति ऐसा इड फल देने गाल ६ 
| | पनी बहे को दुग्घ देती है ॥ ४४॥ , 
|| , आगे भूतजय का फल कहते है”? 


sas 
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. यथोदके । वशिस्वंभूतमौतिकेषु वशी अवत्यवश्यश्चान्येषाम्‌ | 
` इंशित्वं तेषां प्रभवाष्ययव्यूहानामीष्टे । यत्र कामावसायित्व सल 


. बहति। अनावरशात्केऽप्याकारो भबत्यावृतकायः सिर | 
'प्यदश्यो भवति ॥.४५॥ ३ 


दारा महान्‌ होता हैं उसे महिमा कहते हैं | प्रांसि तिद्धि उसे बहते ह 


| 
५ १ दै पी | 
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( ३४८ )' पातञ्जल-योाग-दर्शनभाष्यै 


ततो5 णिमादिप्रादुर्भावः कायससपत्तद्ठु- 
न्मानभिचातश्रे ॥ ४४ ॥. | 
न्न का पदार्थ--(-ततः ) इसके अनन्तर ( अणिमा- ' 
दिम्नादुर्भावः ) अणिमादि सिद्धियों का प्रकाश (कायसम्पत्‌ 
शरीर सम्बन्धी सव सम्पत्ति प्राप्त होती है ( च.) ओ 
(तद्वर्मानमिघातः) शरीर के गुणों का नाश नहीं होता।॥५॥ | 
सूत्र का भा5--भूतजय के नम्तर ( योगी को ) अणिमरि 
सिडियो की प्राति और शारीरिक सम्पंत्ति का विकास होता दै बौर 
शारीरिक गुण-श्रविनाशी हो जाते हैं ॥ ४५॥ . ' 
व्या० दे० कु० भा०--तत्राणिमा अवत्यणु: । लघिमा ल॥ 
भवति । महिमा महान्‌ भवति । प्राप्तिरंगुल्यप्रेणापि सरदि । 
चन्द्रमसम्‌ । प्राकाम्यमिच्छानमिघातः । भूमाबुन्मञ्जति नि सञ्जति 


सङ्कल्पता यथा सङ्कल्पस्तथा भूतप्रक्कतीनामवस्थानम्‌। न चरा 
ऽपि पदाथ विपर्यासं करोति । कस्मात्‌ । अन्यस्य यत्र * 
वसायिन: प्वेसिद्धस्थ तथा छ्रैतेपु सङ्कल्पादिति । पा 
वैश्‍वर्याणि । कायसम्पद्दक्यमाणा । तद्धमार्ना+घातश्व पृथ्वी मू 7 | 
न निरुणढ़ि योगिन: शरीरादिक्रियां शिलामप्यनुविशतीति | Be, | 
स्निरधाः क्लेद्यन्ति। नाग्निरुषणो दृहृति। न वायः १ 


अ 
आ० का प०--श्रणिमा लिद्धि वह है, जिससे योगी अ. 8) 


समान सूक्ष्म हो जाता है। लघु होने से लघिमा कहते हैं । जिस [1 ९ 


| 


Ph Sr 


र sr 
० ~ 


विभूतिपादः । FE ३४६ ) . 


घे योगी आकाशगामी चन्द्रलोक को भी अंगुली के पोरवे से स्पर्श कर 
सकता है | प्राकास्य सिद्धि उसे कहते हैं जिस से योगी की इच्छा पूण 
होती है । थ्वी में इस रीति से ड्रबवता दै जैसे जल में स्नान करता हो । 
| पंचभूत और समस्त भौतिक पदार्थ उसके बश में होते हैं श्रोर बह रिडी 
' के वश में नहीं रहता है, इस सिद्धि को चशित्व कहते हैं। ईशिस्व सिद्धि 
बह है, जिस में भूत, भौतिक पदार्थों की उसचि, प्रलय क्षौर स्थिति मं 
समर्थ जहां इच्छा का अन्त हो, बदं तक इच्छा का पूरा होना हे | योगी. 
की इच्छानुसार प्रकृति की स्थिति होती है । समर्थ होने पर मी योगी 
पदार्थों को उल्टा पुल्टा श्रर्थात्‌ सुष्टिक्रम बिरुद्ध नहीं करता है क्योंकि 
,और लोगों की इच्छाभज्ञ रूप दोष कां मय रहता है । यह आठ ऐएवय्ये 
वा सिद्धि हैं। अगले सूत्र में जो कही जायगी उन्हें कायसम्पत्‌ कहते हैं। 
तढुम्मानभिघात का अथ यह हे कि योगी की शारीरिक क्रियां को 


कार्य्यरूप पृथ्वी नहीं रोक सकती । कठोर पाषाण में मी योगी प्रवेश कर * ' 
| साता है; जल उसको मिग्रो नहीं सकते, श्रग्नि भी योगी को नहीं जला . ` 


| सकता, न सुखाने बाली इवा उड़ा सकती है.। जो आकाश he 0 
भु नहीं छिपाता उपमे योगी का रारीर छिप जाता है अर्थात्‌ योगी श्र 
|| भेत्रो से भी अदृश्य हो जाता है ॥ ४५ ॥ 
ता डी न --मूतजय के अनन्तर योगी को bos 

सिद्धियो की प्राप्ति होती है-यागी अणिमा से भ ग्रोर दती दै जिससे 
| महिमा से महान्‌ होता है। प्राति से योगी की नह हि जो आकाश 
; | योगी चन्द्रमा को अंगुली से स्पशे कर सकता है Ll काय्यै कर 
.॥ गमन कहा था उसके द्वारा ही योगी नलस द बह सिद्धि 
| सकता हे । प्राकाम्य का श्रये है कि इच्छा पूरी Cs 
जिससे प्राणिमात्र बश में हो अ 
। यहां बश ज्यादि का प्रयोज .3 

| कि Td व लय और स्थिति को जानता र होती हे कि जिस 
| || के अनुकूल ही पदार्थ हो जातो है पस्छ इसे पढे 


[प किसी के वश में न रे | 
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(३४० ) ` ` प्ातञ्जल-योग-दशनभाष्ये- 


योगी में पदार्थों के उलट पुलट करने की शक्ति होती हे तो वह इस जगत्‌ 
के पदार्थों में विपर्य्यय क्यों नहीं करता ! इसका समाधान यह हे कि 
योगी समर्थ होने पर भी नियमबिरुद्ध काय्यं नहीं करता क्योंकि संव 
सिद्धों का तिद्ध परम योगी परमेश्वर है उसके सङ्कल्प में विघ्न होगा जो 
सवथा श्रसम्भव हे ॥ ४५. ॥ 
भो०. वृ०-श्रणिमा परमाणुरूपतापत्तिः । महिमा महत्तम्‌। 
लघिमा तूलपिएडवल्लघुलबप्रासिः | गरिमा गुरुत्वं | प्रासिः अगुल्यग्रेण 
चन्द्रा दिस्परशनशक्तिः । प्राकाम्यमिच्छानभिघातः । शरीरान्तः करणेशःः 
रस्वमीशित्वम्‌ । सवत्र प्रभविष्णुता. बशित्वं, सर्वाण्येव भूतानि श्रनुगामि 
खाचढुक्क नातिक्रामन्ति | यत्र कामानसायो यस्मिन्‌ विषयेस्य काम 
` इच्छा भवति तस्मिन्‌' विषये योगिनोव्यनसायो भवति तं बिषय 
स्वीकारद्वरेणामिलाषतमासिपय्यन्तं नयतीत्ययं: । त एते/णिमाद्या: 
` समाध्युपयोगिनोम्‌तजयाद्योगिनः प्रादुर्भवन्ति । यथा परमाणुल ग्रा 
बञ्ज।दीनामप्यन्तः प्रविशति । एबं सवत्र योज्यम्‌ | त एतेऽणिमादयोऽह 
गुणा महासिद्धय उच्यन्ते । कायसम्पद्दक्ष्यमाणा तां प्राप्नोति | तद्धमेनि 
मिघातश्र तस्य कायस्य ये , र्मा रूपादयस्तेघामेनमिघातो नाशो न | 
कुतश्चित्‌ भवति | नास्य रूपमग्निदहृति न वायु: शोषयतीत्यारे | 
योज्यम्‌ ॥ ४५ ॥ कायसम्पदमर्दि | 
भोज ३० का भा०-श्रणिमा का अर्थ हे कि परमाणुवत्‌ पर 
हो जाना, महिमा का अथे महान्‌ होना लघिमा का र्थ लबु बा हर | 
होना है, गरिमा का अर्थ गुरुत्व वा भारीपन की प्राप्ति प्राकाम्य क | i 
अर्थ इच्छा की पूर्ति है। इंशित्व का ञ्रथे.शरीर ओर श्रन्तः 
प्रभुता की प्राप्ति अर्थात्‌ इनको अपने वश में कर लेना | सब को 
बश में कर लेना श्रर्थात्‌ कोई 'प्राणी इस के वचन का उल्लंघन 
कर सकता है | अर्थात्‌ जिस विषय की योगी इच्छा करता हैं बही यु 
योगी को प्रास होता हे । कहीं मी योगी की इच्छा का अभिघात ना हे 
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बिबूतपाद | (३११) 
श्नं अशिमादिक के समाधि में उपकारक होने से यागी का भूतजय प्रास, 
हाता है जते अरु दाने से श्रत्यंत कठोर-बज्र में भी योगी प्रवेश कर 
सकता हे ऐसे ही शोर सिद्धियों में मी समझना चाहिये। यह भ्रणिमादि 
श्राठ मह्दामिद्धियाँ कहाती हैं । इन के पश्चात्‌ कायसम्पत्‌ जिनका वर्णन 
आगे दोगा उनकी प्राप्ति होती इसके है। पश्चात्‌ शरीर के जो रूषादि गुण 
हैं उनका कहीं नाश नहीं होता अर्थात्‌ योगी का शरीर अग्नि में नहीं 
जलता, वायु में नहीं सूखता ऐसे ही अन्यत्र मी समझना चाहिये ॥४५॥ 
काया की सम्मत्तियों का वणान करते है-- 
रूपलावण्यबलवजुसंहननत्वांन कायसपत्‌।४९॥ ` 
सूत्र का पदार्थ स्पष्ट है ॥ ४६॥ ` 
` सू» का भा०-रूप में, मनोहरता में, बल में बज्रसंहनन -भ्र्थात्‌ 
बज्रादि के समान ग्रच्छेद्य होना यह कायसम्पत्‌ कहाती हैं ॥ ४९॥ 
व्या० दे० झ० मा०--दर्शनीयः कांतिमान अतिशयबलः 
वजूसंहननश्चेति ॥ ४६॥ स 
` आएका प०--मनोहर रूपवाला, तेजस्वी, अधिक बल नाला 
| भञ्ज के समान अच्छेद्य होता है ॥ ४६॥ 
| भा० का भा०--सपष्ट है ॥ ४६ ॥ हक री 
भो० वृ०--रूपलावण्यबलानि | प्रसिद्धान । परान. 
॥ ब्जबत्‌ कठिना संइतिरस्य शरीरे भवतीत्य; । इति कायस्य विभूतः 
| ' गुणसम्पत्‌ ॥४६॥. एवं भूतजयममिधाय 822 0802 “0 
| ओ० वृ० का भा०--रूप रौरः लावशय Ce 


| € के समान 
न [इननल का अर्थ बहे है कि पज 
हरता ) प्रसिद्ध हँ । बज्र संहननत प्रत्यक्ष सम्पत्ति है ॥४६॥ 


योगी का कठोर शरीर होजाता है । यही कायाकी 
| भूतजय का वर्णन करके जब योगी को भूमि प्रास हो जाती है 


| | . वर इन्द्रियों में जय प्रास होती हे ।,इस कॉ-वणेन नश क्रते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri- 


५ 


' तेष्विन्द्रियाणांवृत्तिमंहणम्‌ नच तत्सामान्यमात्रप्रहणाकार कथन 


, - रूपं व्यवसायास्मकाः प्रकाशक्रियास्थितिशीला गुणा येघामिर्ति 
` याणि साहङ्कारारि परिणामः | पञ्चमं रूपं गुणेषु यद संयम , 


` “बिषय हैं सब ग्राह्म हैं ॥ उन आह्य विषयों में जो इन्द्रियों की 
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( ३५२ ) । पातम्जल्-योगदर्शन-भाष्ये-- 
ग्रहणस्वरूपास्सितान्वयाथेवत्त्वसंयमा- 


दिन्द्रियजयः ॥ ४०॥ | | 
सूत्र का पदार्थ--( म्रहणस्वरूपास्मितान्वंया्थवच- 


-संयमात्‌ ) ग्रहण अर्थात्‌ जिनसे पदार्थ ज्ञान होता है- 
` इन्द्रिय, स्वरूप-अर्थात्‌ बुद्धि, अस्मिता--अहंकार, इन्डिया. 


के गुण और वासना इन पांचों में संयम करने से (इन्द्रिय 
जय ) इन्द्रियां वक्ष में होती हैं ॥ ४७॥ 
- ' सूत्र का भा०--इस्दरिय, बुद्धि अहंकार, गुण और वासना रे 
संयम करने से योगी की समस्त इन्द्रियां वश में हो'जाती हैं ॥ ४७॥ 
ब्या० दे० कृ० मा०-- सामान्यविशेषात्मा शंव्दोदिग्राह्म:। ' 


नालोचित: स विषयविशेष इन्द्रियेण मनसा तुठ्यवसीयेतेति। ख' | 
रूपं पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य सामान्यविशेषयोरयुतसिश | | 
वयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिन्द्रियम्‌ । तेषां तृतीयं रूपमसि' | 
तालक्षणो <हंकार: । तस्य सामान्यश्थेन्द्रियाणि विशेषाः । च 


पुरुषार्थवत्त्वमिति । पञ्चस्वेतेध्विन्द्रियरूपेपु यथाक्रमं 0 | 
तत्र जयं कृत्वा पञ्चरूपजयादिन्द्रियजयः प्रादुभवति योगितः | 
भा० का प०--सामान्य और विशेषरूप से शब्दादि 


उस बृत्ति को ग्रहण कहते हँ । परन्तु वह _त्ति सामान्य रहा रे 
है। किस २ रीति से बिना. विचारा विषय बा मन इदयं से र ८ 


विभूतिपादः | : ( ३४३ ) 


सकता है| इससे प्रथम जो विषय मन द्वारा आलोचित और ग्रहण द्वारा 
ग्रहीत होता है वह इन्द्रियों का प्रथम स्वरूप कहलाता है। ज्ञान स्वरूप 
बुद्धि इन्द्रियों का द्वितीय रूप है | इन्द्रियों का अहङ्कार तीसरा स्वरूप है। 
अनेक कार्य्यो में व्यस्त प्रकाश करने वाले र स्थिर स्वभाव बाले 
जिनके अहंकार सहित सब इन्द्रियाँ काय्यं हैं वह इन्द्रियों का चतुर्थ 
रूप है । गुणों के संग जो पुरुषाथंता श्रर्थात्‌ उद्योग हे वह इन्द्रियों का 
पाँचवाँ स्वरूप हे | इन्द्रियों के इन पांचों रूपोमें जय करने से इन्द्रियों 
| का जय लाभ होता है ॥ ४७ ॥ 
आ० का भा०-इन्द्रियां के जो पाँच प्रकार के रूप भ्रथांत्‌ गण, 
सरूप, अस्मिता, अन्वय और अ्रथंवत्व हैं उन में संयम करके योगी को 
उचित है कि समाधि से जय लाभ अर्थात्‌ उन को अपने वश में करके 
समस्त. इन्द्रियों को जीते ॥ ४७ ॥ 2 
सो० वृ०--ग्रहणमिन्द्रियाणां विषयाभिमुखी बचिः | स्वरुपं ` 
सामान्येन प्रकाशकल्वम | अस्मिता द । eb 
पूर्वत्‌ । एतेषां इन्द्रियाणामचस्थापऽ संयम इत्वा इ र 
मवति ॥ ४७ ॥. टि त 2 
भो० वृ० का भा०-इन्द्रियो की जो विषयों छ ha 
| है उसे ग्रहण कहते हैं, स्वरूप का अथ ला ह । 
| अस्मिता का श्रथ ्रहङ्कार है, अन्वय, श्रौर अ करने से योगी 
| इन्द्रियों की इन पांच अवस्थाओं में पूत क्रस से सयम कहते ईैं- 
॥ को जितेनदरिसव प्रस होता ६४० इलियवय का फ 80 


ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधान 


| जयश्च ॥ ४८ 0७ टु 
| | न्न का पदार्थ-( ततः ) इन्द्रिय त 2 क्य 
|| (मनोजवित्वम्‌ ) उत्तम गति ( विश 
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( ३५४ ) पातडजलं-योग-दश नभाष्ये-+ 


के अनुकूल बृत्ति की प्राप्ति ( प्रधानजयश्च ) और प्रकत 


के सब विकार बश में होते हैं॥ ४८ ॥ 
सूत्र का भा०--तव इन्द्रियजय विकरणभाव अर प्रधानजग 
होता है ॥ ४८॥ 

, व्या दे० कु० भा०--कायस्यानुत्तमो गतिलाभो मनोः 
जवित्वम्‌। विदेहानामिन्द्रियाणामभिप्रेतदेशकालविषयापेक्षो वृतिः । 
लाभो विकरणभावः | सर्वप्रकृतिविकारवशित्वं प्रधानजय इले. 
तास्तिस्र: सिद्धयो मधुप्रतीका उच्यन्ते। एताश्च करणपञ्चकरुप” 
जयाद्धिगस्यन्ते ॥ ४८॥ | 

भा० का प०--शरीर की उत्तम गति को प्राप्त होना मनोजवित | 
कहाता दै । देहरहित श्रर्थात्‌ भ्रन्तवृ ति वाली इन्द्रियों का चो इष्ट 
. समय और विषय की इचि है उसकी प्राप्ति को विकरणभाव कहते हैं| | 
प्रकृति के विकारों के जीतने को प्रधानजय कहते हैं । यह तीनों सिद्धो | 
मधुप्रतीक कहाती हैं । यह तीनों सिद्धि पूर्वोक्त करण अर्थात्‌ ग्रहण पर्थ | 
“के जीतने से होती हैं ॥ ४८ ॥ | 
भा० का भा०-काया की उत्तम गति मनोजवित्व कही ह 
इन्द्रियो की इष्टगतिप्रातति को विकरणभाव और प्रकृति विकारों क 
जीतने को प्रधान जय कहते हैं इन तीनों सिद्धियो का नाम "र, 
प्रतीका है | यह पूर्क्त पांच करण के जय से प्रास होती हैं ॥ ४८ | 
भोज वृ०--रारीरस्य मनोबदनुत्तमगतिलाभो न ल 
कायनिरपेक्षाणामिन्द्रियाणां बृत्तिलामो विकरणभावः । सबि 
प्रधानजयंः। एताः सिद्धयो जितेन्द्रियस्य प्रादुर्भबन्ति । ताची | 
शास्रे मधुप्रतीका इत्युच्यन्ते । यथा मधुन एकदेशोऽपिं सर्द श 
प्रत्येकमेताः सिद्धयः सबद्न्त इति मधुप्रतीकाः ॥ ४८ ॥ [ 
इन्त्रियजयममिघायान्तः करणजयमाह~ 
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` विभूतिपादः | (३५५) 
भो० वृ० का भा०-मन की गति के समान शरीर में भी उत्तम 
गति की प्रासि को मनोजवित्व कहते हैं। शरीर के सम्बन्ध को त्याग 
कर जो इन्द्रियों की बृत्ति को पाना है उसे विकरणभाव कहते हैं। सबके 
बश करने वाले को प्रधानजय कहते हैं। इन्द्रियो को जीतने बाले यो गी 
को यह सब सिद्धि प्रास होती हैं । इन सब सिद्धियो को यागदशन में 
मधुप्रतीक लिखा है । जैसे मधु ( शहद ) स्वाद देता है ऐसे ही इनमें से 
प्रत्येक सिद्धि स्वाद देती है। इसही कारण यह मधुप्रतीक कहाती हैं ॥४८॥ 

इन्द्रियों की जय का वर्णन करके अंत: करण की जय का वणन 
करते हँ-- - ० | 
सत्त्यप्रुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवभावा- 
>> e 
विष्ठाठृत्वं सर्वेज्ञाठत्वं चं ॥ ४९ ॥ 
: सत्र का पदारथ sd 
सत्त्व जो. बुद्धि वह जब निर्मल होकर ता 
चिन्तन ही में लय हो तो उस योगी को ( दो ३ 
लम्‌ ) जितने माव अर्थात्‌ गुण हें वे सव ५. 
- ओर गुणो का यथाथेज्ञान ग्रास 
( सवेज्ञातृत्व॑ च ) ओर सब : 
'होता है ॥ ४९॥ (६ सब मिय के खाग रे 
सूण का सा०-जब योगी 00. होती दै तब उसे सबमावा- 
| निर्मल होकर केबल ईशबर-चितन ग भी. 1) 
| घिष्टतृत्व और सवल प्रात देता हे ॥ गोलस्य बुद्धिसत्त्वस्य 
ही या: देव क मा यां वर्तमानस्य सत्त्वपुरुषान्व' 
| परे वेशारद्य परस्यां वरी लम्‌ । सवौत्मानो 
| चाख्यातिमात्ररूपग्नतिष्ठस्य . ` | 
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( ३५६) | पातञ्जल-्योग-दशन्भाष्ये-= ` 


गुणा व्यवसायव्यवसेयात्मकाः स्वामिनं क्षेत्रज्ञ परत्यशेषद्या: 
त्मत्वेनोपस्थिता इत्यथः । सवेज्ञातृत्वं सवोत्मनां गुणानां शान्दो- 
दिताव्यपदेश्यघर्मत्वेन व्यवस्थितानासक्रमोपारूढं विवेक 
ज्ञानमित्यर्थः । इत्येषा विशोका नाम सिद्धि: । यां प्राप्य योगी 
सर्वज्ञ: हीणक्लेशबन्धनो वशी विहरति ॥ ४६ ॥ 
भा० का प०- घोये गये हैं रजोगुण श्रौर तमोगुण के मत 


* जिस सत्त्वगुण विशिष्ट बुद्धि के परम विशारद वशीकार संज्ञा में वतमान 


योगी को सब भावों में स्वामीपन प्रास होता हे । अर्थात्‌ आत्मा के व्यव 
साय और व्यवसेयात्मक जितने गुण हैं वे सब अपने स्वामी क्षेत्रश शे 


. इश्यपन से प्रास होते.हैं । सबंश्ञता का ग्रथ यह है कि आत्मा के, शांत 


व्यापाररहित, उदित, सचेष्ट, श्रव्यपदेश्य और अनिर चनीय जितने गुण 1 
उनका क्रमरहित विवेक से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उसी का नाम सस्ता 
है। यह विशोका नाम सिद्धि है। जिसको पाकर योगी सववज्ञ बन्धनरहित | 
जितेन्द्रिय होकर निचरता है ॥ ४६ ॥ | 
. भा०-का भा०--जब बुद्धि निर्मल होती है और योगी केवत 

ईश्वर के चिन्तन में तत्पर रहता है तब योगी को सर्यभाबाघिशा | 
अर्थात्‌ आत्मा के समस्त गुणों में स्वामिभान प्राप्त होता है ओर सवरत | 
अर्थात्‌ आत्मा के समस्त गणो के द्वारा विवेक की उत्पत्ति ओर उस । 
सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है । इस सिद्धि का नास निशोका है ओर इ 
की प्राप्ति से योगी सबज्ञ आर बन्धनरहित होकर विचरता हे ॥४£॥ | 

भो० ३०--तस्मिन्‌ शुद्धे सात्तिके परिणामे झृतसंयमस्य त । 
सच्नपुरुषयोरुसद्यते विवेकख्यातिगु णानां कतृ त्वामिमानशिथिलीम | 
तन्माहात्म्यात तत्रेन्‌ स्थितस्य योगिनः सबंभावाधिष्ठातुत्वं सः „ | 
समाघेभंवति | सर्वेषा ग॒णपरिणामानां भावानां ला | 
मांबाघिठ्ठातृत्व, तेषामेव च शान्तोदिताव्यपदेश्यघर्ग्मित्वेनां - । | 
यथाबद्विवेकञञानं स ज्ञतुस्वम्‌। एषां चा स्मिन्‌ शास्त्रे परस्यां बार | 
प्रासायां विशोका नाम बिदधर्युच्यते ॥४९। ऋमेय भूमिका 


१ 


विभूतिपाद: ¦ ( ३४७ ) 


भो० बृ० का भा० -उस विज्ञानरूप सात्त्विक परिमाण में संयम 
फरने से जो सत्त्व और पुरुष का विवेक उत्पन्न होता है उसे श्रन्य- 
ताख्याति कहते हैं.। श्रंतःकरण के गुणों की जो कतृ त्व रभिमान की 
शिथिलता है उसमें संयम करने से योगी को सर्वाधिष्ठातुरव सवेज्ातृत्वरूप ` 
' समाधि -होती हे । सर्वाधिष्ठातृत्व का भ्रर्थं यह है कि गुणों के जितने 
परिणाम है उनके रंबामीपन का प्रास कर लेना, उन्हीं गुणों के जो 
शान्त, उदित और अब्यपदेश्य ध्म हैँ उन में जो यथाथ विवेक ज्ञान 
होता हे उस का सबंश्ञातृत्व कहते हैं । जब इनको योगी प्रस कर लेता हे 
तब यह सिद्धि विशोका कडी जाती हे ॥ ४६ ॥ 
आगे दूसरी भूमिका कहते हैं-- । 
। ७० ~ 
तद राज्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यस्‌ ॥ ३० 
| दत्र का पदार्थ-( तद्वराग्यादपि ) उक्त सिद्धियों ड 
| वैराग्य से ( दोषबीजक्षये ) दोषों के बीज नाश हो जाने | 
( कैवल्यम्‌ ) केवल्य-मोक्ष होता है ॥ ५०॥ 
सू० का भा०-सिद्धियों फे बेराग्य से जब दोषों का बीज नाश 
॥ 
हो जाता है तब योगी कैवल्य को प्रात हौता हे॥५०॥ | 
ब्या० दे० कृ० मा०-यदास्यैवं भवति केशाय 338 
| स्यायं विवेकप्रत्ययो धर्म: सत्वञ्च हेयपत्त पान 
परिणामी शुद्धोऽन्यः सत्त्वादिति | एवमस्य ९ प्रसवसमथीनि तानि 
हे | यानि क्लेशबीजानि दग्धशालिदी न bs भेष परुषः पुनरिदं ताप- 
, | सह मनसा म्रत्यस्तं गच्छन्ति | तड कलर विपाकस्बरूपे- 
| अयं न झुङ्क्ते | तदेतेषां गुणाना मनसि व्या$न्तिको गुण 
राभिव्यक्तानां, चरिताथीचां प्रतिप्रसवे पुरुष Fe 
¦ | वियोग: कैवल्यं, तदा स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशकिरे पुरुष ३७. 
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( ३५८ ) पातञ्जल्-योग-दशंनभाष्ये== 


भा० का प०--जब योगी को ऐसा होता हे क्लेश रूपी कमे 
के नाश हाने से बुद्धि का विवेक ज्ञानरूपी धर्म सत्त्व को हेयपक्ष में रल 
पुरुष को श्रपरिणामी श्र शुद्ध तथा बुद्धि से भिन्न समभता है। 
ऐसा मानकर योगी जब जगत्‌ से उपरत होता हे तब उसके सब क्लेशों । 
के बीज ऐसे हो जाते हैं जेसे जले हुए घानो के बीज फिर उत्पन्न हेने | 
, के योग्य नहीं रहते | तब मनके श्रोत्‌ संकल्प विकल्प सहित श्रस्त शे 
जाने से मनुष्य फिर आधिभौतिक, भ्राधिदेविक और आध्यात्मिक दुःखो 
में नहीं फँसता । उक्त गुण जे मन में क्रोश, कमें और कमफल के स्म _ 
में रहते हैं दग्ध बीज हो जाने से पुरुष का गुणें से अत्यन्त -वियोग 
दा जाता दै | इस श्रवध्था कोः केचल्य, स्बरूपप्रतिष्ठ वा चितिशक्ति 
कहते हं ॥ ५० ॥| 
भा० का भा०-जव यागी को विवेकप्रत्यय अर्थात्‌ विवेक शा 
` होता है तब योगी को केवल्य प्राप्त होता है | अर्थात्‌ जब योगी विवेक 
ज्ञान को लाम करके जगत्‌ से उपरत हाता है, तब उसको केवल्य प्रात 
हाता है | तब योगी के जितने क्नोश कर्म और विपाक हैं वे सब ऐसेदर् | 
बीज हे जाते हैं। जैसे जला हुआ अन्न उत्पन्न हाने योग्य नहीं | 
रहता । तब इसके सङ्कल्पादि सब विनष्ट दा जाते हैं और तापत्रय मी 
नहीं रहते हे ॥ ५० ॥ 


भो० ब॒ु०--एतस्यामपि विशोकायां सिद्धौ यदा रागु 1, 

` योगिनस्तदा तस्माद्दोषाणां रागादीनां यद्‌बीजमविद्यादयस्तस्य 
निमू लने कवल्यमात्यन्तिकी दुंःखनिदृत्तिः पुरुषस्य गुणानामधिका' | 
परिसमासो स्वरूपनिष्ठल्वम्‌ ॥५०॥ अस्मिन्नेव समाधी स्थित्युपायमर | 
सो० ३० का भा०-जब विशोका सिद्धि प्राप्त योगी को 9८ $ 

उतपन्न होता है-तब रागादि दोषों की वीजरूप जो अविद्या कै | 
नाश हो जाने से जो केवल्य अर्थात्‌ दुःखों की अत्यन्त निवृ र 
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| 
| 
विभूतिपादः || १ ( ३५६ ) । | 
प्र होती है और पुरुष गुणों के अधिकारों को समाप्त करके स्वरूप- | | 
निष्ठ हो जाता दे।। ४.९ ॥ इस केवल्य समाधि में स्थिर होने का उपाय | | 
कहते हैं-- | | 
स्थान्युपनिसन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनर- | 
निष्टप्रसंगातू ॥ ४१ ॥ | 
सत्र का पदार्थ--( स्थान्युपनिमन्त्रणे ) स्थानी अर्थात्‌ | 
योग की भूमिकाओं में स्थिर होने पर मी ( संगसया 
करणम्‌ ) संग और अहंकार नहीं करना चाहिये ( इनर 
| निष्टप्रसंगात्‌ ) फिर भी अनिष्ट अर्थात्‌ दुःखग्रद सांसारिके 
विषय होते हैं ॥ ५१॥ 1 
` सूत्र का भा०-योग की भूमिकाओं में स्थिर होने पर भी संगादि 
पति होती है ॥ ५१ ॥ 
| हे न बेर कक खल्वमी ah 
| कल्पिको, मधुभूमिकः, ्रजञा्योतिरतिकान्तमावरी्चे नद | 
। भ्यासी प्रवृत्त मात्रज्योतिः प्रथमः | डात पस्चाबन्धः कतेव्य- | 
| घजयी तीयः । सर्वे भावितेपु मावनीप करा चित | 
'| साघनादिमान्‌ । चतुथा यस्त्वतिक्रतमार ` 2 
| एको: । सप्तविधाउस्थ गरान्तमूमिमरशञ । 
| तत्र सघुमती भूमिं सात 
| सस्वशुद्धिसनुपर्यन्तः स्थानेरुपनि 52. 
र रस्यता कमनीयोऽयं भोगः कमनीयेय भा: परया मन्दाकिनी सिद्धा 
Fh चासते वेहायससिदं यानममी हि श्रोत्रचछुषी वज्रोपसः 


य स्थानिनो देवाः 


| मेइषय उत्तमा अलुकूला र 
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( ३६० ) पातण्जल्न-योगदर्शन-माष्ये-न- 


काय: स्वगुणेः सर्वेभिद्मुपाजितमायुष्मता प्रतिपद्यतामिदमत्तयम् 
जरसमरस्थानं देवानां प्रियमिति । एवमभिधीयमानः संगदोषान 
भावयेत्‌ घोरेपु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया जननमरणान्धकारे | 
विपरिवत मानेन कथंचिदा सादितः क्लेशतिमिरविनाशी योगप्रदीप 
स्तस्य चेते तृष्णायोनयो विषय वायवः प्रतिपक्षाः। स खल्वहं 
लब्धालोक: कथमनया ` विषयमूगठृष्णया बश्चितस्तस्यंव पुन 
प्रदीप्तस्य संसाराग्नेरात्मानमिन्धनी कुग्रोमितति । स्वस्ति बः स्वप्नो 
पमेभ्यः कुपणजनप्राथनीयेभ्यो विषयेभ्य इत्येचं निञ्चितमति। 
समाधि भावयेत्‌ । | 
सङ्गमकत्वा स्मयसपि न कुर्यादेवमहं देवानामपि प्राथनीय 
'इति। स्मयादयं छुस्थितंमन्यतया सृत्युना केशोषु गृहीतमिवा॥त्मान 
न भावयिष्यति | तथा चास्य छिद्रान्तरप्रेक्षी. नित्यं यक्लोपच्यः . 
प्रमादो लब्धविवरः क्लेशानुत्तम्भयिष्यति ततः पुनरनिष्टप्रसङ्ग 
एवमस्य सङ्गस्मयावकुवंतो भआवितो{थों दृढी भविष्यति । 
यश्चाथांऽमिसुखी भविष्यतीति ॥ ५१ ॥ 
आए० का प०-ये योगी चार प्रकार के होते हैं । उनमें से पहला | 
_ प्राथमकल्पिक, दूसरा मधुभूमिक, तीसरा प्रज्ञाज्योति, चोथा अतिकान 
माबनीय कहाता हे | उनमें से प्रथम बह दे जो अभ्यास करने में 7२० 
होता है, दूसरा ऋतम्भर प्रश्न कहाता है तीसरा प्रज्ञाज्योति वह है; 
अपने सब कत्तव्य साधनों में अर्थात्‌ माबित और भावनीय 
रबाबन्ध किया हे, इसी को भूतेन्द्रिय जयी भी कहते हैं । लौ | 
अतिक्रान्तमावनीय बह है जिस का चित्त एक विषय में संलग्न रहता. | 
इसकी सात प्रकार की प्रान्तभूमि हे उन भूमियो में से मधुमती भूमि 
जब योगी प्रास होता दै देव लोग योगी के चित्त की शुद्धि क 
स्वगौदि स्थानों का लोभ दिखाकर उसको निमंत्रित करते दै! 
यहां आओ । यहां रमण करो, यह भोग मनोहर हैं, यह मनोहर कता 
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। चाली यह अप्सराय हैं, यह दिव्य श्रोत्र शरोर नेत्र हैं, वजके समान शरीर है, - 
तुमने :श्रपने गुणों से सब को प्राप्त किया है | इस श्रय अजर श्रमर , 


घया ताका 
Ei 


विभूतिपादः। ` ( ३६१ ) 


यह रसायन श्रर्थात्‌ श्रोषधियां जरा ( वृद्धावस्था ) और मृत्यु को नाश 
करती हैं, यह आकाशगामी यान ग्रथात्‌ सवारी हे और ये कल्पवृक्ष. है, 
यह पवित्र गंगा नदी हे, ये सिद्ध ऋषिलोग हें, उत्तम और प्रेम करने 


देबताश्रों के प्रिय स्थान को पाकर आनन्द भोगो | उनके ऐसे वचनो से. 
मोहित न होकर उनमें संगदोष की भावना करे | संसार की अग्नि में 


जलते हुए मैंने क्लेशों का नाश करने वाला योगरूपी दीपक पाया है, . 
` उसके ये तृष्णा है योनि ज्ञिनकी ऐसे यह विषय रूपी बायु शनु है। सो 


मैं प्रकाश को प्रास होकर क्‍्योकर इस विषय मुगतृष्णा में फंसकर फिर 
जलती हुई संसार श्रग्नि में अपनी आत्मा को ई घन बनाऊं ! जो सिद्धि 
दिखाकर देवता उत्तम विषयों में फंसाने का प्रयतन करे; तो उनसे योगी, 


कहे कि श्राप लोगों का कल्याण हो ये सब स्वप्न के समान हैं। दीन 


दरिद्र लोग ही इन को चाहते हैं । इस मति में दृढ़ होकर bo 
चिन्ता करे, विषय और विषयीजनों का संग त्याग क उनका अनुम 


मी न करे | मेरी देवता भी स्तुति करते हैं-इस भ्रमिमान से यदि योगी , 


| ग केशों 
अपने को सुस्थित मान कर ऐसा नहीं सममेगा कि सात ह 
को मृत्यु ने पकड़ रक्खा हे तो इसका दिद्वान्वेषी आर है ॥११॥ 
क्लेशो को उठाने वाला होगा | उससे फिर बि 


१ -प्रायमकल्मिक, 
` भा० का भा०-योगी चार प्रकार के होते रमा 


भावनीय । इनमें से प्रायम> 
२-मधुभूमिक, ३-परज्ञाज्योति, ४-्रतिक्रान्त प 


ज्योति में प्रच दी हु 
कल्पिक योगी बहु है जो अम्यास करने ता न्मुतम्मरांप्रशा को प्रास. 


है, दूसरा मधुभूमिक नह कहाता नड तेह जिसने इति को जीत 


हरा है, तीसरा प्रज्ञाज्योति उस योग. चौथा श्रतिक्तान्तमाव- “ 


हो और च 


लिया हो और कत्तव्य में इतका हु 


i) छै 4 
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( ३६२) , पातझ्जल-याग-दशनभाष्ये र 


नीय कहाता है। श्रतिक्रान्तमावनीय योगी की बुद्धि.की सात भूमिंकाये हँ= 
उन भूमिकाओं में से जब मधुमती भूमिका प्रास होती हे तब देवता 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग योगी की मानसिक शुद्धि की परीक्षा करने को 
अनेक लोभ दिखलाते हैं श्रर्थात्‌ कहते हे कि यह उत्तम भोग, मनोहर 
स्थान आर मनोहर स्त्री; तुमको तुम्हारे तपोबल से प्रास हुई हे इत्यादि | 
ऐसी बातें सुनकर योगी को उचित है कि उनका सँग न करे और न यह 
अभिमान करे कि देवता मेरी स्तुति करते हैं इससे मैं बढ़ा सिद्ध हू । 
क्योंकि उक्त विषयों कां संग करने से वा श्रभिमान से प्रमाद क्लेशों की 
द्वि करेगा । उससे फिर उन्हीं कगड़ों में पड़ना दगा जिनसे छूटने 
के योग किया था.॥ ५१ ॥ | 
सो० वृ०--चत्वारो यागिने भवन्ति | तत्राभ्यासवान्‌ प्रवृत्त. 
मात्रज्योतिः प्रथमः । ऋतंभरप्रशे द्वितीयः । भूतेन्द्रियजयी तृतीयं: । अति" 
क्रान्तभावनीयश्चतुथं; । तस्य चतुर्थस्य समाघेः. प्रातसतबिधयूमिप्रत्यय- 
स्यान्त्यां मधुमतीं संज्ञां भूमिकां साच्छास्कुवंतः स्वामिनो देवा उप” 
निमन्त्रयितारो भवन्ति | दिश्यस्रीबसनादिकमुपढोकथन्तीति । तस्मिन्यु 
पनिमन्त्रणे नानेन संग; कर्तव्य: | नाप्रि स्मयः | संगतिकरणे पुनबिषय 
` पतति |. स्मयकरणे ङृतङ्कत्यमात्मानं मन्यमानो न समाधौ उत्सहते। 
अतः सङ्गस्मययोस्तेन वजन कत्तव्यम्‌ ॥ ५१ ॥ } 
श्रस्यामेव फलभूतायां बिवेकख्यातौ पूर्वोक्कसंयमब्यतिरिक 
मुपायान्तरमाइ- 
भो० वृ० का भा०-योगी चार प्रकार के होते हैं | उनमें अम्ग! 
करने. बाला प्रथम प्रवृत्तमात्र ज्योति कहाता है ( क्‍योंकि वह योगकी f 
में अभी प्रवृत्त हुआ है ) दूसरा ऋतंभर प्रश कहा जाता है ( यु 
उसकी बुद्धि योग में प्रविष्ट दा चुकी ) तीसरा भूतेन्द्रियजयी कहलाता दै | 
( क्योंकि उसने समाधि के बल से इन्द्रियों को जीत लिया है). | 
चोया अतिक्राम्तमाषनीय भिहित होता है, इनमे से जो चौशा योगी है ही 
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_विभूतिपाद; | , ( ३६३ ) 


उसने समाधि की सात भूमिकाये प्रास करके मधुमती भूमिका को प्रास 
' किया है । इस कारण देवता उसको बुलाते हैं और उसके पासं आते हैं, 
दिव्य सत्री और दिव्य वस्त्र उसे स्वयं प्रास होते हैं परन्तु यह योगी उन 
सिद्धियो को देख कर अपने को कृतकृत्य नहीं समझता' हे क्योंकि कृत- 


~ 


कृत्य समझने से समाधि में उत्साह नहीं रहता हे इस कारण चतुथ 
यागी को संग और. स्मय त्यागने चाहिये ॥ ५१ ॥ 

इस समाधि का फलल्प विवेकल्याति में पूर्वोक्त संयम'के 
अतिरिक्त और भी उपाय कहते ह 


क्षणतत्क्रसयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥४२॥ 


सत्र का पदार्थ--( क्षणततूक्रमयोः ) जितने काल में 
एक परमाणु पलटा खाता है उतने काल को क्षण कहते 
क्‍ हैं और उसके द्वितीय परमाणु से संयोग को क्रम कहे ह 
उन दोनों में ( संयमाद्विवेकजं ज्ञानम ) सेप करने + 
विवेक अर्थात्‌ अनुभव सिद्ध ज्ञान उलन्न होता हे ॥५२ 
सू० का भो०-चण अर्थात्‌ काल की सूर्दगावत्या और गति में 
संयम करने से विवेक ज्ञान उत्सन्न होता है ॥ ५२ ॥ 
व्या० दे० कु० भा०--यथा$पकरषपयन्त द्रव्य 'पर 
परमापकषंपय्यन्तः काल क्षणो यावता 002 क मिकी 
| परमाणुः पवंदेशं जह्यादुततरदेशसुपसं नाति ह, 
| वञ्रवाहाविच्छेदस्तु क्रमः | ल 


खल्वयं 
ह| नाश होराही लौकिकानां व्युत्यि- 
| ।॥ तदशनानां उ Ei । 
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(३६४)  पाठञ्जल-योग-दर्शानमाध्ये 


क्षणस्तुः वस्तुपतितः क्रमावलम्बी | क्रमश्च क्षणानन्तर्यात्मी 
तं कालविद्‌ः काल इत्याचत्तते योगिनः । न च द्वौ क्षणो सह | 
भवतः । क्रमश्च न योः सहभुवोरसम्भवात्‌ । पृबेस्मादुत्तर ` 
भाविनो यदानन्तये' क्षणस्य स ,क्रमः। तश्माद्वतंमान .एवेक 
णो न पूर्षोत्तरक्तणाः सन्तीति। तस्मान्नास्ति तत्समाहारः | 
ये तु भूतभाविनः क्षणास्ते परिणामान्विता व्याख्येयाः । तेनेकेन 
षणेन कृत्स्नो. लोकः परिणाममनुभवति । तत्तणोपारूढा 
खल्वमी सवे धर्माः । तयोः क्षणतत्क्रमयोः संयमाचयो; सात्ता 
- .त्करणमू | ततश्च विवेकज ज्ञानं प्रादुभंवति ॥ ५२॥ 
तस्य विषयविशेष उपत्तिप्यते-- 
भा० का प०--जेसे. द्रव्य घटते २ अर्थात्‌ सूक्ष्म दशा में 
परमाणु रूप रह जाता है ऐसें ही परम सूच्तमावस्था के काल को चण 
कहते हैँ अथवा जितने काल में चला हुआ परमाणु पूर्व स्थान को ` 
त्यागता ओर श्रगले स्थान को प्रात होता है। उतने काल को क्षण कहते 
हैं उसकी गति वा प्रवाहं को क्रम कहते हैं इण और उसके क्रम ४ । 
समाहार वस्तुसमाहार नहीं है किन्तु क्षणादि व्यवहार वाली बुद्धि की 
स्थिरता से ही मुहूर्त और रात्रि दिन श्रादि का व्यवहार होता है सो यई | 
काल वस्तुशल्य श्र्यात्‌ श्रमूते द्रव्य है और केवल बुद्धि का परिणाम | 
मात्र है शब्दज्ञान से जानने योग्य उन संसारी मनुष्यों को वस्तु के 
समान जान पड़ता है जिनका चित्त स्थिर नहीं है | क्रमावलम्ब्री 
क्रम के ग्राश्रित होने से क्षण वस्तु मध्यपाती दे । क्रम चश से ही ज॑ । | 
जाता है उसको कालच योगी काल कहते हैं रन दो दणों का संयोग. 
देता हे और न दो चों के क्रमों का संयोग होता है क्योंकि उनकी | 
एक चण से होने बाले उत्तर क्षण का जो भेद है उसे ही क्रम कहते 
. इसलिये वतमान ही एक चण होता है पूर्व क्षण और उत्तर दण 
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| विभूतिपाद: | ( ३६५ ) 


जा भूत अर्थात्‌ पूर्ण, भावी-हेने, वाला अर्थात्‌ उत्तरक्षण वत्तमान 

: चेण के ही परिणाम कहने योग्य हैं । इस हेतु से समत्त जगत्‌ एक ही 

| चण में परिणाम अर्थात्‌ दूसरी अवस्था को, प्राप्त होता दै इससे सब 
धम्म क्षण के आश्रित हैं । चण और उसके क्रम'में संयम करने से क्षण 
शरीर क्रम का साक्षात्‌ ज्ञान, ओर उससे विवेक श्रर्थात्‌ निश्चयात्मक ज्ञान. 

| उत्पन्न होता है ॥ ५२ ॥ 

। भा० का भा०-जितने काल में परमाणु पलटा खाते हैं उतने 
काल को क्षण कहते हैं और जितने में दूसरे परमाणु से सयुक्त होता हे 

उसे क्रम कहते हँ । यदि कहा जाय करि छण के पश्चात्‌ जो प्रवाहा- 


बच्छिन्न काल हे उसे उत्तरक्षण कह सकते है परन्तु क्षण ओर क्रम को * 
संमाहार नहीं होता केवल बुद्धि के समाहार से रात्रि 'दिन श्रादि काल 


संज्ञा होती हैं। बस इस. क्षण ओर क्रम में संगम करने से योगी 
को सत्य ज्ञान प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ ज्‌ 
भो० बृ०--बृणः सर्वान्त्यः कालावयवे यस्य कलाः प्रमातुं न 


ऽपुष्मात्‌ कालक्षणादुत्तरो|यमक््मात पुर्व इत्येबंबिधे क्रमे कुतसंयमस्या- 
| भेन्तसूक्मेडपि छणक्रमे यदा भवति साक्षात्कारस्तदाडन्यदपि दम 
महदादि साक्षृत्करोतीति बिवेकशञानोत्पत्तिः ॥१९॥ ६ 


> 


क 
५... भ्रो० वृ० का भा०- काल के उस भाग त्य 
| जिसका कोई भाग न हो सके उस चण का जो कम अर्यात्‌ > 


| रि उत्तर परिणाम है | उस में संयम करने से विवेक शान र 
(`. | अभिप्राय यह है कि यह कालचण अमुक त oo 


| ओर प्रसुक कालच्षण से पीछे है । इस कम मे सम 


५ जन 


| होते । इस कारण च॒णों में समाहार अर्थात्‌ इका होने नहीं है बरौर 


शस्यन्ते । तथा विघानां कालक्षणानां यः क्रमः पबापर्येण परिणामस्तत्र 
| संयमात्‌ प्रागुक्तम्‌ विवेकजं ज्ञानमुत्पद्यते । श्रयमथ-श्रप कालच्णो- . 


अस्येन संयमस्य निधयविवेकोपयोगमाह-- ह 
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nerd 


| 
॥ 
॥ 
| 
1 
| 
| 


ES PPO *& 


( ३६६ ) पातञजल-योग-दशेनभाष्ये-- 


जेब क्रम का, ज्ञान हो जायसा तब वह महत्तत्वादि स्थूल पदार्थ तथा |) 
सूक्षम पदार्थों के भी क्रम को श्रोर भागों को जान जायगा ॥ ५२॥ 
` उस विवेक ज्ञान का विषय विशेष कहते हैं- . 


जातिलक्षणदेशरन्यतानवच्छेदात्‌ तुल्य |. 


योस्ततः प्रतिपात्तः ॥ ४३ ॥ 
सूत्र का पदार्थ--(जातिलक्षणदेशेः, अन्यतावच्छेदात) 
जाति, लक्षण और देशों से अनवच्छिन्न ( तुल्ययोः ) 
तुल्य दो पदाथा की ( ततः) तद्नन्तरः ( प्रतिपत्तिः) | 
प्रतिपत्ति होती है ॥ ५३ ॥ | 
सू का भा०--जाति, लक्षण और देश की एकता बा मिला 
से दो पदार्थों का भेदामेद जाना जाता हे ॥ ५३ ॥ 
व्या० दे० झ० भा०--तुल्ययोदंशलक्षणसारूप्य जाति 
भेदोऽन्यताया हेतुः, गौरियं वडवेयमिति । तुल्यदेशजातीयर्ल 
लक्षणसन्यत्वकरं कालाक्षी गौः स्वस्तिमती गोरिति। दृयोरामत 
कयोजोतिलक्षणसारूप्याइ शभेदोऽन्यत्वकर इदं पूर्वेमिदमुचर 
मिति | यदा तु प्वमामलकमन्यव्यभ्रस्य ज्ञातुरुत्तरदेश उप 
` तदा तुल्यदेशत्वे पर्वे मेतदुत्तरमेतदितिम्रविभागानुपपत्तिः | अर 
दिग्धेन च तत्त्वज्ञानेन भवितव्यमित्यत इद्मुक्त' तत प्रतिपचिरि | 
वेकजज्ञानादिति । | 
कथं / पर्वोमलकसहक्तणो देश उत्तरामल्लकसहदषरा | 
ह शाङ्धिन्न; | ते चा((मलऊ स्वदेशन्षणाचुभव भिन्ने । 
णानुभवश्तु तयोरन्यत्वे देतरिति | एतेन दष्टांतेन परमाणो 
जातिलच्तणदेशस्य पवेपरमागुदेशसहक्षणसाक्षात्करणादुर्त| | 
परमाणोस्तद्देशानुपपचो उत्तरस्य तद्दे शानुभवो भिन्न सदद्ष् | 
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. ` तिल (१७) । 
भेदात्तयोः ईश्वरस्य योगिनो अन्यत्वप्रत्ययो भवति इति। h 
अपरे तु बणेयन्ति-येन्त्या विशेषास्ते$न्यताप्रत्ययंकु्षन्तीति। 
तत्रापि देशलक्षणाभेदो मूर्तिव्यवधिजातिमेदशचान्यत्वे हेतुः । ` 
। ज्ञणभेदस्तु योगिबुद्धिगम्य एवति। अत उक्त मूत्तिव्यवधिजातिः 
भेदार्भावान्नास्ति मूलप्रथक्स्वमिति वाषंगण्यः ॥ ५२॥ 
भा० का प०--जव किन्ही दा वस्तुओं में से एक वस्तु का Ri 
बिवेकज ज्ञान प्राप्त करना है, ते उनझ देश, लक्षण और जातिभेद | 
जानना आवश्यक है । यदि दोनें का देश और लक्षण मिलता हो तो 
इहां उनका जातिभेद ही विवेकज ज्ञान का हेतु होगा। यह गो है ओर 
पह घोड़ी दै-इस ज्ञान में दोनों का देश एक है और पशुल जाति एक ही 
| है; परन्तु यहां पर देने के लक्षण ही विवेक शान के कारण हैं। गो के 
| गले में मांस हाता है उपे स्वस्ति कहते हैं तो यह लक्षण कि गो स्वस्ति" 
बाली दै, गौ के सत्य ज्ञान का देने बाला दै । जहां दो शा ह 
| ३ जाति और लक्षण समान दो वहां मेद से निश्चय हेता दै £ क 
सखु है.श्रौर यह उत्तर बस्तु है | अभिमाय यह है कि न ती ॥ 
शन दोना चाहिये । इस प्रयोजन से उक्त पद कहा जाता, ॥ त 
| भो० चु०-यदार्थानां मेदहेतवे। जातिलब्यदेशा सन्त णं मेदः 
| देदहेतुर्जाति:, यथा गौरियँ महिषीऽयमिति। जातया ठुल्ययालर | 
| धः, इयं कब्बु रेयमरुणेति। जात्या लंचुणेसचा 
`| यया तुंल्यपरिमाणयारामलकयो मित्त 
| र शक्यते । य यैकदेश स्थितयोः शुस्तयोः 01228 224 न्यासात्‌ 
| विषये भेदाय कृतसयमस्य भेदेन ज्ञानमुसद्यते, मवति-यन्र केनचिदु- 


~ 


| मै न्यज्वानस्य सं 
| पुच्माणां तत्तानामह्ाल बिवेकजन्यर 


| श्यामा ~ 
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( ३६८ ) पातञ्जल-योग-दर्शनभाष्ये- ` 


भोज वृ० का भा०--पदाथाँ के भेद के हेतु जाति, लक्षण 
और देश होते हैं ग्रर्थात्‌ इन तीनों से ही पदार्थों में मेद जाना जाता है। 
` , कहीं जाति से भेद जान पड़ता है जेसे. यह गो है और यह भैंस है | इन 
दोनों में पशुत्व रूप. एक. जाति रहने से भी गोत्व त्रौर महिषल 
जाति का भेद है, जहां दो गोश्ओं में मेद ज्ञान जानना हो वहां लक्षण 
भेदकारक होता हे--यह चितली गौ है श्रौर यह लाल गौ हे । जिन 
दो पदार्थों में जाति ओर लक्षण की एकता पाई जाती हो उनमें 
देशकारक मेद होता हे जेसे समान -प्रमाण वाले दो आंवलों का मेर 
केबल स्थल बिशेष से होता हे | परन्तु एक देश में जो दो .परमाणु एक 
ही जाति और लक्षण युक्त रहते हैं उन में भेद ज्ञान उत्पन्न होता है 
, अर्थात्‌ तत्वों के घूम भेदको मी योगी जान जाता हे ॥ ५२॥ 


चम तत्वों मं जो ज्ञान उत्पन्न दाता हे उस की विशेष संश 
आगे २ कहेंगे -- 1 


1 तारक स्वावषषय सर्वधावषयमक्रम 

चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५४ ॥ | 

सत्र का पदाथे--( तारकम्‌ ) तारक अर्थात्‌ विवेक . | 

जज्ञान ( सवेविषयम्‌ ) जिससे किसी विषय का ज्ञान बि 
नहीं, रहता ( संवेधाविषयमक्रम॑ चेति ) भूतं, 

वर्तमान क्रम से रहित जो ज्ञान है ( विवेकजं ज्ञानम्‌ ) १६ | 

विवेकज ज्ञान कहलाता है ॥ ५४ ॥ 


सू० का भा०-तारक वह बिवेकज ज्ञान हे जिससे सब mo 
ओर सनकालीन ज्ञान होता हे॥ ५४॥ 
व्या० दे० कृ० 'भा०-तारकमिति स्वप्रतिभोत्यमगौपदै . र 


कळ 


० ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बु _ विभूतिपादः | ( २६६ ) 
शिकमित्येथः । सर्वविषयम्‌ नास्य किंचिदबिषयीभूतमित्यर्थेः । ” 
सर्वंथाचिषयमतीतानागातप्र्युत्पन्नं सब पयोयेः सवेथा जानाती- 
त्यर्थ:। अक्रमसित्येकक्षणोपारूढं सर्व॑म्‌ संवेथा शृह्णातीत्यर्थः। 
एतद्विवेकजं ज्ञानं परिपूराम्‌। अस्येवांशो योगप्रदीपो मधुमतीम्‌ 
भूसिसुपादाय यावद्श्य परिसमाप्तिरिति ॥ ५४ ॥ 
` प्राप्विवेकजज्ञानस्याप्राप्तविवेकजज्ञानस्य वा-- ' 
भा० का आ०-- तारक उसे कहते हैं जो अपनी प्रतिभा श्रर्थात्‌ 
वुद्धि-से उत्पन्न हो अर्थात्‌ विना किसी के उपदेश किये जो ज्ञान हो 
` उसे तारक कहते हैं | सब विषय का थं है कि कोर विषय इस ज्ञान 
से छुटा नहीं रहता है। अक्रम का ग्रथ हे कि पूर्वोक्त एक चण में जितना 
. पदार्थ वा काय्यै जगत्‌ में हे उस सब को पून रीति से योगी जानता है । 
` यह पूर्ण विवेकज ज्ञान है इस ही का एक्‌ भाग योगप्रदीप है जो मधुमती 
भूमिसे तारकज्ञान-प्राप्ति पर्यन्त रहता है चाहे बह विवेक ज्ञान का प्रदीप 
हो वा श्रप्रास का हो ॥ ४१ ॥ कट 
`` आएका मा०-तारक ज्ञान उसे कहते हें जो विना किसी के 
- उपदेश किये योगी के हृदय में प्रकाशित हो । सर्वेविषयक भी हो अर्थात्‌ 
कोई पदार्थ इस ज्ञान से ब्राहर नहीं रहता इस हीं ज्ञान का नाम विवेकज 
' ज्ञान है ॥ ५४ ॥ WIE , 
ई भो० वृ०-उक्तसंयमबलादन्त्यायां भूमिकायामुलन्न जञानं तार्‌य- 
त्यगाघात्‌ * संसारेसागरात्‌ योगिनमित्यान्वर्थिक्या संशया तारकमि- 
` त्युच्यते । अस्य विघयमाह-सर्बृनिषयमिति | सर्वाणि. तत्त्वाने महदा 
' दोनि विषयोऽस्येति सनैनिषयम्‌ । स्वमावरचास्य सर्वया विषयत a 
' सर्वाभिरवस्थाभिः स्थूलसूदमादिमेदेन तेत्तेः परिणामः सवण प्रकाराः 
|. बस्थितानि तइनानि विषयोऽस्येति सबंथाविषयम्‌। स्वमावान्तरमाहू- 
| अक्रमजेति । निःशेषनानावश्थापरिणतत्र्यात्मकभावग्रहणें नास्य क्रमो 
£ 'बिद्यत इति भ्रक्रमम्‌ । सर्वे करतलामलकवत्‌ इुगपत्‌ पश्यतीत्यथः ॥५४॥ 
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I 


( ३७० ) पातञ्जल-योग-दशनमाष्यै- ` 


` अस्माच्च विवेकजात्‌ तारकाख्यात्‌ ज्ञानात्‌ किं मबतीप्याइ-- 
भो० वृ० का भा०--उंक्क संयम के बल से श्रन्त्यभूमिका में जो 


ज्ञान उत्पन्न होता है उसे तारक ज्ञान कहते हें क्योंकि वह योगीको 


अगाध संसार सागर से तारता है इस ही कारण उस ज्ञान का नाम 

तारक दै । अब इस तारक ज्ञान का विषय कहते हैं, वह सर्वविपय है 

अर्थात्‌ महत्तत्व आदि सम्पूणं इस के विषय हैं | तत्वों के स्वभाव भी 

इसके ही विषय हैं, चाहे जो तत्व किसी श्रवस्था चा किसी परिणाम में 

हो तारकशान युक्त योगी सत्र को यथाथरूप से जानता है । अब दूसरा 

स्वभाव कहते हैं, सम्पूर्ण अ्रवस्थाश्नो में परिणत होके जो तत्व अनेक 

. रूपको धारण करता है उन सबको योगी करतलामलकवत्‌ जानता हे ॥१४॥ 

इस तारक ज्ञान से क्या होता है इसको आगे कहते हैं- 


सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैबल्यसिति ॥१४॥ 

सत्र का पंदाथ--( सत्तपुरुषयो: )-बुद्धि और पुरुष 
दोनों की ( शुद्धिसाम्ये ) शुद्धि और संमता होने पर 
(( केवल्यम्‌ ) मोक्ष होती हे ॥ ५५॥ ` 


सू० का भा०-जब बुद्धि पुरुष के समान निम्मल अर्थात्‌ पाप) 


चिन्तादि दोषरहित होती हे तब उस अबस्था को केवल्य कहते हैं ॥५५॥ | 
व्या० दे० कृ० भा०-यदा निधू तरजस्तमोमलं बुद्धिस 
पुरुषस्यान्यताप्रत्ययमात्राधिकार॑दग्धक्लेशबीजं भवति वदा | 
पुरुषस्य शुद्धिसारूप्यमिचा (पन्नं भवत्ति, तदा पुरुषस्योपचरितँ | 
भोगाभाव: शुद्धिः । तस्यामवस्थायां कैबल्यं भवतीरवरस्या | 
श्वरस्य वा विवेकजज्ञान मागिन इतरस्य बा । नहि दग्ध क्लेशबी | 
जस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा काचिदस्ति | सस्वशुडिदवारेशैतत्समा ` | 


मैरवय्ये ज्ञानं चोपक्रातम्‌ । परमार्थतस्तु ज्ञानाददर्शन 
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विभूतिपादः । ( ३७१) 


तस्मिन्निवृत्ते न सन्त्युत्तर क्लेशाः । ऋलेशाभावात्कर्मविपाका- 
भावः । चरिताधिकाराश्चेतस्यामवस्थायां गुणा न परुषत्य ` 
पुन श्यत्वेनोपततिष्ठंते । तत्पुरुषस्य केवल्यं तदा पुरुष: स्वरूप- 
मात्रज्योतिरमलः केवली भवति ॥ ५५॥ 


भा० का प०-जब घोये गये हैं रजागुण और तमोगुण रूपी 
मल .जिसके ऐसी निमेलं बुद्धि पुरुष से मिन्नतामात्र का जे अधिकार 
है उसका वीज दग्ध जब हो जाता हे तब योगी की बुद्धि पुरुष की जा 
शुद्धता है उसकी समानता को प्रांत हो जाती हे | पुरुष को जो भोगों का 
अभाव है उसे शुद्धि कहते हैं। इस अवस्था में ईश्वर, अनीश्बर वा किसी 
विवेक ज्ञान वाले को केवल्य होता हे । दग्ध होगये हैं क्लेश के बीज 
` जिसके उसे किसी की सहाय लेने की अपेक्षा नहीं रहती | बुद्धि की शुद्धता 
के द्वारा बह. समाधि से उत्पन्न, ऐश्वय और ज्ञान को प्रास होता है। ' 
यथार्थ में तो ज्ञान से विषयों की निवृत्ति होती है, विषयनिश्वत्ति से भावी 
क्लेशों का नाश हो जाता है । क्लेश निद॒त्त होने से कम्म और कम्मे- - 
फल की निवृत्ति होती है । इस श्रवस्था में काम करने वाले गुण इरयमाब 
से पुरुष को दिखलाई नहीं देते। पुरुष की, इस ही दशा को केवल्य कहते 
हैँ तब पुरुष प्रकोश स्वरूप निर्मल केवली होता है ॥ ५५.॥ ः 
भा० का भा०-जब बुद्धि से रजोगुण और तमोगुण के मल नष्ट 
हो जाते हैं तब वह निर्मल बुद्धि पुरुषस्थ निम्लता के समान हो जाती है _ 
| उस समय पुरुष को भोगों का अमाव हो जाता है आर इस ही अवस्था 
' में केवल्य प्रास होता हे । केवल्य प्राति के अनन्तर पुरुष स्वतन्त्र हो 
जाता है क्योंकि ज्ञान से दर्शन अर्थात्‌ विषय साधन निशत हो ज्ञाता है । 
साधन नित्त से होने वाले क्लेशं की निषि हती हे और उससे कम्म 
| बिपाको का अभाव और कर्म विपाक के श्रमाव से दुगु णों का प्राडुर्माव 
नहीं होता | इस ही अबस्था को केवल्य कहते हैं ॥ ५५ ॥ 


|] 
| 
|: 
प्र 
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( ३७२ ) पातञ्जल-योगं-दरशैनंभाष्ये-= 


भो० वृ०--सत्त्वपुरुषावुक्तलक्षणो तथोः शुद्धिसाम्ये कैल्यै सत्त. 
स्य॒सर्वेकतृ तामिमाननिद्देच्या स्वकारणेऽनुप्रवेशः शुद्धिः । पुरुषस्य 
शुद्धिरंपचरितभोगाभाव इति दयोः समानायां शुद्धो पुरुषस्य कबल्य 
मुत्पद्यते मोन्तो भवतीत्यथः 

तदेवमन्तरङ्गम्‌ योगाङ्गत्रयमभिधाय त्य च संयमसंज्ञां कृत्वा संयः 
मस्य च विषयप्रदशनाथ परिणामत्रयमुपपाद्य संयमबलोत्पृद्यमानाः पूर्वान्त 
परान्तमध्यभवाः सिद्धीरुपदश्य सम्राध्यभ्यासोपपत्तये वाह्या भुवनशाना 
दिरूपा आभ्यन्तराश्च कायब्यूइज्ञानादिरूपाः प्रदश्य समाध्युपयोगायेन्द्रिः 
प्राणजयादिपूर्विकाः परमपुरुषाथ सिद्धये यथाक्रममनह्थासहितंभूतजयेन्दरि 
-यजयसत्त्वजयोद्धवाश्च व्याख्याय विवेकशानोपपत्तये तांस्तानुपायानुपन्यस्य 


`. तारकध्य सवतमाध्यवस्थांपय्यन्तमवस्य स्वरूपमभिधाय तत्समापत्तः 


: कृताधिकारस्य चित्तसत्त्वस्य स्वकारणेऽनुप्रवेशात्‌ कबल्यमुत्पद्यत इत्य” 
भिहितमिति निर्णीतो विभूतिपादस्तृतीयः | 

ु ओज बु० का भा०--सत्त्व और पुरुष के लक्षण प्रथम कह चुके 
हैं उन दोनों में जब पवित्रता की समानता . होती दै अर्थात्‌ सत्त्व में जो 
कतृ त्व का मिथ्याभिमान है जब वह निवृत्त हो जाता है ओर पुरुष म 


सहचारी भोग का अभाव होता है यही दोनों की समान शुद्धि ह, त 
पुरुष को मोच प्राप्त होता हे ॥ ५५ ॥ 


इति भोजदेबविरचितायां राजमात्तरडाभिधायां 
पातञ्जलडचौ विभूतिपादस्तृतीय; 


उपसंहार । 

इस पाद में योग के तीन अंग-ध्यान: धारणा और समाधि ब 

का चरणन करके, उन तीनों की एक संयमसंज्ञां नियत कर | 
` संयम के विषयों को दिखलाने के निसित्त तीन परिणामों को ध 
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विभूतिपादः । . (३७३ ) 
बंशैन किया । संयम के बल से उत्पन्न हुई पूर्वान्त, अपरान्त और 
| मध्यभाव की सिंद्धियों का वर्णन करके, समाधि के अभ्यास को 
` दृढ़ करने के निमित्त.बाह्य सुवन, अनादि रूपं और आभ्यन्तर 
' कायव्यूह ज्ञानरूप सिद्धियो को कहके समाधि के उपयोग निमित्त ` 
इन्द्रियजय ऑर प्राणजजय आदि का वर्णन भी किया । परस. 
पुरुषार्थ अर्थात्‌ मुक्ति की मराति के निमित्त क्रम से अवस्था सहित 
भूतजय, इन्द्रियजय ओर सत्त्वजय का वणेन भी किया। विवेकः 
ज्ञान के निर्णय के उपाय कहे फिर सब समाधि आऔर.अवस्थाओं में 
उपकार करने वाले तारकज्ञांन का भी वर्णन किया इस तारक ज्ञान 
में योगी के चित्त को अधिकार प्राप्त हो जाता है तब उसको 
कैवल्य प्राप्त होता है-यही वर्णन किया हे ॥ 
इंति श्रीपातञ्जले सख्यिप्रवचने योगशास्त्र बिभूतिपादस्तृतीयः । 
॥ 75 >>" 
आथ कैवल्यपादः 
४ HN Fe 
जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सुय: (१ 
पदार्थ--( जन्मौषधिमन्त्रतपः समा धिज: 
साचा औषधि से, मंत्र से, तप से और. ' 
सिद्धयः ) सिद्धियां जन्म से, आपाध से, 7) ८ 
समाधि से उत्पस्न होती हैं ॥ १ ॥ 
सूत्र का भा०- सिद्धि जन्मादि से उत्पन्न होती हैं । व: 
ध्या० तः कु० भा०-देहान्तरिता जन्मना सिद्धि: । ओषधिः 
| भिरसुरभवनेषु रसायनेनेत्येवमादिः । मन्वैराकाशगमनारिमादिः 
| लाभ: | तपसा संकल्पसिद्धिः कामरूपी यत्र तन कासग इत्यव 
| सादि। समाधिजाः सिद्धयो व्याख्याता: (१ ॥ 
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( ३७४ ) . पातड्जल-योग-दर्शनमाष्ये 


भा० का प०--जन्स से सिद्धि वह कहाती है जो पूबजन्म के 
शरीर द्वारा सम्पादित होकर इस जन्म में बिना. भ्रम के प्रास हो जाती है। 


रसायन आदि से असुर लोगों के स्थानों में नेक सिद्धियां होती हैं , 


मन्त्रों से आऊ त गमन श्रौर अणिमादि सिड होती है | तर से संकल्प 
सिद्धि होती है अर्थात्‌ अपनी इच्छानुसार जहां चाहे तहां जा सकता है। 
समाधि से जिन सिद्धियों की प्राप्ति होती है उनका विभूतिपाद में'बर्णन 
कर चुके हूँ ॥ १॥ ८ 

भा० का भा०-देहान्तर के साधन से जो सिद्धि प्राप्त होती-ह वे 
जन्मतिद्धि जो रसायनादि से प्रास होती हैं वे श्रोषधिक सिद्धि कहाती हैं। 
संकल्पसिद्धि को तपःसिद्धि कहते हैं श्रौर समाधिज सिद्धि का वर्णन 
विभूतपाद में लिख चुके हैँ ॥ १॥ 

भो० वृ०--इदोनीं विप्रतिपत्तिसमुत्थभ्रान्तिनिराकरणेन युक्या 
कॅबल्यस्वरूपज्ञानाय केवल्यपादोउयरारभ्य़ते-- 


तत्र याः पूवमुक्ताः सिद्धयस्तासां नानाविघजन्मादिकारणप्रतिपादः 


रेणंबं बोधवति । यदि वा या एताः मिद्धयस्ताः सर्वाः पुवं जन्माम्यसत' 
समाषिवलात्‌ जन्मादिनिमित्तमात्रत्वेना भित्य प्रवर्चन्ते । ततश्वानेकम 
साध्यस्य समाधेन च्षतिरस्तीत्याशबासोत्पादनाय समाधिसिद्धेश्च प्राधान्य- 
ख्यापनाथ कवल्योपयोगाथ चाइ 


भो वृ० सूत्र व्याख्या-काश्चन जन्मनिमित्ता एव सिद्धयः । यया. 


[दीनामाक़ाशगमनादयः | यथा चा कपिलमदर्षिप्रश्चतीनां जन्मतमन 
न्तरमेतरोपजायमाना ज्ञानादयः सांधिद्ि का गुणा: । ओषधिसिंद्धयो ययात 
पारदाद्रिसायनाद्य पये'गात्‌ । मन्त्रसिद्धि था-मन्त्रजपात्‌ केषाश्विदाकाश 
गभनादि । तपःसिद्धियिथा- विश्वामित्रादीनाम्‌ | समाधिसद्धिः प्राक प्रति 
पादिता । एता; सिद्धयः पूरबजन्मच्तपितक्लेशानामेवोपजायन्ते | तरमा 
समाधिसिद्धाविवान्यातां सिद्धीनां समाधिरेव जन्मान्तराम्यस्तःकारणम के 
सन्त्रादीनि निमिचमात्राणि ॥ १॥ 


= र 
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कैबल्यपादः । ढ (२७४ ) ` 


ननु नन्दीश्वरादिकानां जात्यादिपरिणामाऽस्मिन्नेन जन्मनि हर्यते 
तत्‌कथं जन्मान्तराम्यस्तस्य समाघेः कारणस्वमुच्यत इत्याशंकया $$इ-- 
भो० वृ० का भा०--अ्रव संशय से उत्पन्न हुई भ्रान्ति को 


| खंडन करके युक्ति दारा केबल्यज्ञान को दृढ़ करने के निमिच कँबल्यपाद' 


| 
ट्र 


| 
|] 
i 


को आरम्भ करते हँ“ 

पूर्व जिन सिद्धियो का वर्णान किया था उनके जन्मादि अनेक 
कारण हैं वे जब प्रकट होती हैं तब ऐसा बोध कराती हैं श्रयांतू उनको : 
पाकर योगी को ऐसा ज्ञान होता है क्रि मेरी. यह सिद्धि पूव जन्म में सिद्ध 
समाधि के बल से उत्पन्न हुई है । यहां जन्म लेते ही प्रगट हो गई है, 
इस से यह सिद्ध होता है कि अगले जन्म से जो योगाभ्यास करता हु 
योगी चला आता है उस योग की हानि नहीं हुई हे, समाधि के श्रम्यास, 
को सिद्धि ही प्रकाशित करती हैं इस कारण समाधि सिद्धियों की प्रधानता 
जु Ms जत्म कारण से ही उत्पन्ने होती हैं जैसे पढी आदिकों 
का ्राकाशगमन आदि, अथवा महर्षि कपिल | आदि कस लेते ही 
ज्ञानादिक सांसिद्धिक गुण प्रकट हो गये.थे। औषधियों से जैसे. पारे आदि 


| य 
| से जरा मृत्यु नाश कर जवान बनायें जाते हैं। मन्त्र से टिद्धि जैसे विमान 


द्वारा श्राकाशगमनादि । तप से सिद्धि जैपे विश्‍वामित्रादि को हुई थी और 
समाधि ही सिद्धियो का पूर्व पाद में वणन कर चुके हें। ये सब सिद्धि 
पूबक्लेशों की निवृत्ति के पश्चात्‌ ही उत्पन्न होती हैं सिद्धियों के प्रादु- 
मात्र में समाधि ही कारण हे ओर मन्त्रादि नाम मात्र के निमित्त हैं ॥१॥ 


तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतान[मू- 
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ ` 
` सत्र का पदार्थ--(जात्यन्तरपरिणामः) जाति का परि- 


| वर्चन ( प्रकृत्यापूरात्‌ ) प्रकृति के कारण से हे॥२॥ 


८ 
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(३७६) पातञ्जल-योगन्दशनमाष्येः 


सू० का भा०-जाति का परिणाम प्रकृति के बिकार से होता है ॥२॥ 

व्या दे० कृ० भा०-पृवपरिणासापाप उत्तरपरिणामोप 

जनस्तेषामपर्बावयवालुप्रवेशाहूबति । कायन्द्रियप्रकृतयश्च स्वं खं 
बिकारमनुगहृम्त्याप्रेण. घमाद्निमित्त॑मपक्तसाणा इति ॥ २॥ 


"22 


भा० का प०-पब परिणाम के नाश होने पर जो दूसरा परिणाम | 


होता है उसे उपजन कहते हे, वह उक्त परिणामों के पून श्रवयवों 


संयोग से होता है। शरीर, इन्द्रियां और प्रकृति श्रपने २ विकार को - 


धारण करती हैं और अपने धर्मादि निमित्त की अपेक्षा रखती ह॥ २ ॥ 


सा० का भा०--जब पव परिणाम विनष्ट होता हे तब उत्तर 
परिणाम की उत्पत्ति होती है इस परिणाम को उपजन कहते हैं | कावा, 


इन्द्रिय और प्रवृत्ति श्रपने २ विकारों को ग्रहण करती हैं परन्तु, जात्यन्तर 
परिणाम के हेतु घमादिक हैं । २ ॥ 
._भो० वृ०-योज्यमिहैब जन्मनि नन्दीशवरादीनां जात्यादिपरियाम 
स प्रकृत्यापूरात्‌ पाश्चात्त्या एव हि प्रक्तयो$मुष्मिनु जन्मनि बिकारेणा 
' पूरयन्ति जात्यन्तराकारेण परिण्मन्ति ॥ २॥ 
ननु घमांधर्मादयस्तत्र क्रियमाणा . उपलभ्यन्ते तत्‌रूथं प्रकृतीनां 
मापरकतब मित्याह 
मो० बृ० का भा०-नन्दीशवर आदि का जो इस ही जन्म मे 
जाति परिणाम हुआ-था. वह सव पर्नजश्म की प्रकृति के परिणाम से ही 
हुआ था ॥ २.॥ ` 
अब. सन्देह यह है कि घमं और अधर्म रूप कम्म जो यहाँ किग 
' जाते हैं वे क्यों कर प्रकृति के परिणाम हो. सकते हैं इसका उत्तर रले 
सूत्र में कहते हैं- 


निर्मित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु 
ततः क्षेत्रिकवत ॥ ३ ॥ 
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। क्यों से कार्ण. उ | होता । 
| क्योंकि कार्य से कारण उत्पन्न नहीं ४ | 
| बरण का अर्थ श्रावरण है” किसान के समान होता है। जेसे किसान जल 


)1 
७ | 11 
| 
| 


ग. 


केबल्यपादः | ( ३७५ ) 


सत्र का पदार्थ-( निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनाम्‌ ) 
प्रकृतियों का निमित्त अप्रयोजक है ( वरणमेदस्तु ततः 
क्षेत्रिकवत्‌ ) वरण का भेद तो किसानों के समान हे ॥३॥ 
सू> का प०-निमित्त प्रकृतियों का प्रयोजक नहीं है क्योंकि 
बरणुभेद चषेत्रिकवत्‌ होता है ॥ २॥ 
व्या दे० कु० भा०--न हि धर्मादि निमित्तं तस्प्रयोजक प्रक 
दीनां सबदि । न कार्येण कारणं प्रवत्येत इति । कथम्‌ तर्हि । वरणः 
भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । यथा क्षेत्रिक: केदारादपां पर्णात्केढारान्तर 
पिप्लावयिपु: समं निम्नं निम्नतरं वो नापः पाणिनाऽपकषत्या- 
बरणां त्वासां भिनत्ति तस्मिन्‌ भिन्ते स्वयमेवा | प: कदारान्तरमाः 
प्लाबयन्ति तथा धमः प्रकृतीनासाव रणधम मू भिनत्ति तस्मिन्‌ भिन्ने 
स्वयसेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारमाप्लावयन्ति । यथा वा स एव 
क्ेत्रिकस्तस्मिन्नेब केदारे न प्रभवत्यौदकान्‌ सौसाम्बा रसान्धा- 
न्यसूलान्यनुप्रवशयिलु , किन्तु तर्हि युदूगगवेधुकऱ्यामाकादींस्ततो- 


>पकर्षति। छापकृष्टेपु तेषु स्वयमेव रसा धान्यमूलोन्युप्रविशन्ति,  . 


तथा धर्मों निवृत्तिमात्रे कारणसधसंस्य, खुद यराढयोरस्यन्दविरो, 

घातून तु प्रकृतिप्रवृत्तो धर्मों हेतुरभवत्तीति | अत्र sa 
~ he शि २० ~ प श्‌ 

हाया: । विपर्ययेणाप्यधसां घमे बाधत । ततश्चा रेणाम इ 


तत्रापि नहुषाजगरादय उदाहाया: ॥ ३ ॥ 


यदा तु योगी बहून्‌ कायान्तिर्मिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते. 


| भवन्त्यथानेकमनस्का इति 


भा० का 'प०- घर्मादि निमित्त प्रंकृतियों का उत्पादक नहीं है 
बैसे वरण मेद “ तो यहां पर 


से मरी हुई क्यारी से दूसरी क्यारी गे जल ले जाने की इच्छा जब करता 
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( ३७८ ) :  पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये-- 


है तब बराबर की नीची वा अत्यन्त नीची क्यारी में पानी को हाथ से . 
नहीं खींचता है । क्ष्यारियो के आवरण अर्थात्‌ भेंढ वा डोल को काटत| 
. है | मेंढ के काटने से जल स्वयं ही दूसरी क्यारियों में चला जाता है ऐसे | 
ही धर्म प्रकृतियों के आवरण रूप धर्म को काढ देता है उसके नाश होने | 
से प्रकृति आप से आप झपने विकारों को ग्रहण कर लेती है जेसे वह 
किसान उस खेत में ओदक ओर पार्थिव रसों को अन्न की जड़ों में पने 
हाथ से प्रवेश नहीं कराता, किन्तु उनकी जड़ें स्वयं ही उनको 'खींचकर 
अपने में प्रविष्ट कर लेती है । ऐसे ही धर्म अ्ंधर्म की निवृत्ति मात्र का 
कारण है क्योंकि शुद्धि भर अशुद्धि का अत्यन्त बिरोध है परन्तु प्रकृति 
की प्रवृत्ति में धर्म हेतु होता.है | इस प्रकरण में नन्दीश्वर श्रादि उदाहरण 
हैँ । बिपय्यंय करने से भी अधर्म घर्म का वाधक होता है | जब भ्रधम 
घम का वाघक होता हे तव श्रशुद्धि प्राप्त होती है उस में मी नहुष ओर 
अजगर प्रति के उदाहरण हैं॥ ३॥ £ 
. जब कि योगी अनेक शरीरो का निर्माण करता है.उस समय 
योगी अनेक चित्तवाला होता है वा एक चित्त वाला ? 
ः भां० का भा०-घर्मादिक प्रकृति वा बरणमेद के कारण नहीं है 
क्योंकि काय से कारण उत्पन्न नहीं होता | परन्त वरणभेद होने का क्रस 
हे कि जेसे किसान जव किसी जल से मरी क्यारी से जल दूसरी क्यारी - 
. मेले ज्ञाना चाहता हे तब केवल क्यारियों की मेंढ़ काटने से जल सर 
` ही दूसरी क्यारी में चला जाता है । इस ही रीति से घम के द्वारा श्रध 
, रूपी मेंढ कारने से प्रकृतिसेद स्वयं हा जाता है । जैसे एक ही जल 
अनेक अन्नों का कारण होता है ऐसे ही प्रकृति के परिणाम भी 
चाहिये । प्रथमोक्त क्रम में नन्दीश्वर का उदाहरण है श्रर्थात्‌ नन्दीशर 
,नामक एक मनुष्य देवत्व को धर्म से ग्रास हा गया और नहुष 


. चरणसे देन दशा से अजगर हो गया था | यह सब कथा ब्राह्मण गर्मी | | 
, में लिखी है॥ ३॥ || 
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'केबल्यपादः । - (२७६ ) 
भो० वृ०-- निमित्त धर्मादि तत्‌प्रकृतीनामर्थान्तरपरिणामे न 
प्रयोजकम्‌ । नहि कार्य्येण कारणं प्रवत्तते । कुत्र तहि तस्य घर्मादेब्यापार 
इत्याह-वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकचत्‌ । ततस्तस्मादनुष्ठीयमानाद्धर्मात्‌ 
| बरणमाबरणमधर्म्मादि तस्येन विरोधित्वात्‌ भेदः चयः क्रियते । तस्मिन्‌ 
प्रतिबन्धके चीणे. प्रकृतयः स्ववममिमतकार्याय प्रभवन्ति | दृष्टान्तमाह 
` क्षेत्रिकवत्‌ | यथा क्षेत्रिकः कृषीबलः केदारात्‌ केदारान्तरं जल निनीषुज- 
लप्रतिब्न्ध कवरणुभेदभात्रं करोति । तस्मिन्‌ भिन्ने जलं स्वयमेव म्रसरद्र पं 
परिणामं यढ्वाति न तु जलंप्रसरणे तस्य कश्चित्‌ प्रयत्न एवं घम्मा- 
देबोंद्धव्यम्‌ ॥ ३॥ 


यदा साक्षातृकततत्त्वस्य योगिनो युगपत्कम्मफलभोगायात्मीय 
निरतिशयनिभूत्यनुमच्तातू युगपदनेकशरीरनिमित्सा जायते तदा कुतख्तानि 
चित्तानि प्रभवन्तीत्याह - 


सो० व० का भा०--पर्वोक्त जाति परिणाम का हेतु धर्म्मा दिक 
प्रकति के श्र्थान्तर परिणाम का कारण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कार्य 
से कारण की कभी उत्पत्ति नहीं दाती हे, तब यह सन्देह दोगा कि यदि 
धर्म्मादि प्रकृति के परिणाम के कारण नहीं हँ तो वे निष्फल होंगे ! इत. 
कां उत्तर यह है कि उनं सं वरण अर्थात श्रावरण का चय होता है उन 
धर्म्मांदि .से आवरण करने वाले अधर्म्मांदि का चय होता हे प्रोर 
आवरण. रूप अधम्म क च्य होने से प्रकति आप. ही अपनी रुचि के 
कार्यं को कर लेती है इस में दृष्टन्त देते है । जैसे किसान एक गत 
ग सं जब दूसरी क्यारी में जल को ले जाना चाइता हे तब जल को je | 
| बाली पंढ को ही केबल काटता.हे । मढ के कटने से जल स्वयम्‌. हि र 
लगता हे । किसान को जल बहाने के चास्ते कोई उद्योग करना न 
पड़ता है ऐसे ही धर्मादि को समझना चाहिये ॥ रे || 
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( ३८० ) * पातड्जल-योग-दशनमभाष्ये--- » 


जब योगी को तत्वों का साक्षात्‌ ज्ञान हे! जाता हे तब कई कमा 
का एक ही समय फल भोगने के वास्ते श्रपनी सिद्धियों के प्रताप से एक 
समय में यदि श्रनेक शरीर धारण करने की इच्छा हो तंव अनेक चित्त 
क्योंकर होंगे १ इसका उत्तर आगे देते है-- 


Tनभाणाचत्ान्यार्मतानाङात ॥ ४ | 
सुत्र का पदार्थ-(निरम्माणचित्तानि) चित्त को उत्पन्न 
करने वाली ( अस्मितामात्रात्‌ ) केवल अस्मिता है ॥ ४॥ 
सू० का भा०--चित्त को बनाने वाली, अस्मिता है ॥ ४॥ 
व्या० दे० $० भा०--अ्रस्मितासात्रमू चित्तकारणमुपादाय ` 
निमाणचित्तान्नि करोति, ततः सचित्तानि भवन्ति ॥ ४ ॥ 
भा० का प०--केचल श्रस्मिता चित्त के कारण को ग्रहण करके 
चित्तको उत्पन्न करती है तव प्राणी चित्त के सहित दाते हैं ॥ ४ ॥ 
सा० का भा०- ग्रस्र्मिता से चित्त की उत्पत्ति हाती ह ॥ ४॥ 
[ ओ० बृ८-येगिनः स्वयं निमितेषु कायेषु यानि चित्तानि ताति 
मूलकारणादस्मितामात्रादेन तदिच्छया प्रसरन्ति अग्नेविस्फुलिज्ञा ईव 
युगपत्‌ परिणमन्ति ॥ ४ ॥ 
ननु बहूनां चित्तानां भिन्नामिप्रायत्वान्नेककायेकतू त्वं स्यादित्याह 
भो० बु० का भा०-योगी ने जे अपने आप शरीरों की रचना 
की हे वह चित्त की मूलभूत अस्मिता मात्र से चित्तयुक्त होते हैं | भ्र 
यागी एक. ग्रस्मिता से ही सब शरीरों को सचित्त करता है जेसे एक 
` अग्नि से अनेक चिङ्गारियाँ निकलती हैं.॥ ४ ॥ 
अब यह शङ्का हती हे कि यदि अनेक चित्त होंगे. ता वह सब 
एक काय्य के कर्ता क्योंकर हो सकते हैं ? इसका उत्तर आगे देते हैं- 


प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकसनेकेषाम्‌ श | | 
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० केबल्यपांदः ( २5१ ) 


व्र का पदाथे- ( प्रवत्तिभेदे ) प्रवृत्ति के भेद से 


(पकम चित्तमनेकेषाम्प्रयोजकम्‌) एकं ही चित्त अनेक चित्तों 


का प्रयोजक होता है॥ ५॥ 
सूत्र का भा०--प्रद्मसिभेद से एक ही चित्त अनेक चित्तां का 

उत्पन्न करने वाला होता है ॥ ५ ॥ 

व्या० दे० कृ० भा०- बहूनां चित्तानां कथमेकचित्ताभि- 
प्रायपरःसरा प्रबत्तिरिति सवंचित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निसिं- 
मीते, ततः प्रवत्तिभेद: ॥ ५ ॥ 

भा० का प०-एक ही चित्त अनेक चिचो का कसे.प्रमत्तक हो 
सकता है | प्रवृतिभेद सब चित्तों के प्रेरक एक ही चित्त को निर्मित 
करता है ॥ ५॥ 

सां० का भा०--प्रथम एक ही चिस अनेक चित्तों का प्रेरक 
निर्मित होता है पश्चात्‌ प्रदत्तेिमिद हो जाता है ॥:५॥ 

सो० बृ०--तेषामनेकेषां चेतसां प्रवृत्तिभेदे व्यापारनानात्वे' एकं 
योगिन श्‍चिचं प्रयोजकं प्रेरकमधिष्डातृत्वेन | तेन न भिन्नमतत्वम्‌। अयमथः 
यथाऽऽत्मीयशरीरे मनश्चल्नुःपाण्यादीनि यथेच्छ प्रेरयति । .श्रधिष्ठातृत्वेन 
तथा कार्यान्तरेष्वपीति ॥ ५. ॥ 

ज्मा दिप्रभवत्वात्‌ सद्धीनां चित्तमपि तत्‌ प्रभवं पञ्चविधमेन | 
श्रतो जन्मादिप्रभवाञ्चित्तात्‌ समाधिप्रभबस्य चित्तध्य वलबण्पमाइ 

ओज बृ८ का भा०-- अनेक चित्ता के जो अनेक व्यापार श्रोर 


| बृत्ति हे उन सब का प्रेरक योगी का एक ही चिच होता है लि सब 
| का अधिष्ठाता बही एक चित्त है | इससे योगी के कल्पित अनेक चित्ता म 


परस्पर मतभेद नहीं हो सकता दे, अभिप्राय यह है कि योगी शरीर और 


| इन्द्रियो को प्रेरित कर सकता है ऐसे ही चित्त से अनेक ऋय भी करा 


सकता हे ॥ ५ ॥ 
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( ३८२ ) - पातज्जल-येग-दशनभाष्ये 


Lo १. ५ 


सिद्धियों से जन्मादिक हो सकते हैं ऑर सिद्धियो के पाँच भेद जो 
ऊपर कहे हैं उनसे उत्पन्न होने बाला चित्त भी पांच प्रकार का हुश्रा | 
उन पाँच प्रकारके चिक्तों में से समाधि से उत्पन्न हुए चित्त की 
निलक्षणता को कहते हू -- 2 
तत्र च्यानजसनाशयस्‌ ॥ ६.॥ 
त्र का पदा्थे--( तत्रं ) उनमें ( ध्यानजमनाशयम्‌ ) 
जो चित्त ध्यान से उत्पन्न होता है वह राग, द्वेषरहित 
` होता है॥ ६.॥ 
सू० का भा०-जो चित्त ध्यान से प्रास हाता है, वह राग देप 
रहित होता है ॥ ६ ॥ 
`  च्या० दे० कृ" भा०-पञ्चविधम्‌ ` निर्माणचित्तं जन्मोषधि- | 
` मन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धय इति। तत्र यदेव ध्यानजं चित्त 
तदेवानाशायं तस्यव नास्त्याशयो रागादिप्रवत्तिनोतः पुण्यपापाभिं 
सम्बन्धः ्तीएक्लेशत्वाद्योगित इति। इतरेषां तु बिद्यते कमौशायः।॥ 
भा० का प०-चित्त की पाँच प्रकार की रीति है जन्म से ओषध | 
से, मंत्र स,' तप से और समाधि से जो सिद्धि होती हैं उनमें से जो ध्यान 
से चित्त उत्पन्न होता हे बही श्राशय रहित है अर्थात्‌ उस चित्त की 
रागादि में प्रबृत्ति नहीं होती है क्योंकि उस के कलेश चीण हो जाते | 
इससे उसमें पुण्य और पाप का सम्बन्ध नहीं रहता है और चिंच की 
कर्माशय होता हे ॥ ६॥ `. ` SE | 
सा० का भा०-पूनं जो पाँच प्रकार की सिद्धि कही थीं उत ण । 
ध्यानज चित्त राग दोघ रहित है ओर अन्य चित्तो में रागादि का | । 
सञ्चार रहता हे, ध्यानजचिच में क्लेश चीण हो जाने से पुण्य पाप का 
सम्बन्ध भी नहीं रहता है ॥ ६ ॥ 


र 
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_ कैबल्यपाइः | ` ( ३८३ ) ` 
भो० वृ०-ध्यानजं समाधिजं यच्चित्तं तत्‌ पञ्चसु मध्येऽनाशबं 
कमंवातनारहितमित्यथः ॥ ६ ॥ 
यथेतरचित्तेव्यो योगिनश्चित्त॑ विलक्षणं क्लेशादिरहितं तथा 
, कर्मापि बिलक्षणमित्याह- 
सो० वृ०का भा०--ध्यानं भ्र्थात्‌ समाधिजन्य सिद्धि से उत्पन्न 
हआ चित्त उक्त पांच प्रकार के चित्तां में से कर्मों की वासना से रहित 
होता ह ॥ ६९ ॥ 
जेसे योगी का चित्त श्रोरों के चित्त से बिलद्षण होता हे नसे ही 
कम भी विलक्षण होते हैं यही ग्रगले सूत्र में कइते हैं-- 
कमाोशुकलाछृष्णं थोगिनास्न्रावधामतरेषाम्‌ ॥७॥ 


न्न का पदार्थ--( कर्म्माथुक्लाकृष्णम्‌ ) शुक्ल ओर .. 
' कृष्ण के भेद से रहित. कर्म ( योगिनः ) योगी के होते है 
(-इतरेषास्‌ ) अन्यों के ( त्रिविधम्‌ ) तीन प्रकार के है॥७॥ ` 
सू० का भा०-भ्रन्य लोगों के कम्म शुक्ल, कृष्ण र मिश्रित 
| तीन प्रकार के होते हैं पर योगियों का कम्मं विलज्षण है ॥ ७ ॥ 
व्या» दे० कु० मा०-चतुष्पदी खल्वियं कम्मजातिः | कृष्णा 
शुक्लकुष्णा शुक्लाऽशुक्लाकृष्णा चेति | तत्र कृष्णा ङ्रास्मना | 
शुक्लकृष्णा बहिःसाधनताध्या | तत्र परपीडातुझह्हारणंव कमा 
शयप्रचय: । शुक्ला तप:स्वाध्यायवताम्‌ | सा हि केवले सनस्याय 


| न 
| चत्त्वादबहिःसाधनाधीना नः परान्‌ पीडयित्वा भवति | अशुक्ल 
| कृष्णा संन्यासिनां क्षीणक्लेशानां चरमदेहानामिति । तत्राशुक्ल 


| योगिन एव फलसंन्यासादकृष्णां चानुपादानात ' इतरेषा तु भुताचा 
| प्बेसेव त्रिविधमिति ॥ ७॥ 
- भा० का प०--यह कम्मजाति चार पाद बाली श्रथोत्‌ चोर ` 
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( ३८४ ) पातञ्जल-योग-दशंनभाष्ये- 


प्रकार की है-एक कृष्णा, दूसरी शुक्कङ्कष्णा. तीसरी शुक्ला, चौथी अशु 
क्लाकृष्णा | उन में से दुरात्माओं की कम्मजाति कृष्णा है। जो वाह . 
साधनों से कम्मंजाति सिद्ध होती हे, वह शुक्लक्कष्ण। कहाती हं । उसमे 
परपीडा एव अनुअह दोनों से ही कर्माशय की व्रद्धि होती द । शुक्ला 
कम्मं जाति तपःवी वेदपाठी और ध्यान वालों की होती हे । वह शुक्र 
जाति देवल मन के श्राधीन होने से बाह्य साधनों की श्रपेक्षा नहीं रखती। 
अन्य जीवों को दुःख भी नहीं देती। ्रशुङ्काकणा-च्तीण होगये हैं क्लेश 
जिन के उन संन्यासियो की होती हे । ऋन्यों की पव कथित तीन न्नाठिया 
होती हैं ॥७॥ 
भा० का भा०-कम्मे जाति चार प्रकार की हैं । उन में से दुरा 
स्माश्रो की कम्मेंगति पापमय. होने से कृष्णा अर्थात्‌ काली होती है। पूरा 
य॒ जीवों को पीड़ा देना वा अनुग्रह करने से जो कम्मं समूह सञ्चित 
होता है वह शुक्ष्लक्कष्णा तीसरी जो गति अन्तःसाधनो के आधीन है वह 
शुक्ला कम्मंगति स्वाध्याय और तप करने चाले लोगों की होती हैं श्रौर 
जो शुक्ला भी नहीं और न कृष्णा है वह संन्यासियों की कंम्म जाति है ॥४. 
भ० बृ०--शुमफज्चद कम्म यागादि शुङ्लम्‌ । श्राशुमफलद 
ब्रह्मइ॒त्यादि कुष्णम्‌ । उभयसङ्कीणं शुक्लकष्णम्‌ । तत्र शुक्ल कम्म 
` विचक्षणानां दानतपः स्वाध्यायादिमतां पुरुषाणाम्‌ | कृष्णां कम्म दाना". 
नाम्‌ । शुक्लकृष्णां मनुष्याणाम्‌ | योगिनांतु संन्यासबतां त्रिविधंमिः 
रीतं विलक्षणं यत्‌फजत्यागानुसम्धानेनैचानुष्ठानान्न किङ्चित्‌ फलमार 
भते ॥ ७ ॥. अस्येब कमणः फलमर्दे | 
भो० वृ० का भा०-- उत्तम , फल को देने बाले यज्ञादि झुक 
' कसं कहाते हैं, बुरे फल को देने चाले ब्रह्महस्यादि. कर्म कृष्ण कहे ज 
हैं भ्रौर दोनों मिले हुए शुक्ल ब कृष्ण कमं हैं, इनमें से शुक्ल कम उत्तम 
जनों के होते हैं, जो दान तप और वेदपाठ करते हैं । दानवों (राव): | 
के कम कृष्ण हैं श्रौर मिश्रित अर्थात्‌ शुक्ल कृष्ण कर्म मनुष्यों 


| 
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केषल्यृपादः । ` ( ३८५) ` 


परन्तु योगियों के. कर्म इन तीनों से विपरीत बा विलक्षण हैं जो फलत्याग | 
` की इच्छा से किये जाते हैं श्रोर किसी फल का आरम्म नहीं करते हैं ॥७॥ 
इस ही कर्म का फल कहते हैं। 
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवासिव्यक्ति- 
` वासनानासू॥ ८॥ ` RE 
छन्न का पढाथे- ( ततस्तद्रिपाकानुगुणानाम्‌ ). इसके 
अनन्तर कर्म्मा के फल के अनुसार ( अभिव्यक्तिर्वा- 
सनानास्‌ ) वासनाओं का प्रकाश होता हे॥८॥ | 
सू० का सा०-कम्म-फल के अनुसार ही वासना प्रकट होती हे |८॥ 
व्या० दे० कृ० मा०-तत इति त्रिविधास्कर्मणः, तट्विपाका' 
नुशुणानासेवेति यज्जातीयस्य कम्मंणो यो विपाकस्तस्यानुगुणा 
या वासनाः कर्म्म विपाकमनुशेरते तांसामेवामिव्यक्ति: | न हि देवं 
कम्मे विपच्यमानं नारक्रतियंङ्मनुध्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्त 
संभवति किन्तु दैवानुगुणा एवास्य वासना व्यज्यन्ते । नारकतियद- 
मनुष्येषु चेवं ससानश्चचेः ॥ = ॥. र 
भा० का प०-तीन प्रकार के कमों के फल के अनुकूल रथात 
| जिस प्रकार के कर्म्म का जो फल उसके अनुकूल जो वासनायें कम्मफल 
| के आश्रय से सोई पड़ी हैं उन्हीं का प्रादुर्माव होता हे। क्योंकि दिव्य- 
| कम्मं पुष्ट हुश्रा नरक सम्बन्धी योनि तिय्येकू पशु बा सपादि चा सत्य 
| बासना को प्रकट करने का कारण होता है किन्तु दना से दिव्य 
। | वासना ही प्रकट होती है । इस ही रीति से नार तिय्यंक्‌ और मनुष्य 
'| कम्मे और चासनाओं का विचार दे ॥ ८॥ | न 
भा० का भा०-पूव सूत्र में जो तीन प्रकार के कम्म कहे उनके 
अनुसार ही फल आर फलानुसार बासना उस्तस्न होती है अथात्‌ जिस 
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` ( २८६) पातञज लन्योग-द श नभाष्ये -- 


प्रकार का कर्म होता है उससे वेसी ही वासना होती है जेसे « देनकम्म से 
दिव्य वासना होती है उनसे न नरकबासना और न तियंगादि वासना 
“ प्रकट होती है और ऐसे ही तिय्यंगादि कम्मों से दिव्यवांसना नहीं 
होती॥८॥  - र 

भो० वृ०-- इह हि द्विविधाः कमेवासना: स्मृतिमात्रफला जात्या- 
युभोंगफलाश्र । तत्र जात्यायुमोगफला एकानेकजन्समबा इत्यनेन पूमेव 
कतनिरांया: । यास्तु स्मतिमात्रफलास्तास्ततः कमंणो येन कमेणा याहक्‌ 
शरीरमारब्धं देवमनुष्यतिय्यगादि भेदेन तस्य विपाकस्य या श्रनुगुणा, 
अनुरूपा बा सनास्ता सामेवाभिव्यक्तिभवंति | अयपर्थः-येन कमणा पून 
देनतादिशरीरमारब्धं जात्यन्तरशतब्यंवधानेन पुनस्तथा विधस्येव ` शरीर 
स्या$रम्से तदनुरूपा एव स्मृतिफला वासनाः प्रकटी भवन्ति । लोकान्तरे 
ष्वेचाथंघु .तस्य स्मच्यादयो जायन्ते | इतरास्तु सत्योऽपि श्रव्यक्कसंद्ञारितः 
न्ति न तस्यां दशायां न नारकादिशरीरोद्भवा नासना व्यक्तिमायान्ति॥८॥ 


203..2 


,. आसामेत्र वासनानां काय्य कारणभावानुपपत्तिसाशङ्कघ समथः 
यितुमाह-- 


भो० वृ० का भा०--कम्मंबासना दो प्रकार की हैं । एक स्मृति 
मात्रफला और दूसरी जात्यायुभोंगफला | एक ही कम्म अनेक जन्म देता 
हे । यह प्रथम ही निणंय कर चुके हैं जो कर्म्मवासना स्मतिमात्रफला हैं ` 
उनसे यह होता हे कि जिस कम्मं से जैसा शरीर प्रास होता दै वह शरीर 
चाहे देवयोनि का हो, वा मनुष्ययोनि का हो वा कोट पतंगादि योनि की 
हो जेसा कमं का फल दोगा बेसी ही वासना भी होगी । श्रभिप्राय यह है 
कि जिस कम्मं से देवशरीर प्राप्त हुआं था उसके पश्चात्‌ चाहे सो जन्म | | 
भी अन्तर पड़ जाय परन्तु फिर, वैसा जन्म प्रास होने से योगी की 
बही देवजन्म की स्मत्जिन्य वासना प्रकाशित हो जाती है श्रर्थात 
भोगादि की बासना प्रकाशित नहीं होती ॥ ८ ॥ 
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केबल्यपादः$॥ ' (३०७) 
` - जातिदेशक्ालव्यंबहितानामप्यानन्तेरय्ये 
स्खृतिसंस्कारयोरकरूपत्वात्‌ ॥ & ॥ ` 
छत्र का पदार्थ-( जातिदेशकालव्यवहितानामपि ) जो 
कर्म वासना, जन्म; देश और काल से व्यवहित हें उनका 
. सी (आनन्तय्येस्‌) क्रमपूर्वक उदय होता है (स्म्रतिसँस्कार- 
योरेकरूपत्वात) क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का 
' अभेद है ॥ ९ ।। 222 
सूत्र का मा०--जिन कर्म्मवासनाो में जन्म, देश ओर काल 
का व्यचघान सी दै तौ मी वह किसी समय उदय हो जाती हैं ॥ ६ ॥ ; 
व्या० दे० कू भा०-बुषदंशविपाकोदय: स्वञ्यञ्जकाङजना- ` 
मिव्यक्त: | स यदि जातिशतेन वा दूरदेशतया वा कल्पशतेन वा 
व्यवहितः पुनश्च स्वव्यञ्जकाञ्जन एवोदियादद्रागित्येवं पूर्वातुभू- 
तवृषदंशविपाकाभिसंस्कृता वासना उपादाय व्यज्यत | कस्मात्‌ ! 
यतो व्यवहितानामप्यासां सदृशां कमोमिव्यब्जक निमित्तीभूतमि- 
त्यानन्तय्ये पेव । कुतश्च स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात यथा$|नुभवा- 
स्तथासंस्काराः । ते च कर्म्मेवासनोचुरूपा: । यथा च वासना वध 
स्मृतिरिति जातिदेशक्चालव्यवहितेस्य: संस्कारेभ्यः .स्सृतिः । 
स्मृतेश्च पुनः संस्कारा इत्येते. स्प्रतिसंस्काराः कस्मोशयवत्ति- 
लाभवशाद्च्यज्यन्ते । अतश्च व्यवहितानामपि निमित्तनेमित्ति- 
` कमावाचुच्छेदादानन्तरय्येमेच सिद्धमिति॥ ६॥ ` 
| 'आ० का प०--कर्म्मंफल अपने साधनों को पाकर प्रकाशित 
| होता है । यदि वह सौ जन्मों से दूर देश से अथवा सौ कल्प से व्यवहित 
` महो फिर अपने साधनों को पाकर उदय होता है। इसरीति से पुग काल 
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( २८८ ) पातञ्जल-योग-दर्शन भाग्ये 


में अनुमन किया है, जिन कर्म्मफलों को उनसे उत्पन्न हुई जो बासना 
अपने साधनें को पाकर प्रकाशित होती है क्‍्यांकि यदि यह वासना 
व्यवहित भी हो तो भी इनके कमं को प्रकाश करने वाला एक ही 
« निमित्त हे | इससे श्रभिम्यञ्जकता क्रम से ही हो सकती है क्योकि स्मृति 
आर संस्कार एक ही हैं | जैसा अनुभव होता है उसके अनुसार ही संस्कार 
होता दै | वे अनुभव और संस्कार भी कर्म तथा बासना. के अनुकूल ही 
होते हे । जेवी वासना चेली ही स्मृति होती है । इस रीति से जन्म, देश और 
काल से व्यवहित संस्कारों से स्मति होती हे ओर स्मति से फिर संस्कार 
उत्पन्न होते हें । इस रीति से समति और संस्कार कम्मफल की दृच्तिलाम | 
के समान प्रकाशित होते हं इसलिये व्यवधान सहित वासनाओ का 
निमि ओर नेमित्तिक भाव के अनुच्छेद से आनन्तयं ही सिद्ध होता हे ॥६॥ 


` ` भा० का भा०-कमफल अपने साधनों के द्वारा प्रकाशित होता 
है। व्यञ्जक अर्थात्‌ उदित होने में सहायक के पाने से' प्रकट होता है। ऐसे 
ही कमं की बासना भी उदित होती है | बह यदि सौ जन्म से अथवा 
अधिक दूर देश से श्रोरसौ कल्म ते व्यवहित हो तो मी अपने. भ्राभ्रय को 
पाकरः उदित होता हे क्योंकि इन स्मृति और वासनाश्रों का प्रकाशित 
करने नाला निमित्त एक ही हे क्योंकि यह स्मति और सँस्कार, एक ही 
रूप हैं | जेसा अनुभव होता है बेसा ही संस्कार होता है । वे कम॑ श्रोर 
वासना के अनुकूल ही होते हैं | जेसी बासना होती है बेसी ही स्मति है | 
इस रीति से जन्म. देश और काल से जो व्यवहित संस्कार हैं उनसे 
स्मृति उत्पन्न होती हे । स्मति से फिर संस्कार होते हैं | यह स्मेति और 
संस्कार कर्मफल में समान उदित होते हैं ॥ ६ ॥ 


भो० वृ०--इदह नानायोनिषु भ्रमतां संसारिणां का ड्चिद्योनिमनु? 
भूय यदा योन्यन्तस्सह्तब्प्रवघानेनः पुनस्तामेब योनिं प्रतिपद्यते तदा पस्त ` 
पूर्वानुभूतायां योनौ तथाविघुशरीरादिव्यञ््जकापेच्या वासना याः प्रकट 
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केबल्यपादः | ट ( ३८६ ) 


भूता आसंस्तास्तथाबिधव्यञ्जकामाबाचिरोहिताः पुनस्तया बिधन्यञ्जक- 
शरीरादिलाभे प्रकटी भवन्ति | जातिदेशकालब्यवघानेऽपि तासां स्वानुभूत- 
'ह्मत्यादिफलसाघन आनन्तय्यम्‌, नेरन्तयम्‌, कुतः ? स्मतिसंस्कारयोरे- 
रूपत्वात्‌ । तथा ह्यनुष्ठीवमानात्‌ कमंण॒श्चित्तसत्त्वे वासनारूपः संस्कारः 

समुत्पद्यते । स च स्वगनरक्रादीनां फलानामंकुरीमावः क्रमणां वा यागा- 
दीनां शक्तिस्पतया$बस्थानम । कतुर्वा तथा विघमोग्यभोक्तुत्वरूपं 
सामर्थ्यम्‌ । संस्कारात्‌ स्मतिः स्मतेशच सुखदुःस्वोपभोगस्तदनुभवाच्च 
पुनरपि संस्कारस्म॒त्यादयः | एवं च यस्य स्मृतिसंस्कारादयो भिन्नास्त- 
याऽऽमन्तर्य्याभावे दुलभः काय्यकारणभावः । अस्माक तु यदातुभव एव 
संस्कारी भवति संस्कारश्च स्मतिरूपतया परिणमते तदेकस्येव चित्तस्यानु- 
सन्धातृत्वेन स्थितत्वात्‌ काय्यकारणमावों न दुखट; ॥ ६ ॥ 

भवत्वानन्तरय्ये काव्येकारणभावश्च वासनानां यदा तु प्रथममेवा 
नभव: प्रवर्तते तदा कि बासनानिमित्त उत निनिमित्त इतिं राङ्को' 
व्यपनेतु माह ~ f 

भो० व० का भा०-संसार में अनेक योनिया मं श्रमण करने 

वाले जीव जब एक योनि को भोग कर दूसरी सहलों योनियों में घूम कर . 

फिर उस ही योनि में प्रास होते हैं तब जिस योनि को पहले भोगा या 
उस ही योनि के शरीर के श्रमाव से उस योनि क्री वासना कारण के 
अभाव से छिपी हुई थी फिर जब उसी योनि का शरीर प्रात हुना ता 
बही वासना फिर प्रकट हो जाती है। जाति, देश ओर काल का 
व्यवधान अर्थात्‌ अन्तर होने पर,भी अपने श्रतुभव किये फल साधन से 
| व्यवधान नष्ट हो जाते हैं क्योंझिं स्मृतिं और संस्कार एक ही रूप होते ह 
| उनके अनुष्ठान से कमों,के चिच में बासना रूप सस्कार उन्न होते हँ 
बह वासना, स्वर्ग और नरक आदि फलों का अंकुर ल्प है। उसञ्चङुरम 
| यशादि कर्म शक्तिरूप से रहते इँ यबा कर्ता की भोग्य और भोतु रूप 
| शक्ति भी उस ही वासना में रहती दे | वासना से स्मृति उत्पन्न होती है | 
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( ३६० ) पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये-- 


स्मति से सुख और दुःख का भोग होता है ओर उनसे फिर संस्कार 
जिनके मत में त्मति और संस्कार भिन्न भिन्न हे उनके मत में प्रवाह के. 
अभाद से रुम॒त्यादि में काव्य कारण भ।व का होना कठि है। हमारे 
मत में श्रनुभत्र ही संस्कार हे ओर धंर्कार ही स्मतिरूप मे परिणत होता | 
हे | एक ही चित्त का सतव में सम्बन्ध रइता है इस से काय्य कारण भाव 
' कठिन नहीं है॥ ६ ॥ : 
अब यह शंका होती हे कि वासनादि का काय्यं कारण भाव तो 
टीक हुआ परन्तु जा प्रथम ही अनुभव (साग ) हाता है चह वासना के 
निमित्त से ददाती है क॑ गना निमित्त ! इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं- , 


तासामनांद्त्वं चा. उ शो नित्यत्वातू ॥१० 
सत्र का पदाथे--( तासामनांदित्वस्‌ ) वासना अनादि 


3५% १० 


हैं ( आशिपो नित्यत्वात्‌ ) क्योंकि आशीर्वाद अर्थात्‌ अपनी . 
कल्याणेच्छा नित्य है ॥ १० || 
सूत्र का भा?-आशीबाद के नित्य होने सें चासना प्रनादि हे ॥११॥ 
ब्या० दे० कृ मा० तासां वासनानामाशिषो नित्यत्वाद 
नादिस्वम्‌। यंयमात्माशीमा न भूवं भूयासमिति सर्वेल्य दृश्यते सा . 
न स्वाभाविकी । कस्मात्‌ ? जातमात्रस्य जन्तोरननुभूतमरणधम्म 
कस्य. डे षदुःखानुस्मृतिनिमित्तो । भरणत्रासः कथं भवेत्‌ | तं च. 
स्वाभाविकं वस्तु निभित्तमुपादत्ते तस्मादनादिवासनाजुविदधमिद 
चित्तं निमित्तवशात्काश्रिदेव वासनाः प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगा 
ग्रोपावतत इति । धरप्रासादप्रदीपकल्पं सङ्कोचविकासिं चिर 
* शरीरपरिमाणाकारंमात्रमित्यपरे प्रतिपन्ना: । तथा चा | 
' संसार युक्त इति । वृत्तिरेवास्य विझुनः सड्कोचविकासिनीता | 
चाय्य: । तच्च धम्मीदिनिमित्तापेक्तम्‌। निमित्तं च द्विविधम्‌ | 
माध्यात्मिकं च | शरीराद्साधनापेक्षं बाह्यम्‌ स्तुतिदानाभिवा ` 
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'केबल्व्पादः।  . ( ३६१) 


नादि, चित्तमात्राधीनं भ्रद्धाद्याध्यात्मिक । तथा चोक्तम्‌-ये चेते 

मेत्र्यादयो ध्यायिनां चिहारास्ते बाह्यमसाधननिर्नुम्रहात्मान: प्रकृष्टं 

घर्ममभिनिर्वर्तयन्ति तयोमोनसं बलीयः । कथं, ज्ञानवेराग्ये केना- 

- तिशय्येते, दण्डकारण्यं चं चिचब्रलव्यतिरेकेण शारीरेण कम्मंणा 
शून्यं कः कतु मुत्सद्देत सञ्जुद्रमगस्त्यवढा पिवेत्‌ ॥ १० ॥ 

7 * आ० का प०--श्राशीर्नाद के नित्य हाने से बासना श्रनादि हैं 
में सबंदा रहु मेरा नाश कभी न हो यह जो अपने श्रात्मा का श्राशीर्वाद 
है सब में दीखता दे | क्या वह स्वाभाविक नहीं दे? अर्थात्‌ अवश्य ही 

` स्वाभाविक है क्योंकि तत्व ही के उत्पन्न हुये जन्तु को जिसने मरने _ 
के दु:ख को नहीं मोगा है समृति के बिना मरने का भय कहाँ से होगा! 
स्वाभाविक वस्तु निमित्त का श्रयं नहीं रखती। इससे अनादि वासना से 
युक्त जो चिंच है, वह कारणवश से किसी २ बासना को पाकर पुरुष को 
1 भोग देने वाला होता हे । इस रीति से घट और श्रटारी के दीपक के 
समान अर्थात्‌ दीपक को यदि घट में रक्खें तो बह घट से बाहर प्रकाश 
प्रदान नहीं कर.सकता और ज़ो दीपक को अंटारी के ऊपर रख दो तो 
वह सथान भर'को प्रकाशित कर देता है । ऐसे हौं चित्त सङ्कोच ओर 
बिकास करता दै । शरीर के परिणाम के समान ही बह प्रकाश करता हे 
“यह भी किसी का मत हे तैसे ही बिच्छेद रहित संसार चिच से ब्यास है। 
` इससे. सिद्ध हुश्रा,कि चित्त विसु अर्थात्‌ व्यापक है ओर उसकी 2 
स्ठोचविकास को प्रास होती है । यह पतञ्जलि आचार्य का 2407 
चित्त के सद्भोच और विकास धर्मादि निमित्तों के आन हँ। 
दो प्रकार का हे--बाह्यनिमित्त थौर भ्राध्यात्मिक निमित्त । जिसमें शरी- 
रादि बाह्य साधनों की श्रपेक्षा हो बह बाह्मनिमित्त कहता है जेसे स्तुति, 
| दन, और बन्दन करना अर्थात्‌ प्रणामं करता आद आर जो केवल चित्त 
` के ही आश्रित हो जैसे अद्धा आदि श्राध्यात्मिक निमित्त कहाते हे ॥ न 
| भा० का भा० - वासना अनादि हैं क्योकि में सदा रहू : 


1 
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` भूदिति ।. यः सङ्कल्पविशेषो वा्षनानां कारणां तस्य नित्यत्वांदनादिलों” 


. कार्याणां प्रबृत्तिः केन वाय्यते. अनुमवसंस्कारानुबिद्धम्‌ सङ्कोचविक 


( ३६२ ) पातञजल-योय-दर्शनभाष्ये- २ 


बिनाश कमी न हो। ऐसे अपने कल्याण की इच्छा प्राणिमात्र को हेती 
है | सा यह.इच्छा स्वाभाविक है क्योंकि इस ही चण में उत्पन्न हुआ जे 
जन्तु है उसको भी भरने का भय होता है, यदि ` उसने मरने का दुःख 
भाया नहीं ते उसे भय क्यो हुआ १ उसके भय्‌ हाने से सिद्ध होता हे : 
कि वासना अनादि हैं, उन श्रनादि वासनाओं से भरे हुये चित्त में किसी | 
निमित्त को पाकर वढी वासना पुरुषों के भोग की कारण हो जाती हैं। 
चित्त दीपक के समान है, उस प्रकाश करने को जितना अवकाश मिलेगा 
उतना ही बद प्रकाशित होगा | इससे कोई २ मानते हे कि चित्त शरीर के 
अनुसार ही प्रकाश करता है परन्तु उसकी शक्तियों का सङ्कोच ओर 


बिकास होता हे । चित्त के सङ्कोच और विकास का निमित्त धर्मादि हैं। 


निमित्त वा कारण दे प्रकार के होते हे- एक वाह्य और दूसरा श्राधया 
त्मिक । जिसमें वाह्य शरीरादि साधनों की आवश्यकता हो वे दान और 
शिष्टवन्दनादि वाह्य हैं और दूसरा वह हे जिसमें केबल .चित्तवृत्तियो की द 
ही अपेदषा हो जेसे श्रद्धादि इन दोनों में से मानसिक बलवान्‌ हैं क्योंकि 
ज्ञान ओर वेराग्य से अधिक कोई नहीं हे । शारीरिक कमै से कौन दण्ड- 
कारण्य को उजाड़ सकता है और अगस्त्य कें समान समुद्र को कौन सुखा 
सकेता है | अभिप्राय यह है कि ज्ञान और बेराग्य से सुख प्राप्त होता. है 
मोग से नहीं ॥ १०॥ | | 
* मो० बृ०-तासां बासनानामनादित्ब॑ न विद्यत आदिर्यस्य तस्य भागः 
स्तत्त तातामादिनांस्तीत्यथ: | कुत इत्यत आह -आशिषो नित्यत्वात। येयमो' 
शीमद्दामाहरूपा सदेव सुखसाधनानि मे भूयासुः, मा कदाचन तैमेंबियेंगा 


| है ४ 
} 


१ ~ "क 
दित्यथः | एतदुक्तम्‌ मबति--कारणस्य सन्निहितत्वादनुभवसँस्कार 


चित्त तचदभिव्यञ्जकलाभात्‌ तत्तत्‌ फलरूपतया परिणमत इत्यरथः ॥१०।' | 
` ` तासामानन्त्यात्‌. हानं कथं संमवतीत्याशङ्कय हानोपायसाह-- 
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केवल्यपांदः । ` ( ३६३ ) 
. भो० वृ० का भा०-नासनाश्रों के श्रनादि हाने से ऊपर लिखी - 
शंका नहीं है। सकती है । अनादिः का.अरथ यह हे. कि--नहीं है श्रादि 
जिसकी । वासना श्रनादि क्यों दै? इसका उचर यह है कि आत्मा 
, सम्बन्धी आशीर्वाद अर्थात्‌ शुभाकांच्चा नित्य है, इस कारण वासना भी 
नित्य. है, यह-जो महामोइ रूप भ्रशीर्षाद है अर्थात्‌ मुझे सदव सुख क 
साघन' रहै उनसे मेरा बियोग कमी न देः, यही संकल्प वासना का कारण 
है । अभिप्राय यह,हुआ कि कोरण के समीप रहने,से श्रनुभव और संस्कार 
रूपी कार्य नहीं रुक सकते हैं। श्रनुभन और संस्कार से युक्त चिंच संस्का- 
शादि के प्रकाशक को पाकर परिणाम को घारण करता है ॥ १० ॥ 

संकल्प और वासनादिं के श्रनादि श्रोर नित्य होने से उनका 

नाश क्योंकर होगा ? इस शङ्का का समाधान भ्रगले पूत्र में करते हे-- 


हेतुफलाश्रयालम्बनः संगहीतत्वादेषाम- 
भावे तद्भावः ॥ ११५७४ ` 


सुत्र का पदार्थ--(हेतुफलाश्रयालम्बनेः संगृहीतत्वात्‌) ` 
कर्मादि के हेतु, फल ओर. आश्रय के आलम्बन द्वारा | 
._ संगृहीत होने से ( एषामभावे ) इन हेखांदि के असाव में | 
' ( तदभावः ) उसका-भी अभाव हो जाता है॥ ११॥ क्री 
. ` सूत्र का मा०- हेत, फल और श्राश्रय के आलम्बन से बास- ``... 
जक नादि रहती हैं श्रोर इनके श्रमांव से उनका भो अमाव होजाता है ॥११॥ 
| च्या० दे० कृ० मा०--हेतुरधमात्‌ सुखमधमोत दुःखं, सुखा. ... 
द्वागो दुःखादुद्द षस्ततंश्च प्रयत्नस्तेत मनसा, वात) कायेन वा 
परिस्पन्द्सान: परम शह्हात्युपर्ह्न्त बा तत पनधमोधमा सुख- 
दुःखे रागद्वेषाविति प्रश्‍त्तमिदं षडर संसारचक्रम्‌ । अस्य च. 
प्रतिक्षणमाबतंमानस्वाविद्या नेत्री मूलं सबक्लेशानामित्येष हेतुः; 
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( ३६४ ) पातञजल-योग्-दशनभाष्ये-= . 


फलं त यमाश्रित्य यस्य प्रत्युत्पन्नता धमोदे:, , न ह्मपूर्वोपजनः 
सनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ । न ह्मवसिताधिकारे मनसि 
'निराश्रया वासनाः स्थातुसुत्सहुन्ते। यदभिमुखीभूतं वस्तु यां 
चासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌। एवं हेतुफलाश्रयालम्बन्‌रतः . 
संगृहीताः सची चासनाः। एषामभावे तत्संश्रयाणामपि वासना- 
नामभावः॥ ११ ॥ नास्त्यसतः सम्भवः, न चास्ति सतो विनाश 
` ति द्रञ्यत्वेन सम्भवन्त्यः कथं निवतिष्यन्ते वासना इंति- 
भा० का प०--हेतु का नणंन करते हैं--धर्म से सुख ओर 


झधम से दुःख होता है, सुख से-राग होता है ओर दुःख से इंष होता | 


है | राग दघ से प्रयत्न, मन से, चचन से वा शारीर से चेष्टा करता है । 
इस रीति से इन सब के हेतु धमं और भ्रधम हुए । उस श्रनुग्रह और 
निग्रह मे फिर मी धमे ओर श्रधम तथा राग दोष होते हैं । इस रीति से 
छह आरे वाला यह संसारचक्र'प्रवत्तित है | यह जो प्रतिक्षण संसार चक्र 
चलता रहता दे इसका अविद्या ही मूल हे । सब क्लेशों का हेतु अविद्या 
है | फल उसे कहते हैं जिसका आश्रय पाकर जिस धर्मादि की तात्का- 
लिंक उत्पत्ति होती हे । अपूर्व उत्पत्ति नहीं होती और मन नासना प्रो 
` का अधिकार श्रर्थात्‌ संस्कार सहित' श्राधार है जिस मन में बासना का 
अधिकार श्रर्थात्‌ संस्कार नहीं होता उसमें आश्रय सहित वासना भी नहीं 
रह सकती । जिस गुण बाली वस्तु जिस बासना को प्रकट करती दे उत 
` बासना का वही आश्रय चा ग्राघार है। इस रीति से हेतु, फल 
आश्रय के आलम्बन से सब बासनायें संग्रहीत हैं, हेत्वादिको के. अमा! 
में उनके आश्रय में रहने वाली बासनाओं का मी अभाव होता दै॥११॥ 
छे असत्‌ की विद्यमानता कभी नहीं होती ओर न सत्‌ का कमी 
अभाब होता हे इस से द्रव्यत्न के रूपमें उत्पन्न होने बाली 
केसे दूर होंगी-- 


न ~ 
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केबल्यपादः । ( ३६४ ) 


भा० का सा० - सूत्र में लिखे हुये देतु का ग्रथ यह है कि धमं 
से सुख, श्रधम से दुःख, सुख से राग, दु:ख से द्र ष | इन दोनों से प्रयत्न 
"उत्पन्न होता है | उस प्रमत्न से मानसिक, वाङ्मयी वा शारीरिक क्रिया 


` होती हैं, जिससे श्रन्य प्राणियों पर कृपा बा प्रहार किया जाता हे उस अनु- 


ग्रह वा उस निग्रह से पुनरपि घ्म वा श्रमं का प्रादुर्भाव होता है उनसे 
फिर सुख, दुःख और राग, द्वेष उत्पन्न होते हैं इस रीति से यह संसार 
चक्र जिसके घर्मादि छः आरे हैं घूमता रहता है परन्तु इस संसारचक्र 
का मुख्य हेतु अविद्या है | फल उसे कहते हैं जिस के आश्रय से वासना 


. उत्पन्न हों, यदि कोई शंका करे कि वासना मन के आश्रय से उत्पन्न 


होती हैं तो क्या फल शब्द वाच्य मन हे! इस का उत्तर यह है कि 
जिस मन में जिस प्रकार का बस्तु संस्कार होगा वसी ही वासना को 
उत्पन्न करेगा इसलिये हेत और फल के आश्रय से वासना का प्रदु्ांव 


` होता है और इन के ग्रभान से वासनाओ का भी अभाव होता है क्योंकि 


असत्‌ का होना और सत्‌ का विनाश कमी नहीं,ही सकता ॥ ११ ॥ 

` भो वृ०-वासनानामनन्तरातुमवो हेवस्तस्याप्यनुभवस्य रागा- 
दयस्तेषामविद्ये ति साक्षात्‌ पारम्पयेण देतुः। पलं शरीरादि स्मृत्त्यादि च । 
'अगश्रयो बुद्धिसर्वम्‌ | आलम्बन यदेवानुभवस्य तदेव बासनानामतस्तददु- $ 
फलाश्रयालम्बनैरनन्तानामपि वासनानां संग्रहीतत्वारोषां देत्वादीनामभावें 
ज्ञानयोगाभ्यां दंग्धबीजकल्पत्वे वि हिते निम्‌ लत्वान्न बासना प्रोइन्ति न 
कार्य्यमारभन्त इति तासामभावः ॥ ११॥ ननु प्रतिघण चित्तस्य नश्व- 
रल्वोपलब्धेबासनानां तत॒फलानां च काय्यकारणभार्वेन युगपद 


कथमेकत्वमित्याशङ्कय एकत्वसमथनाया(३-- हे 
भो० व० का भा०--वासनाओं का हेत अनुभव हे ओर अनु" 


, -भन का हेतु रागादिक हैं और रागादि की देतुभूत अविद्या है और इन 
: के फल शरीरादि बा स्मृति आदि हैं और बुद्धि इनका अधिष्ठान है । जो 


अनुभव के अघिष्ठान हैं वही बापनाओं के भी हैं इस कारण वासना 
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(३६६) पातञ्जल-योग-दश नभाष्ये-- 


अनादि और अनन्त होने पर भी हेतु के अभाव से और योग तथा ज्ञान 
से उसके हेत्वादि का जब बीज दग्धवत्‌ हो जाता है तब वासना उदय 
होकर अपने काय्य को नहीं कर सकती है इस से वासनां का अभाष 


कहा जाता हे ॥. ११ ॥. अब सन्दे यह होता है कि चित्त प्रतिक्षण ' | 


बिनष्ट होता है वासना ओर वासना के' फल जो काय्यंकारण भाष से एक 


समय में होने वाले हैं ओर भिन्नं भिन्न हे. तब उनको एक क्योकर कहा 


जाता है इस का उत्तर अगले सूत्र में कहते हैं--- 
शप्रतीतानागत स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्‌- 
चस्माणासू ॥ १२ ॥ 


सत्र का पदाथ--( अतोतानागतम्‌ ) भूत ओर 
भविष्य ( स्वरूपतोऽस्ति ) स्वभाव से है ( अघ्वमेदाद्वम्मा 
णाम ) गुणों के माग विभिन्न होने से ॥ १२॥ 

सू० का भा०--तीनो काल गुणों से भिन्न २ हैं ॥ १२॥ ` 


८ 


> 


व्या दे० कृ० भा०-भविष्यद्व थक्तिकमनागतम्‌ , अनुभूतः ` 


व्यक्तिकमतीतम्‌ , स्वव्यापारोपारूढं वर्तमानम्‌ ,, त्रयं चेतद्वस्तु- | 
ज्ञानस्य ज्ञेयमू । यदि चेतत्‌ स्वरूपतो. नाभविष्यन्नेदं निर्विषयं 


्ञानमुद्पत्स्यत । तस्मादृतीतानागतं स्वरूपतोऽस्तीति । किंच 
भोगभागीयस्य वा[पवगेभागीयस्य वा कमणः फलुस्पित्सु यदि 


निरुपाख्यमिति तदुद्दे शेन तेन निमित्तेन कुश लानुष्ठानं न युञ्येत । ' 
सतश्च फलस्य निमित्तं दतंमानी करणे समर्थ' नापर्वोपजनने | 


सिद्ध निमित्त नेमित्तिकस्य विरोषानुम्रहणं कुरुते नापू 


द्यतीति । धर्मी चानेकधमस्चभावस्तस्य चाथ्वभेदेन घमोः प्रत्य | | ; | 
वस्थिताः । न. च यथा बतंमानंमू व्यक्तिविशेषापन्नं दरञ्यतोस्त्येब | 
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केवल्ययाद: । ` ` ( ३६७) 
मतीतमनागतं च,। कथं तर्हि स्वेनैव व्यंग्येन स्वरूपेणानायतमस्ति। 
~ १००५ ४ रूपेणाती' € ७ 
स्वेन, चानुभूतव्यक्तिकेन स्व॑रूपेणातीतमिति । वतमानस्यवाध्वनः 


. स्वरूपव्यक्तिरिति. न सा भवत्यतीतानाग्रतयोरध्वनो । एकस्य 


चाध्वनः समये द्वावध्वानौ धर्मिसमन्बागतौ भवत एवेति नाभूत्वा 
भावस्त्रयाणामध्वनामिति ॥ १२॥ | 

भा० का प०-भविष्यकाल अनागत कहता हे, जिस काल का 
अनुभव किया गया है उसे अतीतकाल कहते हें। जो श्रपनी क्रिया कर 


' रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं । इन तीनों बस्तुओं के शान में प्रथम 


शेय हैं अर्थात्‌ विना कालज्ञान के किसी बस्तु का ज्ञान नहीं होता । यदि 


यथार्थ मे यह कुछ न हो तो निर्विषय ज्ञान हीं उत्पन्न न. हो ओर भी 


भोगमाग वाले कर्म अथवा मोक्षुभाग बोले कम का उत्पन्न होने वाला. 


: फल यदि उपाधि रहित दै तो उसके' उद्देश्य से वा उसकी प्रयोजकता' 


स उत्तम कर्मों का करना मी नहीं हो सकेगा | होनें बाले फल का 


| निमित्त उसे बर्तमान करने में समर्थ हो सकता हे | इससे सिद्ध हुवा 


निमित्त नैमित्तिक पर विशेष अनुग्रह करता है | न कि पहले उसे उत्पन्न 
करता हे । घर्मी अर्थात्‌ गुणी अनेक गुण बाला होता दै मागा मेद खे . 
गुण स्थिर होते हैं न कि जेसे द्रव्य रूप से व्यक्तित्व को प्रास हुवा दै, 
ऐसे ही भूत और भविष्य भी होते हैं, तब किस रीति से भूत ओर भविष्य 
का व्यक्तित्व जाना जाता है | अपने व्यज्ञ रूप से भविष्यत्‌ झोर अनुभूत 
रूपसे भूतकाल हे वर्तमान मागे के ही स्वरूप की व्यक्ति होती है भ्रनागत 
आर भूत की नहीं । बढ प्रकाश एक काल के मार्ग में दो अन्य मार्गों 


| का नहीं हो सकता है परन्तु गुणी के सम्बन्ध से तो हो सकता हे किन्तु 
न त्तीनों कर्मों का अंभाव नहीं हो सकता रा 0 


' आठ का भा०--मनिष्यत, भूत और बर्तमान ` ये तीनों काल 


| बास्तन में मिल्न २ हैं और शानादि में बडे सहाय है बिके न शेती). 
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. कि 


( ३६८ ) . ` पातञ्जल-योग-दरान भाष्ये 


किसी बस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान न दो । एवं भोगभागीय अथवा मोइ्‌- | : 
भागीय कर्म का फल संशयरहित जो उत्पन्न होने वाला हे उसके उद्देश्य . | 
से अथवा उसके निमित्त से कोई भी शुभ कम का प्रारम्भ न करे श्रतए | 
गुणी एक काल होने पर भी उसके गुणों के मार्ग भिन्न २ हैं ॥ १२॥ 
भो० वृ०-इहात्यन्तमसतां मावानामुलत्तिन युक्तिमती तेषां सत्तः 
सम्बन्धायोगात्‌ । न हि शशविषाणादीनां क्वचिदपि सत्त्वसम्मन्धो दृष्टः । 
निरुपाख्ये च कार्ये किमुद्दिश्य कारणानि प्रवर्तेरन्‌ । नहि विषयमनालोच्य 
कश्चित्‌ परबतते । सतामपि. विरोघान्नाभावसम्बरन्धोऽस्ति यत्स्वरूपेणः 
लब्धसत्ताकं तत्कथं निरुपार्यतामभावरूपतां वा भजते न विरुद्धम्‌ रूपम 
` सीकरोतीत्यर्थः । तस्मात्सतांभावासम्मवादसतां चोत्पत्त्यसम्मवात्तेस्तेषमे- 
बिपरिणममानो धर्म्मी सदेबेकरूपतयानतिष्ठते | घर्मास्तु न्यधिकत्वेन त्रका 
ल्लिकत्वेन व्यवस्थिताः स्वस्मिन्‌ स्वस्मिन्नध्वनि व्यनस्थिता न स्वरूपं त्यजन्ति। 
बर्चमानेऽध्वनि व्यवस्थिताः केवलं भोग्यतां मजन्ते | तस्मादूधर्माणा मेवाती" 
तानागताद्ध्वमेदाततेनेबरूपेण कार्यकारणमावोऽस्मिन्‌ दशने प्रतिपाद्यते | 
_ तस्मादपबगपयन्तमेकमेव चित्तं धर्मितया (नुवतंमानं न निन्ोदु पार्यते ॥१ २॥ 
त एते धमंघर्मिणः कि रूपा इत्याह- . . 
भो० वृ० का भा०--संसार में अत्यन्त असत्‌ भावों की उत्पचि 
युक्त नहीं है क्योंकि असत्‌ वस्तुओं का बुद्धि के साथ सम्बन्ध नहीं होता । 
खरै से सींगों का सम्बन्ध कहीं भी नहीं देखते | जो श्रसत्‌ काय्यं हैं 
. उनमें कारण की प्रबृत्ति ही नहीं होती है कोई भी बुद्धिमान्‌ सत के 
' बिचार में प्रवृत्त नहीं होता आर जो सत्‌ पदार्थ हैं उनका अमात के साय 
सम्बन्ध नहीं होता । जिस रूपका भाव है, वह अमाव को क्योंकर १ 
हो सकता हैं श्र्थात्‌ विरुद्ध घमं को कोई धारण नहीं कर सकता द 
. इस कारण सत्‌ के अभाव न होने से और असत की उत्पचि * 
होने से घम्म अनेक नस्थाओं में परिणत होने से भी उत 
स्वरूप रहता हे | उस सतूरूप धर्मी में धर्म तीन काल के मार्ग से रइ 
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` ` कैबल्यपादः ! (३६६ ) 


है। वे काल भी अपने रूपको त्यागन नहीं करते हैं-जेसे बतंभान मागं में 
स्थित वासना और कर्म्मादि केवल भोग्यमाव में स्थित रहते हैं इस 
| कारण भूत और भविष्य आदि भेद से काय्यकारण भाव को घारण 
कःता दै । अब यह सिद्ध हुध्रा कि मोक्ष पय्यन्त मी धर्मी रूप से चित्त 
एक ही रहता है बदलता नहीं ॥ १२ ॥ ८ 
आगे घर्मे रौर घमां के स्वरूप को कहते इन, 
ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ 
सूत्र का पदार्थ--( ते ) वे तीनों मागे (व्यक्तस््ष्माः) 
व्यक्त और स्म ( गुणात्मानः ) गुणवाले हें ॥ १३॥ . | 
सू० का भा०-उत् तीनों मार्ग प्रकट और सम गुण नाले हे ॥१२॥. 
ब्या० दे० कृ० भा०--ते खल्वमी त्र्यध्वानो घर्मा वमाना 
व्यक्तात्मानो ऽतीतानागताः सूच्मात्मानः षड्विशेषरूपाः । सबंभिदं 
„गुणानां सन्निवेशविशेषमात्रमिति परमाथतो गुणात्मान: । तयाच 
छ्ञानुशासनमू-- 
हः ल परमं रूपं न इष्टिपथस्च्छति। व 
यत्त दृष्टिपथं प्राप्तम्‌ तन्मायेव छुतुच्छकम्‌ इति॥१२॥ 
यदा तु सबै गुणाः कथमेकः शब्द एकमिन्द्रियमिति-- 
भा० का प०--पूर्वेसूज में कदे तीनों माग बाले घर्मो में बतमान 
प्रकट रूपबाले होते हैं भूत और भविष्यत्‌ सूचमरूप बाले होते हं र 
चहा के रूप में समानता हे यह सब गुणों के सद्भाव से 1001 राः 
यथार्थ में तो गुण रूप ही दै । ऐसी ही अन्य शाला है बह 
गुणों का यथाये रूप नेत्रों से नहीं दीखता हे भोर जो 181 15 
| क आ ठा हृ तो किस प्रकार से यह कहा जाता हे कि 
| एक ही शब्द है और एक ही इन्द्रिय है. ` 
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( ४०० ) . पातञ्जल-योगन्दशनभमा ष्ये 


भा० का भा०-- पृव॑सूत्र में कहे जो गुणों के तीन माग हैं उनमें 
से वतमान मागं तो प्रकट रहता है भ्रोर भूत तथां भविष्यत्‌ माग सूम 
रूपसे रहते हैं । अन्य शास्त्रों में भी कहा है कि गुणों का यथार्थं रूप दृष्टि 
गत नहीं होता और जो इन्द्रियों से देखा जाता हे बह संब माया है ॥१३॥ १ 
भो० वृ०-य एते धमघर्मिणः प्रोक्तास्ते व्यक्त पूकषममे देन व्यवस्थिता 
गुणां: सत्तवरजस्तमोरूपास्तदात्मानस्तत्‌ स्वमावास्तत्परिणामरूपा इत्यथः । , 
यतः सत्त्वरजस्तमोभिः सुखदुःखमोहरूपे: सर्वासां बाह्माभ्यन्तरमेदभिन्नानां 
मावव्यक्तीनामन्वयानुगमो हश्यते । यद्यदन्वयि तत्तत्परिणामिरूपं दृष्टं यया 
घटादयो' मदन्विता मत्परिणामरूपाः ॥ १३ ॥ यद्येते त्रयो गुणाः समत्र ` 
मूलकारण कथमेको धर्मीति व्यपदेश इत्याशङ्कया$इ- ' 
 ' ओ० वृ० का भा०--यह जो धर्मे धम्मी पूर्व कहद वे प्रत्यक्ष ओर ` 
सूचम रूप से सत्त्व, रज और तमोगुण रूप से उनके ही परिणाम रोर 
उनके ही स्वभाब वाले होते हैं क्योंकि सत्त्व, रज और तमोगुण से ही वे 
.. सब भाब जो कि वाह्य श्रोर आम्यन्तर भेदों से प्रकट होते हैं भाव रूप 
दिखाई देते हैं जो जो जिसका अनुगामी बा सम्बन्धी होता है वह उसका 
ही परिणाम होता है जेसे घट मह्दी का अन्वित बा सम्बन्धी होता है इस 
कारण मिट्टी का ही परिणाम है ॥१३॥ अब शङ्का यही होती है कि यदि 
यह तीनों गुण सब त्र कारण हैं तो घमी एक क्योंकरः होसकता हे । इसका 


उत्तर अगले सूत्र में देते हैं-- 
परिणामेकत्वादूस्तुतत्त्वम्‌ ॥ ९४ 
सत्र का प०-( परिणामेकत्वात्‌ ) परिणाम की एकता 


से ( चस्तुतत्तम्‌ ) वस्तुओं का तत्व जाना जाता है ॥१४॥ 


सूत्र का.भा०--परिणाम के अनुसार ऋस्तुओं का तत्व विदित ' 
होता हें ॥ १४॥ । | 


~ 
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केषल्य पाद: । ( ४०१ ) 


. व्यास दे० $० भा०--ग्रख्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां 
ग्रहणात्मकानां करणमभावेनेकः परिणामः श्रोत्रमिन्द्रियं. आद्या- 
त्मकानां शब्दभावेनेक: परिणामः शब्दो विषय इति । शब्दादीनां 
मूत्तिसमानजातीयानामेकः . परिणामः, प्रथिवीपरमारुुस्तन्मात्रा- 
बयवस्तेषां चेक:परिंणामः प्रथिवी गौउ क्ष: पर्वत इत्येबमादिभू ता- 
न्तरेष्वपि स्नेह्टौष्णयपरिणामित्वावकाशदानान्युपादाय सामान्य 
सेकविकारारम्मः समाधेयः। नास्त्यथो विज्ञानविसहचरः, अस्ति तु 
ज्ञानमर्थविसहृचरं स्वप्नादौ कह्पितमित्यनया दिशा ये वस्तुस्वरूप- 
मपल्न बते ज्ञानपरिकलपनामात्रं बस्तु स्वप्नविषयोपमं न परमाथतो 
ऽस्तीति य आइस्ते तथेति प्रत्युपस्थितमिदं स्वमाहात्म्यंन वस्तु 


कथमप्रमाणात्मकेन विकल्पज्ञानबलेन वस्तुस्वरूपमुत्मज्य तदेवा- , 


पलपन्तः श्रद्धेयवचना: स्युः ॥ १४ ॥ कुतरचतद्न्याय्यमू ¬ 
भा० का प० -प्रख्या अर्थात्‌ प्रकाशशील, क्रियाशील ओर 
स्थितिशील ग्रहणात्मक गुणोंका कारण भाव से एक ही परिणाम भोत्र 

` इन्द्रिय है, और जो ग्रहण किये जाने चाले विषय हैं, उना भी तन्मात्र 
भाव से एक ही शब्द परिणाम हे | शब्दादिकों का भी एक ही परिणाम 
परमाणु रूप है और उन परमाएुश्रीँ का परिणाम एथिवी, गौ, इच्च श्रोर 


पर्वत आदि हैं। स्नेह और उष्णता श्रादि अन्य भूतो के परिणाम भी . 


अवकाश पाकर एक विकार को आरम्भ करते हैं । कोई मी अथ विज्ञान 
ज्ञान श्रथ के बिना होता 

के बिना चरितार्थ होने वाला नहीं दै । किन्तु स 3 

हे | जो स्वप्नादि में ज्ञान के बिना श्र होता हे, वह केवल कल्पना 

है, वात्तव में कुछ नहीं । इस रीति से जो लोग वस्तु के खल्प 

और कहते हैं कि ज्ञान कल्पनामा है वस्तु 

है उनका कथन ठीक 


| का अपलाप करते हैं 
| स्वप्न के समान होती हैं यथार्थ में कुछ नहीं 


| भहीं॥ १४ ॥ ३ 
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( ४०२)  पातञ्जल-योग-दर्शनभाष्ये- 


भा० का भा०--प्रख्या, क्रियां ओर स्थितिशील जो ग्रहण्सत्मकर 

गुण हैं, उनका कारण रूप एक परिणाम, ग्राह्मात्मक दूसरा परिणाम, 

इन्द्रिय विषयरूप तीसरा परिणाम, एथ्वी, परमाणु, तन्मात्र ओर अवयव 
रूप चौथा परिणाम, और पथ्वी, गो, इच्घादि अन्य तत्त्वो के संयोग से १ 

` पञ्चम परिणाम होता है । इन सब परिणामों से एक विकार आरम्म 
होता है ॥ १४ ॥ 


ओज वृत्ति --यद्यपि त्रयो युणास्तयाऽपि तेषामङ्गाङ्गिभावगमनः ' 
लक्षणों यः परिणामः क्वचित्‌ सत्वमङ्गि क्नचिद्रजः क्वचिच्च तम इत्येवं 
लपस्तस्मैकतवाद्वश्तुतत्वमुच्यते । यथेयं एथिवी श्रयं वा युरित्येवमा दि ॥१४॥ 
ननु च ज्ञानव्यतिरिक्ते सत्यर्थे वस्त्वेकमनेकं वा वक्तुं युज्यते । 
` यदा विज्ञानमेनं वासनावशात्‌ कार्य्यकारणभावेनावस्थितं तथा तथा प्रति” 
माति तदा कथमेतच्छक्यते बक्तुमिस्याशङ्कया|इ— 
भो० बृ० का भा०-यद्मपि गुण तीन हैं; तब भी वह अङ्गाङ्ि 
माब जो एक परिणाम को घारण करने अर्थात्‌ कमी सत्त्वगुण श्रज्ञी 
और दूसरे गुण उसके अङ्ग होजाते हैं। कहीं रजोगुण और कहीं तमोगुण 
ग्रज्ञी होजाता है इस प्रकार से अङ्गी गुण की एकता को समझ के धर्मी 
भी एक कहा-जाता है जैसे एथिवी में और तस्तों के भी परमाणु मिले हँ. 
तो भी वह एक पृथ्वी कहाती है | ऐसेही वायु आदि में भी एकता का 
व्यवहार होता है ॥. १४ ॥ 
यह सन्देह दोजाता है कि ज्ञान से भिन्न जो वस्तु हो उसमे 
एकता न अनेकता कही जासकती दै; ,,परन्तु जब “विज्ञान ही बासना के 
द्वारा कार्यकारण माव से प्रतीत होता है तब एकूता वा अनेकता क्यों: 
कर कही जासकती है ? इसका उत्तर अगले. सूत्र में कहते हैं-- 


वस्तुसास्ये चित्तमेदात्तयो विभक्तः पन्थाः ॥१३॥ | | 


.CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नु. 


केबल्यपादः।  _ (४०३) 


छत्र का प०--( वस्तुसाम्ये ) वस्तु की एकता में 
( चित्तभेदात्‌ ) चित्त के भेद से ( तयोविभक्तः पन्थाः ) 
- घर्मं और धर्मी का मार्ग भिन्न है ॥ १५॥ 
सू?» का भा०-वस्तु की एकता होने पर भी चित्त मेद से उनका 
भागे भिन्न हे ॥ १५ ॥ 
ब्या० दे० कृत मा० बहुचित्तावलग्बनीभूतभेक वस्तु 
साधारण, तत्खलु नेकचित्तपरिकल्पितं नाप्यनेकचित्तपरिकल्पितं 
किन्तु स्वप्रतिष्ठम्‌ । कथं, वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ । धमोपेक्ष चिचतस्य 
वस्लुसास्ये$पि सुखज्ञानं भवत्यधमोपेक् तत एव दुःखज्ञानसविद्या- 
पेक्षं तत एव मूढज्ञानं सस्यग्दशनापेक्षं तत एव माध्यक्थ्यज्ञान- 
भिति। कस्य ताच्चित्तेत परिकल्पितम्‌ । न चान्यचित्तयरिकल्पिते- _ 
नार्थनान्यस्य चित्तोपरागो युक्तः । तस्माहस्तुज्ञानयोर्माहमग्रहरणभेद- 
थिन्नयोर्विभक्तः पन्था:.] नानयोः .संकरगन्धोऽप्यस्तीति ¦ सांख्य- 
पत्ते पनवेस्तु त्रिगुणं चलं च गुणवृत्तसिति । धर्मादिनिमित्तापेक्षं 
चिसेरमिसंबध्यते । निसिधु। नुख्पस्य च प्रत्ययस्योत्पद्यमानस्थ 
तेन तेना$$त्मना देतुभेवति। चिदाहु:ज्ञानसहदभूरेवार्था भोग्यत्वात्‌ 
सुखादिबदिति । त एतया हारा साधारणत्व बाधमानाः पवात्तरेपु 
क्षणेषु वस्तुरूपमेवाप हृवते ॥ १५ ॥ | 
भा० का प०-अनेक चित्तं से श्रालम्बनीभूत एक 
अर्थात्‌ सामान्य है | वह वस्तु एक चित्त के द्वारा कल्पित न हुईहै। 
न अनेक चित्तों के कल्पना करने के योग्य है किन्तु यह वस्तु स्वप्रतिष्ठ 
अर्थात्‌ परिणामी वा कल्पनारहित है क्योंकि शेयव्तु की एकता होने 
पर भी चित्त मेदसे । उक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि जैसे धम्म के कारण 
| से बह्ठु की एकता में मी चित्त को सुख चान होता है श्रधम्म से > 
। चित्त. को दुःख ज्ञान होता है, अविद्या के सस्कार से उसही चित्त क्‌ 
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(४०४ ) -¬ पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये-- 


मूढ शान होता है और सम्यग्दशन से उसही चित्त को मध्यस्थ शान होता 
है । यह सब ज्ञान किसको होते हैं ! उसही एक चित्त से परिकल्पित हैं 
क्योंकि दूसरे चित्त के कल्पित अर्था से दूसरा चित्त उपरक्त नहीं होसकता 
इस हेतु से वस्तु श्र्थात्‌ शेय पदार्थं ओर ज्ञानका माग भिन्न २ है, इन 
दोनों में मिल.बट का लेश भी नहीं है | फिर सांख्य फे पक्ष में बस्तु 
त्रिगुण है और गुण चं चलबृत्ति वाले हैं इसलिये घर्मादि निमित्त से चित्त 
क संग सम्बन्ध रखते हैं धर्मादि निमित्त के अनुकूल ही उत्पन्न हुप्रा 
जो जुन बह जिस थ्रात्मा को हुआ है उस ही आत्मा के ज्ञान का हेतु 
` है| कोई २ कहते हे कि वस्तु का इन्द्रियार्थ भी ज्ञान के संग ही उत्पन्न 
होता दे क्योंकि ज्ञेय के विना शान का होना असम्भव है जैसे सुख श्रर्थात्‌ 
जब सुख की सामग्री चा सुख ही होगा तो सुखज्ञान केसे होगा ॥१९॥ 


भा० का भा०--बहुत लोग कहा करते हैं कि बाह्य वस्तु कुछ 


नहीं हे किन्तु अन्तःकरणस्थ विज्ञान ही सव कुछ हे क्योंकि यदि बाह्य | 
बस्तु भी कुछ हो तो दोनों में भ्रमेद हो जायगा । इसका उत्तर यह है कि 


जो नस्तु श्रनेक चित्तं के द्वारा कल्पित नहीं है किन्तु शेयवत्‌ धम्मंयुक्त 
साधारण वस्तु है क्योंकि एक चित्त में निमित्तानुसार भनेक शान दोते ह 
जैसे घम्म से सुख ज्ञान, अधम्म से दुःख ज्ञान, अविद्या से मूढ॒ शीन शरोर 
सम्यग्दर्शन से मध्यस्थ शान एक ही चित्त में होता है.। यदि शानमेंद 
होता तो एक चित्त में अनेक ज्ञान न होते और एक मनुष्य के शान का 
दूसरे के चिच में आरोप होना भी असम्भव है । इसलिये वस्तु 

जेय और ज्ञान का अत्यन्त भेद है इन दोनों में एकता की गन्ध मी नही 
हे । सांख्य के मत में वस्तु त्रिगुणात्मक है और गुण चं चलब्रूचि वाढे 
हें। वे घमांदि रूप से ज्ञान के हेतु होकर चित्त से सम्बन्ध रखते हैँ एव 


' जैसा निमित्त होता है नसा ही ज्ञान उत्पन्न होकर आत्मा से संयुक्त ही | | 
दे । किन्ही २ लोगों का यह मी मत दै कि ज्ञान के संग ही इ ; 
विषय मी उत्पन्न होते हैं क्योंकि बिना विषयों के ज्ञान किसी रीति से नई 
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केवल्यपादः । ( ४०४ ) 


हो सकता है । जैसे-सुख बा दु:ख बिना शान के नहीं हो सकते भ्रौर बिना 
सुख दुःख के ज्ञान किस का होगा ॥ १५॥ 

भो० वृ०--तयोर्शनार्थयोनिंविक्त: पन्था. विविक्तो 'माग इति 
यावत्‌ । कथं वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्‌। समाने वस्तुनि स्न्यादाबुपलभ्यमाने 
लावण्यादौ नानाप्रमातृणां चित्तस्य मेदेः सुखदुःख मोहरूपतया ससुप- 
लभ्यते | तथाहि-एकस्यां रूपलावश्यवत्यां योषिति उपलभ्यमानायां 
, सरागस्य सुखपुत्पद्यते सपल्ल्यास्तु दे षः परितराजकादेषृ णेत्येकस्मिन्‌ वस्तुनि 
` नानाविधचित्तोदयात कर्थं चित्तकांय्येल षस्वुन एकचित्तकाय्येत्वे 
बस्त्वेकरूपतयैवावमासेत्‌ । किञ्च चित्तकायेत्वे बस्तुनो यदीयस्य चित्तस्य 
तदश काय्यं तस्मिन्तर्थान्तरव्यासक्ते $तदस्तु न किञ्चित्स्यात्‌ | भवः 
स्विति चेन्न तदेव कथमन्यैबं इभिरुपलम्येत, उपलभ्यते च । तस्मान्न 
चित्तकाय्येम्‌ । अथ युगपद्बहुमिः सोऽथ क्रियते। तदा बहुमिनि्मितस्याथ- 
स्तैकनिर्मिताद लचणयं स्यात्‌ । यदा तु नैलद्षण्यं नेष्यते तदा कारणमेदे 
सति कार्येमेदस्यामावे निहेंतुकमेकरूपं वा जगत्‌ स्यात्‌ | एतदुक्तम्‌ भनति" 
सत्यपि भिन्ने कारणे यदि कार्यस्यामेदस्तदा समम जगत्‌ नानाविषकारण- 
जन्यमेकरूपं स्यात्‌ । कारणमेदाननुगमातू सवातन्त्येण निहत॒ऋऊ बा स्यात्‌ । 
यद्योचं कथं तेन त्रिगुणात्मना चित्तेनेकस्येच प्रमातुः पल घतरा, 
ज्ञानानि न जन्यन्ते । मेवम्‌ । यथाञ्थखिगुणस्तथा चित्तमपि त्रिगुण 
` तस्यचार्थप्रतिमासोत्मचौ यवा 

ड्चित्तश्य तेन तेन रूपेणा $ उ र 
दना वाहित धर्मसहकृत चित्तं सत्त्वव्याजितया परिणममानं ह 
भवति । तदेबाधमसहकारि रजसोऽङ्गितया खस ळा 23 
तीवाघमंसहकारितया जा गत प वचा 
मोहमयं भबति | तस्माहिशान ८ 25 यत 
नाथयोस्तादास््य बिरोधान्न काय्यकारणभानः | हा द कायं 
मेदप्रसज्ञादिति शानाइथतिरिक्तलमथेस्य व्यवस्था 
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( ४०६ ) पातञ्जज्ञ-येग-दर्शन भाष्ये 


यद्येवं ज्ञानंचेत्‌ प्रकाशकत्वादुग्रइणस्वमांवमथेश् प्रकाश्यत्वाद 


ग्राह्मखमावस्तत्कथं युगपत्‌ सर्वानर्थान्नः यह्वाति न स्मरति चेत्याशङ्कय ` 


परिहत्तु मा ५ ह-- ? 
भो० ३० का भा०-उन दोनों धम और घमां के ज्ञानों का मार्ग 
भिन्न २ हे क्योंकि वस्तु में एकता होने पर भी चित्तभेद होने से वह मेद 
मान होता हे जैसे एक ही खरी आदि वस्तुमें प्रमाता अर्थात्‌ देखने वालों 
के चित्तमेद से सुख वा दुःख रूप फल मी जुदे जुदे होते हैं कि रूप रौर 
लावण्ययुक्त स्री तो एक ही होती है; परन्तु जो पुरुष उससे प्रीति रखता 
है उसको वही रूपादि सुखदायक होते हैँ । वही स्त्री सोत को दुःख देन 
वाली ओर संन्यासी को घृणा उत्पन्न कराने -बाली होती है । समझना 
चाहिये कि एक ही स्री में प्रमाताओं के. चित्तमेद से इतने मेद होजाते 
हैं इसही प्रकार से समभूना-चाहिये कि उस एक वस्तु में नानात्व काय्यं- 
. भेद से प्रतीत होता है ऐसे ही जगत्‌ में विलक्षणता है । यदि काय्यमेद 
'न माना जाय तो जगत्‌ में विलक्षणता मी न हो। याद चित्तमेद न 


माना जायगा तो जगत्‌ हेतुरहित होगा | यदि यही बात हो तो सत्त्व, . 


रजस्‌ धरोर तमोगुण एक ही पित्त के आधार से सुख दु.ख और मोह को 
कयोंकर उत्पन्न करें ? ऐसा न कहना चाहिये, क्योंकि जैसे विषय त्रिगु 
- णात्मक हें ऐसे ही चित्त भी त्रिगुणात्मक है उसको जो पदार्थों का ज्ञान 
उत्पन्न होता दै उस ज्ञान के धर्मादिक सहायकारी कारण हैं उस धर्म के 


प्राइभांव ( प्रकाशित होना ) ्रौर तिरोमान ( लुस होना ) में चित्त मी . 


' उस ध्म के रूप में भान होने लगता है | जैसे कामी पुरुष के समीप जब 
री वत्तमान रहती हे तव कामधम में परिणत हुआ उसका चित्त सुखरूप 
प्रतीत होता है वही चित्त अघम का जब सहकारी होता है तब तमोगुण 
अज्ञी अर्थात्‌ प्रधान होता है | जब क्रोधवती सौतिन को मोह . उत्पन्न 
होता है | इससे सिद्ध हुआ कि विज्ञान के अतिरिक्त बाह्य पदार्थ का रुप 


है इस रीति से बिज्ञान और विषय में मेद रहने से कार्यकारण भाव. | | 
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केवल्यपाद्‌ः। ` ( ४०७ ) 


नहीं है कारण से भेद रहने पर ्रव्यवस्था दोष होगा | इसलिये विषय 
'ज्ञान से भिन्न है यह सिद्ध हुआ ॥ १५ ॥ a 

अब सन्देह यह होता है कि यदि ज्ञान प्रकाशक होने से ग्रहण- 
स्वभाव हे और विपथ ग्राह्य स्वभाब है तो एकही समय सब विषयों को 
क्यों नहीं ग्रहण करता है अथवा सव विषयों का स्मरण क्यों नहीं होता दै १ 


न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा 
` कि स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 


सूत्र का पदा्थे--( न च, एकचित्ततन्त्रं, वस्तु) एक 


चित्त के अधीन वस्तु नहीं है ( तद्‌ अग्नरमाणकं, तदा, कि 
स्यात्‌ ) वह प्रमाण न हो तब क्या हो १॥ १६॥ 
, सू० का आा०--यथार्थ ज्ञान एक चित्त के आधीन नहीं है। 
यदि ऐसा हो तो चित्त की स्वस्थता में फिर क्या हो ! ॥ १६ ॥ 
व्या० दे० कृत मा०--एकचित्ततन्त्र चेद्वस्तु स्यात्तदा चित्ते 
च्यम्रे निरुद्धे वाऽस्वरूपमेव तेनापरामृष्टमन्यस्याविषयीभूतम- 
प्रमाणकमगृहीतस्वमावकं केनचित्तदानीं किं तत्स्यात । न 
सानं च पुनश्चित्तेन कुतः उत्पद्येत । ये चास्यादुपस्थिता 
चास्य न स्युरेवं नारित एष्ठमित्युदरमपि न गृह त | तस्मात 
(थे: सर्वपुरुषसाघारणः स्वतन्त्राणि च चित्तानि प्रति पुरुष 
प्रवर्तन्ते । तयो: सम्बन्धादुपलब्धिः पुरुषश्य भोग इति ॥१६॥ 
| भा० का भा०--यदि वस्तु ( यथार्थेशान 3 एक चित्त के क 
हो तो चित्त के व्यम्न या निरुद्ध होने पर उसके धनरूप का ee 
| हो! जर फिर चित्त से सम्बन्ध होने पर उसकी उत्षचि माननी पडे हा 
| तथा जो उसके भाग अनुपस्थित होंगे उनके न होने से उपस्थितो का 


१ 
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( ४०८ ) पातञ्जञलन्योग-दशंनभाष्ये== 


त्यांग करना पड़ेगा अर्थात्‌ पृष्ठ नहीं है तो उदर का भी ग्रहण न होगा| 
इसलिये स्वतन्त्र ही प्रत्येक ग्रथ दै और स्वतन्त्र ही प्रत्येक पुरुष के चित्त 
हें । उनके परस्पर सम्बन्ध से ही भोग की उपलब्धि होती हे ॥ १६॥ 

इस सूत्र पर भोजबृत्ति नहीं है, इसलिए केवल माष्य दी दिया 
गया हे ॥ २६ ॥ 


तदुपरागापेक्षित्वाच्चत्तस्थ वस्तुज्ञाता- 


ज्ञातस्‌ ॥ ९७ ॥ 
न्न का प०--( तदुपरागापेक्षित्वात्‌ ) ज्ञेय. वस्तुके 
प्रतिबिम्बित होने से ( चित्तस्य ) चित्त को ( वस्तुज्ञाता- 
ज्ञातम्‌ ) वस्तु का ज्ञान और अज्ञान रहता है ॥ १७॥ . 
सू० का भा०-शैय वस्तु का जब चित्त में प्रतिविम्ब पड़ता है, 
उस समय चित्त को उसका ज्ञान होता है और जब प्रतिबिम्ब नहीं पढ़ता 
जब चित्त को उस वस्तु का झज्ञान रहता है ॥ १७ ॥ 
व्या० दे) कृत भा०-अ्यस्कान्तमशिकलपा विषया अय 
*सधमंकं चित्तमभिसम्बन्ध्योपरञ्जयन्ति । येन च विषयेणोपरक्षम्‌ 
चित्तं सविषयो ज्ञातस्ततोऽन्यः पनरज्ञातः। चस्तुनो ज्ञाताज्ञात 
स्वरूपत्वात्परिणामि चित्तम्‌ ॥ १७ ॥ यस्य तु तदेव चित्त 
विषयस्तस्य 
भा० का प०--विषय अर्थात्‌ शेय पदार्थं चुम्बक पत्थर के 
'समान होते हैं ग्रोर लोहे के समान चित्त है । संयुक्त होकर विषय चित्त पर 


प्रतिबिम्ब डालते हैं | उस प्रतिबिम्ब से चित्रत होकर चित्ता जिस विषय मे | 
अनुरक्त होता हे उंस विषय को जानता हे उस से भिन्न विषय श्री | | 


रहते हैं | ज्ञेय बस्तु के ज्ञात अज्ञात रूप होने से चित्त परिणामी अर्थात 
अस्थिर बृत्ति वाला सिद्ध हुआ ॥ १७॥ 2 
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जिसका वही चित्त विषय है उसका तो | 
सा० का भा०--विपय अर्थात्‌ शेय पदाथ चुम्बक पत्थर करे. | 

समान और चित्त लोहे के समान है उन दोनों का जहां संयोग होता है 

बहां विषय चित्त को ग्रपनी ओर श्राकपित कर लेता है | यद्धा जिस विषय 

से चित्तका संयोग होता है उसही का फोटो चित्त पर खिंच जाता है 
और जिसेका फोटो चित्त पर खिंचता है उसही का चित्त को ज्ञान होता 
हे ओर अन्य विषय अज्ञात रहते हैं | इस से यह सिद्ध हुआ कि चित्त 
का स्वभाव अस्थिर हे ॥ १७॥ 

भो० वृ०-- तस्यार्थस्योपरागादाकारसमपण्पत चित्ते-बाह्य वस्तु 
ज्ञातमञ्चातञ्च भवति | अयमथः-सबेः पदाथ आरमला भे सामग्रीमपेचते। 
नीलादिङ्ञानञ्चोपजायमानमिन्त्रियप्रणालिकया . समागतमर्थोपरागं सह- 
कारिकारणत्वेनापेक्तते | व्यतिरिक्तस्याथस्य सम्बन्धामावाद्‌ ग्रहीतुमशक्य-. 
त्वात्‌ | ततश्च येनैवा थेंनास्य ज्ञानस्य स्वरूपोपरागः ऋतस्तसेवार्थ तज्शानं, 
व्यबह्वारयोग्यता जनयति । ततश्च सर्यो ज्ञात इत्युच्यते | येन चाकारो न 
समर्पितः स न शातत्वेन व्यवहियते । यस्मिश्रानुभूते/थं साइश्यादिरथः 
संस्कारमुद्बोधयन्‌ सहकारिता प्रतिपद्यते तस्मिन्ना स्मृतिर्पजायत इति 
न सर्वत्र ज्ञानं नापि संत्र स्मृतिरिति न कश्चिद्विरोषः ॥ १७॥ 
यद्योव॑ प्रमाताऽपि पुरुषो यस्मिनु काले नीलं वेदयते न.तस्मिन्‌'फाले i 
पीतादिमतश्रित्तसक्त्वस्थापि कादाचित्कं ग्हीतरूपत्वादाकारग्रहणे परिणा- 
मितं प्रापमित्याशझ्लों परिहत्तु माह-- 32.3: 
.भो० वृ० का भा०--उस विषय के उपराग अर्थात्‌ रङ्गका. 

चित्त में जो फोटो या आकार खिंचता है उस विषय का शान चा अजान 
| होता है ञ्रभिप्राय यह है कि सब पदार्थों को ग्रहण करने में चित्त सामग्री 
की रपे्चा स्पा हे । इन्द्रियों के द्वारा जो नील श्रादि गया काम 
| होता है बह पदार्थ की सहकारिता की श्रपेच्ा रखता है. श्रयत रङ का 
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(४१०) पातञ्जल-योग-दशनभाष्ये--- 


' ज्ञान अकेला नहीं होता क्योंकि बिना साथी पदार्थ के जाने किसी रङ्गका 


ज्ञान नहीं हो सकता है तब जिस पेदाथ क्रेख्व को रङ्ग ने छिपाया है, 


उस पदार्थ का यथार्थ ज्ञान ही उस रङ्ग के ज्ञान का कारण होता है जब 
पदार्थ के सम्पण विषयों का ज्ञान हो जाता है तव कहां जाता है कि यह 
पदाथ ज्ञात हुआ | जो पदाथ बिलकुल अपने अवयबों को शान द्वारा 
' ज्ञाता को अपित नहीं करता है बह पदार्थ ज्ञात नहीं कहा जाता है, जिस 
अनुभव किये पदाथ म॑ सादृश्य आदि विषय अनुभव के संस्कार को 
'प्रकाशित करने में सहायक हों उस ही विषय की स्मति उत्पन्न होती है | 

` इस कारण सब पदार्थों में मनुष्य का ज्ञान भी नहीं हो सकता हैं श्रोर 
न सब पदार्था की एक काल में स्मृति शेती है ॥ १७ ॥ 


अब शङ्का यह होती हें कि प्रमाता पुरुष जिस समय में नील रूप 
को जानता है उस ही काल में पीत रङ्ग की छायाँ वाले चित्त में ग्रहीत 
रूप होने से ग्राकारग्रहण में परिणामित्व दोष वेगा ! इस शङ्का का 
समाधान ग्रंगले सूत्र में कहेंगे-- 


सदा ज्ञाताश्चत्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुष- 


स्थापरिणामित्वातूं ॥ १८॥ ` 


“सत्र का प०--( सदा ) सव, कालं में (ज्ञाताश्चिततः : 


वृत्तयः) चित्त की बृत्तियां ज्ञात रहती हैं (तत्प्रभोः ) ( पुरुष. 
स्यापरिणामित्वात्‌ ) वृत्तियों के स्वामी पुरुष के' परिणाम! | 


` रहित होने से ॥ १८॥ 


सू? का भा०--बृत्ति का'स्वामी पुरुष श्रर्थात्‌ जीव ग्रपस्थिमी | 


हे अतए उसे वृत्तियां सदा ज्ञात रहती हैं ॥ १८ ॥ 


व्या. दे० कृत भा० - यदि चित्तवस्प्रभुुर॒पि पुरुष परिएमे २ | 
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केवल्यपादः। (९११) 


चतस्तट्विषयाश्चिच्३त्तय: शब्दादिविषयवड्ज्ञाताज्ञाता: स्युः । सदा 
` झातत्वं तु मनसस्तत्प्रभो: पुरुषस्यापरिणामित्वमचुमापयति ॥१८॥ 
स्य़ादाशङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयामासञ्च वेशेषिकाणां 
चित्तात्मवादिनां च सविध्यत्यग्निवत्‌-- 
` अवका प०--यदि चित्त के समान चित्त कां स्वामी पुरुष भी 
परिणाम को प्राप्त हो तो उसकी जेय वृत्ति भी ज्ञात और अज्ञात होंगी जो 
मन सदा वृत्तियो को जानता है इससे जीव का परिणाम-रहितपन सिद्ध 
होता है ॥ १८॥ 
आशङ्का हो सकती है कि चिच ही स््रप्रकाशरूप है आर विषय 
का आभास वही है | वेशेबिक ओर योग चाले जो चित्त को आत्मा 
मानते हैं. उनके मत में चित्त ही स्वाभास रूप हो सकता है- 


भा० का आ०--जो जीव मी परिणामी होतो उसकी वृत्ति ` 
ज्ञाताज्ञात हो सकती है, जव. कि “मन सब बृत्तियों को जानता है इस ही 
से सिद्ध होता है कि श्रात्मा परिणामरहित है; परन्तु इसम यह शङ्का 
हो सकती दै कि चित्त ही स्वाभास रूप, है ॥ १८ || RR 
` ओज वृत्ति-य़ा एताश्रितस्य ' प्रमाणविपर्मयादिल्पाः इयः 
स्तास्तप्रमोश्चिचस्य ग्रहीतुः पुरुधस्य सदा सबका जमेव शबाः) तत्य चिद्रं प- , 
तया परिणामात परिशामित्वाभावादित्यथ: । यद्यसौ परिणामी लाया 
| परिणामस्य कादाचित्झत्वात्‌ प्रमातुस्तासा चित्तवृत्तीनां सदा हा ने 
पद्योत । अयमर्थः-पुरुषस्य चिद्रपस्प सदेवा घिप्ठातृत्वेन व्यवस्यितस्य 


-यदन्तरङ्गम्‌ निमल सत्त्व तस्यापि सदैवाबस्थितत्वाच्ये न येनार्थेनोपरकतं 
न्तिसद्भामस्तस्यां सत्यां सिद्ध 


च्छया संक्रा 
भनति तथानिधध्यार्थस्य सदेव चिच्छाया र 
सदाज्ञातृत्यभिति न कदाचित्‌ क्वचित्‌ परिणामिस्राशङ्का ॥ १८ J 

ननु चित्तूमेब यदि सस्तोत्कर्षात्‌ प्रकाशक तदास्तपरप्र ै 


$ न्तः 
स्वादात्मानमथङ्च प्रकाशयतीति तावन व्यबह्ारसमास्तिः कि ग्रहीत्र 
| रेणेत्याशक्ञामपनेतुमाइ- 
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पोऽ दृ८,क्ा/आरिटचित्त की जो ये प्रमाण ओर विपय्येय ग्रादि 


: बृत्तिया हैं वे सब स्विच के प्रभु अर्थात्‌ स्वामी जीव को हर समय ज्ञात 


रहती ह कयाक त्मा परिणामी नहीं हे यदि श्रात्मा , एक रस अपरि- 


णामी न हो तो परिणाम के अनित्य होने से सब वृत्तियों का ज्ञान भी | 


' उसको नहीं हो सकता | अभिप्राय यह हे कि चतन्यश्वरूप जो पुरुष है 


` उसके नित्य श्रविष्ठान से जो श्रन्तरङ्ग निर्मल सत्व है वह भी सदव रहता 
है, क्योंकि नित्य बस्तु के गुण भी नित्य होते हे । वस उस निमल सत्व 
में जिन विषयों का उपराग होता है उतःसे उस के ज्ञान का परिणामं - 


नहीं होता ॥ १८ ॥ 

अब यह शङ्का हो सकती है कि यदि चित्त ही को स्वप्रकाश रूप 
मान कर उसके द्वारा-ही आत्मा का श्रौर विषयों का प्रकाश होता है 
ओर चित्त ही के प्रकाश तक सव व्यवहारों को समासि हो जाती है ऐसा 


माना जाय तो फिर दूसरे ग्रहीता की शङ्का क्यों करनी ! इत का उत्तर ' 
` अगले सूत्र में देते हे 


न तत्स्वाभास हृश्यत्वातू ॥ १६ ॥ 
सत्र का प०--( न तत्‌ स्वाभासं इश्यत्त्रात्‌ ) चित्त 


फी 


. स्वाभास. अर्थात्‌ आप ही विषयों का ग्राहक नहीं हे क्या 


कि वह भी दृश्य है: अर्थात्‌ ज्ञेय है ॥ १९॥ ` 
सू० का भा०-चिच.त्वप्रकांश रूप नहीं है क्यों कि बह श्य है ॥१९॥ 


च्या० दे० कृत भा०--यथेतराशीन्द्रियारिण शब्दादयश्र 
टश्यत्वान्न र्वाभासानि तथा मनोऽपि प्रत्येतव्यम्‌ | न चा 
दृष्टान्तः । न ह्ाग्निरात्मस्वरूपमप्रकाशं प्रकाशायतिं। 


प्रकाश्यप्रफाशकसंयोगे इष्टः | न च स्वरूपमात्रे|स्ति संयोग: | रि 


स्वाभासञ्चित्तमित्यग्राद्रमेव कर्स्याचदिति शाव्दार्थः ॥ गय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by न 0002 ४ 


० - - ‘a 


, | | 


` संवेदनात्सत्त्वानां 
ञमुत्र मे क्रोध इति । एतत्‌ स्ववुद्धेरम्रहणे न 
भा० का प०-जेसे ओर इन्द्रियां तथा शब्द स्पर्शादि ज्ञेय होने 
से स्वप्रकाशा रूप नहीं हैं तैसे ही मन को मी समझना चाहिए | चित्त के 
स्वोभास होने में श्रग्नि का दृष्टान्त मी नहीं घट सकता, क्योंकि श्रग्नि 
प्रकाश रहित अपने ९नरूप को प्रकाश नहीं कर सकती है । प्रकाश्य शरोर ` 
प्रकाशक के संयोग में ही प्रकाश देखा जाता है और स्वरूप मात्र में 
प्रकाश नहीं देखा जाता है, प्रकाश्य और प्रकाशक का संयोग तो है; किन्तु 
चित्त की स्वप्रकाशता सर्वथा अग्राह्य हे चित्त किसी का दृश्य है यह 
सूत्र का शब्दार्थं हुआ । जैसे आकाश अपने आधार से सिथ है दूसरे 


के श्राधार से नहीं श्रपती बुद्धि के प्रचार के शान से जीबों की प्रवृत्ति देखी - 


जाती है कि मैं कोधी वा मययुक् हूँ इस बस्तु में मेरी मीति ओर इस में 


सेरा द्वेष है यह सव जव बुद्धि ज्ञान का. साधन न, होगी तो रागादि का, . 


होना भी श्रसम्भन होगा ॥ १६ ॥ पी 
आ० का मा०--जेसे धन्य इन्द्रिया वा शब्दादि विषय जय हैं 
ऐसे ही चित्त भी जीव का ज्ञेय है श्रतएव ख्वप्रकाशरूप नहीं है इससे 
ग्रहीता की कल्पना करना नितान्त आवश्यक है ॥ १९ ॥ | 
ओ० बु०- तच्चित्तं स्वामासं स्वप्रकाशे न भवति हि पुरुषवेद्यमू 
भवतीति याबत्‌ । कुतः, दृश्यलात । यत्‌ किल इश्यं तदूदृष्टुवेद्यम दद््ट 
` यथा घटादि । इश्यञ्च चित तस्मान्न स्नामासम्‌॥ १६ ॥ 
~ ननु साध्यावि शिष्ट ऽयं हेतु दृश्यल्वमेव चित्तस्यासिदम | 4 
- सबुद्धसंवेदनद्वारेण पुरुषाणां हिताहितप्रातिपरिहारल्या म रे \ 
तथाहि क्रू दोऽ मीतोऽहमन्न मे राग इत्येवमाद्या संनिदवुडर दने नोप” 


पद्य तेत्याशङ्कामपनेतुमाईत 
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सो० ० का भ[०=चित्त 'स्वयम्‌ प्रकाश नहीं है क्योंकि चित्त 
` त्मवेद्य अर्थात्‌ जानने योग्य है जो जो दृश्य पदाथ होते हैं वह श्यं 
प्रकाश नहीं होते. ओर द्रष्टा द्वारा शेय होते हैं । जपे घट । चित्त दृश्य है 
इस कारण स्वयम्‌ प्रकाशः नहीं है ॥ १६ ॥ 


भ्रव सन्देह यह होता हे कि उपयु क्त अनुमान साध्य से रहित है ' 


इस कारण वह माननीय नहीं दै क्योंकि. हेस्वाभास से युक्त दे, चित्त का 
दृश्यत्व यदि सिद्ध हो तब ऊपर लिखा' हेतु ठीक हो-संकता है | अपनी 
` बृद्धि के संवेदन से हित और अहित को नाश करने वाली चित्त की वृत्ति 
ही दृश्य हैं जेसे में क्रोधी हूं मै डरता हूं, सुके श्रमुक विषय में प्रीति है 


इत्यादि ज्ञान बुद्धि की असंवेदना से नहीं हो सकते हें, इससे चित्त दृश्य , 


हीं है; किन्तु इत्ति ही दृश्य हैं इस शङ्का को दूर करने के वास्ते अगला 
सूत्र कहा है- | । 
एकसमये चोंभयानवधारणसू्‌ ॥ २० ॥ 
सत्र का प०- ( एकसमये ) एक काल में ( उभया- 
नवधारणम्‌ ) दोनों का ज्ञान नहीं होता ॥ २० ॥ 


 स्‌० का भा०-यदि चित्त स्वप्रकाश नहीं है तो उसका प्रकाशक 
दूसरा चित्त मानना त्राहिये;-परन्तु फिर उसका प्रकाशक कोन होगा, 


` क्योंकि एक काल में वह अपने स्वरूप ओर 'दूसरे'के स्वरूप का शान: . 
. - नहीं कर सकता है॥ २०॥ ` 


व्या दे० कृत भा०-न चेकरिमन्‌ क्षणे स्वपररूपावधारण 
युक्तम्‌ क्षरिकवादिनो यङ्कवनं सेव क्रिया तदेज च कारकमित्य- 
भ्युपगमः॥ २० ॥ 


स्यान्सति; स्वरसनिरुद्धम चित्तं चित्तान्तरेश समनन्तरेणं 


गह्मयत इति— 
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केगल्यपादः । ( ४१५) ` 


भा० का प०-एक ही क्षण में अपने ओर पराये रूप का शान 
होना अयुक्त है | च्षणिक विज्ञानवादी के मत में तो जो उत्पत्ति है. वही 
क्रिया है और वही कारक है यही सिद्धान्तः हे ।२०॥ „ | १ 
एक चित्त दूसरे चित्त से गृहीत होगा ओर बह किसी और से 
गुद्दीत होगा-- | 


भा० का भा०-एक ही क्षण में चित्त में दो ज्ञान वा बोधकता . 
होना युक्त नहीं है अर्थात्‌ यदि एक चित्त का दूसरा चित्त प्रकाशक भी 

.'माना जायगा तो बह दूसरा विच एक ही काल में अपने आर प्रथम ` 
चित्त के रूप को प्रकाश करने' में कदापि समर्थ न होगा यदि उसका भी 

` प्रकाशक तृतीय चिच को मानियेगा तो अनवस्था दोष' आवेगा, इस से 

। एक चिच का दूसरा चित्त प्रकाशक नहीं है ॥ २० ॥ 
` सोऽ दृ०-श्रथंस्य संवित्तिरिदन्तया व्यवहारयोग्यतापादनम्‌, 
अयमथ:, सुखहेतुः देत्ति । बुद्धेश्च संविदहमित्येबमा कारेण.सुखदुःख- ` 
रूपतया व्यवहारखुमतापादनम्‌ | एवं विधञ्च व्यापारदयमथंपरत्यक्षकाले 
न युगपत्‌ कृत्तं शक्यं विरोधात्‌ | न' हि विझुदधयोव्यापारयोयु रपत्‌ सम्भ- ' 

. चोऽस्ति | झत एकस्मिन्‌ काले उभयस्य स्बरूमध्याथस्य _चाबधारवितुम- 
शक्यत्वात्‌ न चित्तं स्त्रप्रकाशमिच्युक्तप्र भवति । किदे निघव्यापारद्वयः 
निष्पाद्यस्य फलद्वयस्ासंवेदनाद्वहिमु खतयेव स्तनिष्ठत्वेन चित्य स्वयं- 
वेदनादर्थनिष्ठमेव फलं न स्वनिष्ठमित्यथः ॥ २०॥ 

ननु मा भूदूबुद्वे: स्वयं अहणं' बुडधन्तरेणण मविष्यतीत्याशइ्या);ह६- 
- भो० वृ० का भा०-बुद्धि का शान सुख का हेतु है वा दुश्ख का 
हेत है, मैं इस-सुख वा दुःख का सहने वाला हूं, इस सादा! की करने 

, जाली बुद्धि ज्ञान नहीं हो सकता कंयोकि सुख और दुःख 110 1009 व 

: बिरोधी हैं और वे एक काल में हो मी नहीं सकते हैं; परन्तु चित्त 
` जसियोंमें सुख और दुःख की परीक्षा एक काल में होती हे इस कारण 
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चित्त एक काल में दो बिरुद्ध धम. वाळों की परीक्षा नहीं कर सकता 
इस कारण चित्त स्त्रय॑ प्रकाश नहों हे किन्तु उपयुक्त दो व्यापारों को 


उत्पन्न करके उस के फल ज्ञान मे चित्त वहिमु ख हो जांता है इस कारण 


वृत्तियो का फल भी चित्तनिष्ठ नहीं है ॥ २० ॥ 
अव यंह शङ्का होती है कि एक बुद्धि के द्वारा सुख दुःख का 
ग्रहण मत हो किन्तु दूसरी वुद्धि के द्वारा उनञ्चा ग्रहण हंगा? इस का 
उर ग्रागे लिखा है- Rs 
प > >>>: स्मृति 
चित्तान्तरहश्ये बह्रुबुहु रतिप्रसंगः स्मत 


सङ्करश्च ॥ २१॥ 


` चत्र का प०--( चिततान्तरडस्ये )- अन्यचित्त दशे- 
नता में ( बुद्धिबुद्धे: ) बुद्धि की बुद्धि का ( अतिग्रसंगः ) 


अतिग्रसंगदोप ( च ) और ( स्मृतिसंकरः ) स्मरण संकर 


` दोष भी होगा॥ २१ ॥ 


. सूत्र का भा०--जब चित्त अनेक मानेंगे तो बुद्धि में १ -श्रति 
प्रङ्गद्रो ष७ होगा. ग्रोर स्मरणशक्ति में २-संकरदोप>९ हो जायगा ॥२१॥ 


` व्यासं दे० कृ० मा० अथ चित्तं चेच्चित्तोन्वरेण गृह्यत 


बुद्धिबुद्धिः केन गृह्यते, सा$प्यन्यया सा{प्यन्ययेत्यतिप्रसंगः | स्मृतिः 
संकरश्च यावन्तो वुद्धिबुद्धीनामनुभवास्तावत्य: स्मृतयः प्राप्लुवन्ति। 
तत्संकराच्चेकस्मृत्यनवधारणं च स्यादित्येवं बुद्धिप्रतिसंवेंदिनं 
'पुरुषमपलपद्धिवेंनाशिके: सर्वभेवाऽऽक्लीकृतं । ते तु भोक्दुस्वरूपं 


यत्र क्वचन कल्पयन्तो न न्यायेन संगच्छन्ते । केचित्त सत्त्वमात्र 
क hh SN ARSC, PSE es मनन 


#१ अतिप्रसंग-जो प्रसंग को श्रतिक्रम करे अर्थात्‌ अनवस्था दोष। _ 


. 2२ संकरदोष-अन्य मिल जाने के दोप को कहते हैं | . 
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| इस प्रकार पुरुष को बुद्धि संवेदी मान क 


केबल्यपादः। | (३१७) 


मपि परिकल्प्यास्ति स सत्त्वो य एतान्‌ पञ्च स्कन्धान्नित्तिप्यान्यांश्च ` 
प्रतिसन्द्धातीत्णुक्स्वा तत एव पुनञ्चस्यन्ति | तथा स्कन्धानां मह- 


"न्निवेदाय विरागायाचुसादाय प्रशान्तये शुरोरन्तिके ब्रह्मचर्य चरि- 


ष्यामीत्युक्त्वा सत्त्वस्य पुनः सत्त्वभेवापहूनुवते। सांख्ययोगादयस्तु 
प्रवादाः स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिनं चित्तस्य भोक्तारमुपयन्तीति॥२१ 
भा० का प०--अ्त्र यंदि चित्त का दूसरे चित्त से ग्रहण करेगे 
हो बुद्धि की बुद्धि को किस से ग्रहण करेंगे उसको दूसरी से ओर फिर 
उसको दूसरी से इस ही को अतिप्रसंग कहते हे'ओर स्मृतिसंकर भी 


होगा । जितने बुद्धियों के श्रनुमव हैं उतनी ही स्मृति भी प्राप्त होंगी, 


संकर होने पर एक स्मरण को घारण करना श्रसम्मव होगा इस प्रकार 
से बुद्धि संवेदी पुरुष को कहने वाले बेनाशिकों ने सब में ही गडबड 
मचाई है वे मोक्का के स्वरूप को जहाँ कहीं कल्पना करते हुए न्याय पर, 
नहीं चलते । कोई केवल सत्त्व को भी प्रकल्पना कर के वही सत्त्व है जो 
इन पांचों स्कन्धो को निक्षेप.कर के औरों को ग्रहण करता हे ऐसा कह 
कर उसी से फिर भयभीत होते हे तेपे ही स्कन्थों का विराग के लिए 
अंनुत्पादन करने को शान्ति के लिये गुरु के घर में ब्रह्मचय करू गा । 


ऐसा कह कर सत्त्व के फिर ससान को नष्ट करेंगे। सांख्य योगादिक के 


प्रवाद तो स्वशब्द से पुरुष को ही स्वामी और चित्त को भोक्ता अहण 


। करते हैं ॥ २१॥ 


सा० का भा०-दब चित्त को दूसरे चित्त से बुद्धि को दूसरी 
बुद्धि से अण करने से ग्रतिप्रसंगदोष शरोर स्मृतिसंकदोष होगा । क्योंकि 


हि जि 'स्सति से स्मरण नष्ट होगा 
जत उतने ही अनुभव । तब स्मृति नष्ट होने ८, 
क “मान कर नेना शिक लोग गड़बड़ मचाते 


हैं। कहीं २ भोक्ता का स्वरूप कल्पना करके अन्याय करते हैं। कोई केवल 


| सस्र की कल्पना कर के वही सत्त हैं,'जो इन पांच स्कन्ध। को छोड़ कर 
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- ( ४१८ ) पातञ्जल-योग-दशनमाष्ये-" 


` आरो को धारण करता हे यह कह कर उन्हीं से फिर भयभीत होते हँ 
आर स्कन्थो की अनुत्पत्ति और विराग के लिए गुरु के घर में ब्रह्मचर्य 
करे | ऐसा ठानकर पुनः एक बुद्धि श्रोर एक स्मृति न होने से उस भाव 
को त्याग देंगे और कहेंगे कि सांख्य और योग तो बाद मात्र हें ये 
स्वशब्द से चित्त के मोक्का पुरुष को ग्रहण करते हैं ॥२१॥ | 


भोज वृत्ति-यदि हि बुद्धिबु डयन्तरेण वेद्यते तदा साऽपि बुद्धि 
स्वयमेव स्वीयमावख्यमज्ञात्वा वुद्धूवा बुद्दयन्तरें प्रकाशा ब्ेतु म सम थेंति तस्या 
ग्राहक वुहयन्तरं कल्पनीयं तस्याप्यन्यदित्यनचस्थानात्‌ पुरुषायुषेणा- 
प्यर्थप्रतीतिनै स्यात्‌ । न हि प्रतीतावप्रतीतायामर्थः प्रतीतो भवतिं । स्मृति 
संकरश्च प्राप्नोति रूपे रसे चा समुसन्नायां बुद्धो ` तदूग्रादिकाणामनन्ताना 
युद्धीनां समुलत्तेबु द्िजनित्‌ः सस्कारयंद। युगप्रद्‌ बह्ृथः स्मृतय [ 
` तदा बुद्धेरपर्येबसानादवुद्धित्मतीनां च वह्नीनां  युगपंदुत्पत्ते, कस्मिन्नर्थ 
दमतिरियमुत्पन्नेति ज्ञातुमशक््यत्पात्‌ स्मतीनां सङ्करः स्यात्‌ । इयं रूपस्म 
तिरियं रसध्मतिरिति न ज्ञायेत ॥ २१ ॥ 


ननु बुद्धेः स्वप्रकाशतामावे बुद्धयन्तरेण चासंवेदनें कथमर्य 
` विषप्रसंवेदनरूगो व्यवहार इत्याशंक्य स्वसिंद्धान्तमाइ ¬ 
सो० वृ का भा०--यदि एक बुद्धि दूसरी बुद्धि को जानेगी तो 
बह अपने स्वरूप श्रौर भावों को बिना जाने उस बुद्धि के ज्ञान में प्रप 
` हुईं है, यदि अपने रूप और भावो को बिना जाने ही प्रदत्त हुई है तो 
` उसक्ते जानने को और वृद्धियों.की .श्रावश्यकता होगी और बह ब्रिना 
` अपने जाने प्रथम वृद्धि को प्रकाशित भी . नहीं कर सकती है और इस 
कल्पना में स्मृतिसंकरदोष भी वेगा | उस बुद्धि का भी दूसरा नि 
'आह्य न होगा क्योंकि बुद्धि ज्ञान में चरिताथ हो चुकी, दूसरे पुरुष की 
मी प्रतीति न होगी और प्रतीति में किसी विषय की प्रतीति नहीं ही 
सकती है | स्सतिसंकरदोष यों आवेशा कि रूप और रसादिको के उत 
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केवल्यपादः । डा ४१६ ) 


` हुए शान वाली बुद्धि को ग्रहण करने वाली बुद्धि भ्रनंत होंगी और बुढ्धियों 
के अनंत होने से स्मृति भी अनन्त होंगी जब कि अनेक बुद्ध 
और अनेक स्मृति एक काल में उत्पन्न होंगी तब यह परिज्ञान होना 
भ्रसम्भव है कि यह स्मति रस सम्बन्धिनी है वा रूप सम्बन्धिनी है ॥२१॥ 
झब सन्देइ यह दै कि यदि बुद्धि स्वप्रकाश नहीं दै ओर दूसरी 
बुद्धि की कल्पना हो नहीं सकती तो विषयसंवेदन क्याँकर होता है! 
'इसका उत्तर अगले सूत्र में देंगे 
जिलेश्प्रतिसंक्रमायास्तदाकारापतौ स्व- 
बुहिसंबेद्नम्‌ ॥ २२ ॥ 
सत्र का पदार्थ--( चितेः ) चिति थात पुरुप के 
` ( अप्रतिसंक्रमायाः ) इधर उधर गमन रहित होन स 
( तदाफारापत्तौ ) तदाकार अवस्था में प्राप्त होने से ( स्व- 
बुद्धिसंवेदनभ्‌ ) अपनी बुद्धि का ज्ञान होता है ॥ २२ ॥ 
सूं» का भा०' -जब स्थिर पुरुष के समीप बुधि भी तदाकार 
को प्रास होती दै तब बुद्धि को अपने रूप का ज्ञान होता है ॥ | 
न्यास दे कृ० मा०--अपरिणासिनी हिं भोक्तृशक्तरप्रति- 
संक्रमा च परिणामिन्य्थे प्रतिसंक्रान्तेव तदूधृत्तिसनुपतति । 
तय्याश्व प्राप्तचेतन्यरोपग्रहस्वरूपाया बुद्धिव्तेसतका बुद्धि- 
वृत्त्यविशिष्टा हि ज्ञानवत्तिराख्यायत ॥ ९९ ॥ तथाच प र 
“न पातालं न च विवरं गिरीणां नवान्धकार ऊत र ल 
जाम्‌ । शुद्दा यस्यां निहितं रह्म रारन sn 004 
कवयो वेद्यन्ते ॥” इति ॥ २२ ॥ अतश्‍चतदभ्च पा” पद त्या 
भा० का प०-भोक्ता अर्थात्‌ पुरुष की शक्ति वोट 
| और गमनागमनरहित दै परिणामी. विषय में उ 5 
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` ( ४२० ) पातज्जल-योग-दर्शनभाष्ये-- 


रहती है श्रौर उस इचि से संयोग प्राप्त वुद्धिइत्ति के अनुकरण मात्र से 
बुद्धिवृत्ति से ज्ञानइत्ति भिन्न प्रतीत होती है । ऐसा ही भ्रन्यत्र भी लिखा . 
है अर्थात्‌ न पाताल, न प्रबतों के विचर, न श्रन्धकार, न समुद्र की खाड़ी 
ऐसी हैं जहां ब्रह्म बैठा हो । बइ गुफा जिसमें ब्रह्म रहता है कनि श्रर्थात्‌ 
विद्वान्‌ लोग उसको बुद्धि कहते हैं ॥ २२ ॥ 

भा० का भा०-भोक्ता को शक्ति परिणाम ओर गमनागमन से 
रहित है जो विषय परिणामी और गमनशील हैं, उनके साथ चित्त की 
वृत्ति मी गमन करती है; परन्तु जब बुद्धि चेतन्य पुरुष के समीप होती है 
तव उसकी दृत्ति भी स्थिर हो जाती है। तब उस बुद्धि में ईश्वर का 
यथार्थज्ञान होता हे ऐसा ही अन्यत्र भी लिखा है कि ब्रह्म पातालादि में 
नहीं रहता है चरन्‌ बुद्धि रूपी गुफा में रहता है ॥ २२ ॥ 

भो० बृ०-पुरुषश्रिद्रूपत्वाब्चिति: सा(प्रतिसंक्रमा, न विद्यते 
प्रतिसंक्रमो|न्यत्र गमनं यस्याः सा तथोक्ता, अन्येनासङ्कीणेति यावत्‌ | यथा 
गुणा ग्रज्ञाज्षिमावलक्षणे परिणामेऽङ्गिनं गुणं संक्रामन्ति तदुरूपतामिवा- 
पन्ते, यथा वा लोके परमाणबः प्रसरन्तो विषयमारोपयन्ति नेवं चिति- 
शक्तिस्तर्याः तवदेकरूपतया स्वप्रतिप्रितत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌ | श्रतस्तत्स- 
न्निघाने यदा वुद्धिस्तदाकारतामापद्यते चेतनेनोप जायते, बुद्धि इृत्तिप्रति- 
संक्रान्ता च यदा चिच्छक्तिः बुद्धिवृत्तिबिशिष्टतया संवेद्यते तदा वृद्धः 
स्तस्या$(त्मनो वेदनं संवेदनं भवतीत्यथः॥ २२ ॥ 

इत्थं स्वसंविदित चित्तं सर्वानुग्रहणसामर्थ्यन सकलव्यवहार- 
निर्वाहक्षुम भवतीत्याह 


२ 


भो० वृ० का भा०--पुरुष चेतन्य रूप है और उसकी चेतन्य 
` शक्ति अप्रतिसंक्रमा है, अप्रतिसंक्रमा का श्रथे यह है कि नहीं है संक्रम 
अर्थात्‌ ग्रन्यत्रगमन जिसका, अभिप्राय यह है क्रि वह चिति शक्ति शरीर 
भावों से संकीणं नहीं होती, जैसे गुण जब श्रङ्गादि मात्र में परिणत होते 


fe 
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केबल्यपाद्‌ः | ५ (४२१) 


हे अर्थात्‌ तमोगुणादि जब दूसरे प्रधान गुण के अङ्ग होते हैं तव रज्ञं 
दू 

को संक्रमण कर जाते हैं अर्थात्‌ अङ्ग के रूप को धारण कर लेते हैं 
श्रयवा जैसे जगत्‌ में परमाणु प्रसार पाकर विषय के रूप में परिणत हो 
जाते हैं ऐसे चिति शक्ति परिणत नहीं होती क्योंकि वह सदा एकरूप में 
स्थिर रहती हे । उस चितिशक्ति के समीप में श्राकर बुद्धि जब उसके रूप 
` झं परिणत होती है तब चितिशक्ति उसके विषयों को जानती है इस प्रकार 
से संवेदन होता है ॥ २२॥ 

ऐसे चित्त जब संबिदित होता है तब सब के ऊपर अनुग्रह करने 
में समर्थ होता है यही अगले सूत में बर्णन करेंगे , 

ट | e ईश ०. ७ € ४ 
द्ष्ट्वृ श्योपरक्त चित्तं सर्वार्थम्‌ ॥ रर ॥ 
` चन्न का पदार्थ-( द्रष्टुडश्योपरक्तम्‌ ) देखने वाले 

और देखने योग्य .पदार्थ में उपरक्त ( चित्तम्‌ ) चित्त 
( स्वार्थम्‌) चेतन व अचेतन सब इष है ॥ २३॥ 

सू> का भा०--विषय अर विषयी ( बिषयवान्‌ ) में उपरक्त 
चेतन श्रौर अचेतन रूप चित्त हे ॥ ९३ ॥ क 

व्या० दे० कृत मा^-मनो हि सन्तव्येनार्थेनोपरक्तम्‌ तत्स्वय = 
च विषगत्वाद्विषयिणा पुरुषेणा$$त्मीयया बत््यासिसम्बद्ध तदेत- 
च्चित्ततेव द्रष्ट्रदश्योपरक्त विषयविषयिनिभास चेतनाचेतनस्ब- 
रूपापन्नं दिषयात्मकमप्यविषयात्मकमिवाचेततं चेतनमिव हि 
` क्रमशिऋुल्प॑ सर्वार्शमित्युच्यते | तदनेन चित्तप्तारूप्येशा आ 
केवित्तदेव येतनमित्याहुः । . अपरे चित्तमात्रमेवेदं णी ना हु 

र म्पनीयार॑ 

` उत्व गबादिघँटाविश्व सकारणो लोक इति। थ स 
पवर गा + आ्रान्तिबीज॑सर्वेरूपाकारनिभभोर्स चितः 
कर्मात ! अस्ति हि तेषां आन्तिः | 
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( ४२२.) पातञ्जल-्योग-दशैनमाष्ये-- 


भिति | समाधिप्रज्ञायां प्रज्ञेयो उरे: प्रतिविम्बीभूतस्तस्या55लम्बनी- | 


भूतत्वादन्य:। स जेदर्थश्वित्तमात्रं स्यात्कथं प्रज्ञयेच प्रज्ञारूपमवधार्येत 
विम्ब १ ७ ~ 
वस्मात्‌ प्रतिबिम्बीमृत्ो{थः प्रज्ञायां येनाबधायते स पुरूष इति। 


एवं. ग्रहीतग॒हरणप्राह्मसबरूप चित्तभेदात्‌ चयसप्येतञ्ञातितः. अविभ- . 


जन्ते ते सम्यग्दशिनस्तैरधिगत: पुरुषः ॥ २३ || कुतश्च - 
भा० का प०-मन्तब्य श्रथ में लगा हुवा मन श्राप और विषय 
होने से विषयी पुरुष से श्रात्मसम्बन्धी बृच्नि से संत्रद्ध है सो यह चिच ही 
दरष्टा शोर दृश्य में लगा हुवा श्रर्थात्‌ बिषय ओर विषय वाले को भासित 
करने वाला चेतन और श्रचेतन स्वरूप को प्रास विषयात्मक भी अवि- 
षयात्मक के समान और अचेतन मी चेतन के समान है । स्फटिकमणि 
, के तुल्य सर्वार्थ कहलाता है | इस चित्त की स्वरूपता से भूले हुए कोई 
बह चेतन है ऐसा कहते हैं । दूसरे चित्त मात्र ही यह सब कुछ है | 
गबादि और मठादि चराचर लोक निश्चय ये नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा 
कहते हैं । ये दयापात्र हैं क्योंकि उनके मत में भ्रान्ति का बीज यही दै कि 
वे चित्त को सबेरूपाकार मानते हें | समाधि की बुद्धि में ज्ञेय अथ झा भ्रय 
होने से प्रतिबिम्ब से भिन्न है यदि बड़ी अर्थ चिचमात्र हो केसे वुद्धि से 
बुद्धि के रूपको जानें ? इस वास्ते प्रतिबिम्ब भूत अर्थ बुद्धि में जिस से 
जाना जाय वह ही पुरुष है | इस प्रकार जिन से ग्रहीता, अहण ओर 
ग्राह्म ये तीनों स्वरूप और चित्त के भेद से जाति से विभाग किये जाते हैं 
ये तत्त्वदर्शी. हैं उनसे ही पुरुष जाना जाता है ॥ २३॥ 
भा० का भा०-मन्तश्य शर्थ में लगा हुवा मन आप ही विषय 
होने से विघयवान्‌ ( पुरुष से ) अपनी इच्ति से सम्बन्ध रखता दै, देखने 
. बालेर देखने योग्य दोनों में अर्थात्‌ विषय और विषयवान्‌ कों 


मासित करने वाला चेतन मी अचेतनता को प्रास विषयात्मक होने पर. 


भी अविषयात्मक है जैसे स्फटिक लाल नहीं होता; परन्तु लाल के पास 


रहने पे लाल भान होता हे । तए चित्त को सर्वार्थ कहते हैं सो इ : 
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केवल्यपादः | : ( ४२३ ) 


चित्त के रूप से भूले हुये कहते हैं कि यही पुरुष है दूसरे कहते हैं कि 
चित्त हो सत्र कुछ है ओर कुछ नहीं है ये सब दयारात्र हैं । तत्त्वदर्शी. 
चढी है जो'ग्ररीता, ग्रहण और ग्राह्य इनमें जातिगत मेद करते हैं ॥२३॥ 


भो० वृ०-द्रश पुरुषस्तेनोपरक्तप्‌ तत्सन्निधानेन तद्र पतामिव प्राप्त 
दृश्योपरक्तम्‌ बिषयोररक्कम्‌ ग्रहीठविषयाकारपरिणामं यदा भवति तदा 
तदेव चिरं सर्त्राथंग्रहणसमर्थ भवति । यथा निम्मंलं स्फटिकदपणाद्योव 
प्रतिन्रिम्भग्रहण समर्थमेव रजत्तमोभ्यामनमिभूत सत्त्व शुद्ध वात्‌ चिच्छाया- 
ग्रहणासमर्थ भवति, न पुनरशुद्धत्वाद्रजव्तमसी | तन्न्यग्भूतरजस्तमोरूप- 
मज्लितया सत्वं निश्चलप्रदोपशिखाकारं सदेकरूपतया परिणममानं चिच्छा- 
याग्रहणसामथ्याँदा मोचप्राप्तेरवतिष्ठते | यथायस्कान्तसम्निधाने लोइस्य 


. चलनमाविभंत्रति। एवं चिद्र पपुरुषतन्निधाने सच््रस्याभिग्यङ्कयम भिव्यज्यते 


चैतन्यस्‌.। अतएव अस्मिन्‌ दशेने दो चिचदतती नित्योदिता|मिव्यज्ञया 


च नित्योदिता चि<छक्तिः पुरुषे तत्सस्निघानादमिव्यक्तमभिव्यंग्यचेतन्यं सत्व- . 
` ममिः्यंग्या चिच्छक्तिः । तदत्यन्तसन्निहितत्वादन्तरज्ञम पु रध्य, भोग्यतां . 


अ "०. ७ 
प्रतिपद्यते । तदेव शान्तंत्रह्मवोदिभिः सांख्यैः पुरुषत्य परमात्मानोउघिष्टेयं 


कर्मानुरूपं सुखदुःख भोक्तृतया व्यपदिश्यते । य्ततनुदरिक्तलादेक्यापि गुणस्य `. 
कदाचित्‌ कस्यचिदंगित्वात्‌ त्रिगुणं प्रतिक्षण परिणममानं र 1 
मोहात्मकमनिमेलं तत्तस्मिन्‌ कर्मानुरूपे शुद सत्त्वे ख्वा कारसमपंणद्वारेण | 
रवेद्यतामापादयति । तत्‌ सत्तमांदय चित्तसत्त्वमेवेति प्रतिसक्रान्तचिच्छाय- 
मन्यतोगहीतबिषयाकारेण .चित्रेनोपढोकितस्वाकार चित्संक्रा न्तबलात्‌ « 


“ते 2 ढः ति || सं 
जेतनायमान बास्तवचेतन्यामावे पि सुखदुःखत्वरूपमोगमनुमवति. 


एन 'भोगोस्यन्तसस्निधानेन विवेक्राग्रदणात्‌ श्रमोक्ुरपि पुरुषस्य भोग 


:च्यबा सिनोक्तम्‌= 'सत्ततप्यलमेद 
इति व्यपदिश्यते । ग्रनेनेवामिप्राये विः 
पनि (”अन्यत्रापि बिम्बे मि ये 
्रतिनिम्बशब्देनोच्यते । एवं सचि पौरुषेयचिच्छायासहशचिदमिव्यक्तिः 


परतिसंक्ान्तिशब्दा इति । नज प्रतिविम्ब नाम विम्य नियतप स्था” 
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( ४२४ ) पातञ्जल-येग-दर्शन भाष्ये-- 


मस्य निमले दृष्टं, यथा मुखस्त्र दपेणे । ग्रत्यन्तनिमलस्य व्यापकस्याः 
परिणामिनः पुरुषस्य तक्ष्माइत्यन्तनिर्मलात्पुरुषादनिर्मले सत्त्वे कथं प्रति- 
बिम्वनबुपपद्यते । उच्यते-प्रतिबिम्बनस्य स्वरूपमनवगच्छता भवतेदमभ्य- 
घायि । येव सत्त्वगताया अ्रभिव्यंग्यायाश्रिच्छक्तेः पुरुषरेय सांनिध्यादमि- 
व्यक्तिः सैव प्रतिबिम्बनमुच्यते | याहशी पुरुषगता चिच्छक्किस्तच्छाया तथा- 
$$चिभवति । बदप्युक्तमत्यन्तनिमलः पुरुषः कथं निमले सच्चे प्रतिसंक्रा- 
मतीति तदप्यनेकान्तिकं नमल्यादपकृष्ट[पि जलादावादित्य। दयः प्रतिसंक्रान्ता 
समुपलम्यन्ते । यदप्ययुक्तमनवच्छिन्नर्य नास्ति प्रतिसंक्रान्तिरिति | तद- 
प्ययुक्त , व्यापकस्याप्याक्राशस्य दर्पणादो प्रतिकंक्रान्तिदर्शनात्‌ । एवं 
सति न काचिदनुपपत्तिः प्रतित्रिम्बदर्शनस्य । ननु साच्चिकपरिणामरूपेबद्धि- 
` सत्वे पुरुष घन्निघानादभिञ्यंग्यायाश्चिच्छकतेवांह्यार्थाकारसंक्रान्तो पुरुषप्य 
सुखदुःखरूपो भोग इत्युक्त, तदनुपपन्नम्‌ । तदेव चित्तसत्त॑, प्रकृताब- . 
` परिणतायां `कथं सम्मवति क्रिम्थश्च तस्याः परिणामः | ञ्रयोच्येत 
पुरप्यारथापमोगसम्पादनं तया कत्तव्यम्‌ । श्रतः पुरुषाथ कत्तंव्यतया तस्या 
युक्त एव परिणामः | तच्चानुपपन्नम्‌, पुरुषाथकर्त्तव्यताया एचानुपपत्त; । 
पुरुषार्थो मया कत्तव्य एवंविधो(ध्यवसायः पुरुषार्थकत्तव्यतोच्यते । 
' जडायाश्र प्रतेः कथं प्रथममेबंबिधो(ध्यवसायः | अस्ति चेदध्यवसायः 
` कथं जडत्वम्‌ £ ्रत्रोच्यते -अनुलोमप्रतिलोमलचणपरिणामद्वये सइजं 
शक्तिद्वयमस्ति तदेव पुरुषाथ कर्चव्यतोच्यते । सा च शक्तिस्वेतनाया 
अपि प्रकृतेः सहजैन। तत्र महदा दिमहाभूतपय्य्तोऽस्यातर दमु 'वतया|तु- 
लोमः परिणामः पुनः स्वक्रारणानुप्रवेशद्वारेणा स्प्रितान्तः परिणामः प्रति 
लोमः | इत्यं पुरुषः .स्वस्था((भोगपरिसमाप्ते:; सहजशक्तिद्रयच्यात्‌ ` 
कृतार्था प्रकृतिनं पुनः परिणाममारभते | एनं विधायांच पुरुषार्थकर्च- 
व्यतायां जडाया अपि प्रकृतेन काचिदनुपपत्तिः | ननु यदीहशी शक्तिः 
सहजव प्रघानस्यास्ति तत्किमर्थ मोह्षार्थिमिमोक्षाय यत्नः क्रियते, मोचस्य 
चानथंनीयत्वे तदुपदेशकशास््रस्या55नथेक्यं स्यात्‌ । उच्यते-यो/यि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कवल्यपादः ( ४२५ ) 


प्रकृतिपुरुषयोरना दिर्भोग्यमोक्तृत्तल क्षणः सम्वन्धश्तत्मिच्‌ सति व्यक्तचेत- 
. नायाः प्रकृतेः कतृ त्वाभिमानादूदु:खानुभवे सति कथमियं दु:खनिद्वति- 
रात्यन्तिकी मम स्यादिति भवत्येवाध्यवतायः | अ्रतो दुःखनिइत्त्युपायोप- , 
देशकशास्रापदेशापेदा$स्त्येव . प्रधानस्य । तथाभूतमेव च कर्मानुरूपं 
बुद्धिसत्त्व शास््रोपदेशस्य विषयः | दशनान्तरेष्वप्येवंषिध एवा विद्या स्वभाव: 
' शास्रे(धिक्रियते। स च मोच्चाय प्रयतमान एवंनिधमेच शास्रोप्देश सहकारि- 
शमपेद्य मोक्षाख्यं फलमासादयति । सर्वाण्येव कार्य्याणि प्रासायां सामग्रा- ` 
मात्मानं लभन्ते । अध्य च प्रतिज्ञोमपरिणामद्वारेणेबोताद्यस्य मोंचं- 
ख्यस्य काय्यस्यहर्येनः सामग्री प्रमाणेन निश्चिता प्रकारान्तरेणानुपपचेः । 

` अतम्तां विना कथं भवितुमहंति । श्रतः स्थितमेतत्‌ संक्रान्तविषयोपः 
रागमभिव्यक्तचिच्छायं बुद्धिसस्न विषयनिश्चयद्वारेण सम्झ्रां लोकयात्रां 
निर्वाइयंतीति । एवंविधमेव चित्त पश्यन्तो श्रान्ताः स्वसंवेद्नचित्तं चित्तः 
मात्रं च जग दित्येवं ब्रुवाणाः प्रतिब्रोधिता भवाति ॥ २३॥ ` 

सो० बृ० का भा०-नेते +फडिक बा दर्पण जो निल होते हैं 

बही प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। ऐसे ही रओो गोर 
तमोधुण से रहित सत्त्व शुद्ध होने के कारण चित्त के प्रतिबिम्ब को 
ग्रहण करता है; किन्तु रज श्रोर तम अशुद्ध होने कै कारण चिच्छाया 
को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सत्त अञ्जी श्रथात्‌ प्रधान गुण होकर 

निश्चल दीपशिखा के समान निश्चल ओर सदा एक रूप में चिच्छाया 
को ग्रइण करके और परिणाम को घाण करके भी मुक्ति पस्यन्त रहता 

| हे । जैसे चुम्बक पत्थर के समीप लोहे की चलनलूमै क्रिया का प्रकाश 
होता है ऐसे ही चित्‌ पुरुष के समीप सत्त्गुण की व्यंजक रूप शक्ति 
अर्थात्‌ चैतन्यता प्रकट होती दै । इससे अनुमान होता है हि चित्त को 
दो बृत्ति हैं एक नित्योदिता ओर दूसरी श्रभिव्यज्ञया । नित्योदिता 
चित्‌ शक्ति पुरुष में रहती है ओर उसकी समीपत के कारण सक्तु 
में अमिव्यज्ञणा चित्‌ शक्ति होती है रोर त्रमिव्यज्ञंथा के अन्त 
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( ४२६ ) पातड्जल्ल-याग-दर्शनभाष्ये-- 


समीप होने से पुरुष में भोग्यपन सिद्ध होता हे । इस ही को ब्रह्मवादी ' 


शान्त, सांख्यवालों ने पुरुष का कर्मानुसार सुख दु:ख का भोग कहा है, 


` सरो गुण किसी समय श्रङ्गी होतो हे वही फिर” परिणाम को प्रास होकर 


झाडु बन जाता हे । ऐसे ही तीनों गुण परिणत होते रहते हैं ओर इन से 


सुख, दु.ख, मोह और निर्बलता को प्रदान करते हैं। चित्त स्वरूप.ही है ' 


आच सरव चित्‌ के प्रतिबिम्ब को इण करता दै ,तब . चेतंन्यवत्‌ प्रतीत 
होता है |-बास्तव में चैतन्य के. बिना भी सुख श्रोर दुःख रूप माग का 
अनुमव करता है वही मोग जब अत्यन्त समीप होता दै तब विवेक के 
प्रभाव से ऋभोक्ता पुरुष को मोक्का कहा जाता है। इस हो अभिप्राय से 
विन्थ्यवासी ने कहा है सत्त्वगुण छा जो भोणादि तप दे वही पुरुष का तप 
, है अर्थात्‌ सत्त्व का भोग पुरुष में अध्योरोपित होता है अत: यह सिद्ध 
कि सत्त्वगुण में जो चित्त का प्रतिबिम्ब होता है उपडी से सत्त्व में 

ता जान पढ़ती है ॥ २३ ॥ 


__ तद्संख्येयवासनामिशित्रमाष पराथ सह“ 
त्यकारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 


सूत्र का प०- ( तत्‌ ) सो ( असंख्येयवासनामिः ) 
असंख्य वासनाओं से ( चित्रम्‌ ) विचित्र चित्त ( अपि ) 


RRS FN 


“ भी ( परार्थम्‌ ) दूसरे के निमित्त है ( संहतयकारित्वात्‌ ) | 


` संग्रकारी होने से॥ २४ ॥ 


सू० का भा०--सो चित्त संख्य एवं विंचित्र*वासनायुक्त होने _ 
पर भौ दूसरे ही के निमित्त है क्योंकि वह संग्रह करने वाला है ॥ २४ | ' 


ब्यो० दे० कृतं भा*-- तदेतच्चित्तमसंख्येयाभिवोसनाभिरे त 


ˆ चित्रौकृतमपि प्रां परस्य ओगापवर्गार्थ' न स्वाये संदत्यकारि 


धृ ल्य रू + ० ॥ 
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केॅबल्यपादः । | ( ४२७ ) 


व्थादृशृहवत्त संहत्यकारिणा चित्तेन न स्वार्थेन भवितवयं न सुखः 
वित्तं सुखार्थं न ज्ञानं ज्ञानारथमुभयमप्येतत्पराथम्‌ । यश्च ओगेना- ` ` 
पवर्गेण चार्थनार्थवान पुरुषः स एव परो न परः सामान्यमात्रम्‌ । . 
यत्तु किद्बित्परं . सासान्यमांत्े स्वरूपेशो दाहरेढे ना शिकस्तत्सब 
संहत्यकारित्वात्पराथेमेब स्यात. यरस्त्वसौ परो विशेषः सं न 
संहत्यकारी पुरुष इति ॥ २४ ॥- RF 
सा० का प०-से बढ़ चित्त- असंख्य बासना थ्रो से चित्रित 
हुआ भी परार्थे श्रर्थात्‌ दूसरे. के भोग और मोद के वास्ते हैं अपने लिये 
. नहीं क्योंकि बह संग्रह करने वाला दे घर के समान । संग्रहकारी चित्त से 
स्वार्थ से कार्यं नहीं हो सकता हे । सुख चित्त सुख के अर्थ नहीं, नशान . 
ज्ञान के लिये है । ये दोनों दूसरे के ग्रथं हैं। जो मोग ओर: मोख के 
प्रयोजनों का ग्रथवान्‌ हे ब्रह पुरुष है वही पर हे सो पर सामान्य नही. 
है जो कुछ सामान्य मात्र पर का स्वल्प से बैनाशिक उदाहरण देवे. बह 
सब संहतकारी होने से पराथ ही दै । चो ये विशेष पर है सो संइतकारी 
नहीं है ॥ २४ ॥ = 
मार का भा०-वह चित्त असंख्य घासनाश्रो से चित्रित होने पर 
भी जो करता हे सो सब सेवक के समान पर ( पुरुष ) के ग्रथ करता 
है, उसका सुख और शान दोनों अपने अधै नहीं हैं जो भोग ओर मोक्त . 
के जों का अर्थी दै सो पर पुरुष दे लो सामान्य नहीं किंठ विशेष है 
` क्योंकि जो वर भी खरूप से नाश होने बाला दै, सो सब परार्थ है ओर 
मे पुरुष विशेष है अतएव समुदाय के साथ कर्ता नहीं हे ॥ २४॥ , 
स्रो० बृ०--तदेव चित्त संख्यादमशस्यामिनांसनाभिश्वितरमार 
जानारुपमपि पराधै परस्थ स्वामिनो po pee द 
तीवि । कतः, संहस्यकारितात्‌, धं सर भिल नरर 
` बच्च संहत्या्यक्रियाकारि तर्रराथ दृछे पथा शयनासनादि। स्तरन 
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( ४९८ )  पातञ्जल-योग-्दशंनम्‌ष्ये- 


च चिचलछूणपरिणामभमाडिज संहत्यकारीणि चातः पराथानि | यः परः 
स पुरुषः । ननु याहृशेन शयनासनादीनां परेण शरीरवता पाराथ्यमुपलब्धं 
तदृदृष्टान्तबलेन तादृश एव परः सिध्यति । यादशश्च भवता परो(संहतरूपो- 
{भिप्रेतस्तद्विपरीतस्य सिद्धे रयमिष्टरिघातकृडे तु । उच्यते-यद्यपि सामान्येन 
पराथमात्रे व्यात्तिण हीता तथापि सत्त्वादिविलक्षणधर्मिपर्य्यालोचनया 
तद्विलक्षण एव भोक्ता परः सिध्यति | यथा चन्दनवनावृते शिखरिणि 
विल कृणाद्भूमाद हिरनुमीयमान इतर वहिविलक्षुणश्रन्दनप्रभव॒ एव प्रतीयते 
एवमिद्दापि विलक्षणस्य सच्चाख्यस्य भोग्यस्य- पराथंत्देनुमीयमाने तथा- 


विध एव मोक्का$शिष्ठाता परश्रिन्मात्ररुपो(संहतः सिध्यति । यदि च तस्य ` 


परत्वं सर्वोत्क्ृष्टलमेब प्रतीयते तथाऽपि तामसेभ्यो विषयेभ्यः प्रकृष्यते शरीरं 
प्राशरूपेन्द्रियाश्रयत्वातू, तस्मादपि प्रकृष्यन्त इन्द्रियाणि, ततोऽपि प्रकृष्ट 
सत्वं प्रकाशरूपं, तस्यापि यः प्रकाशकः प्रकाश्यविलक्षणः सं चिद्रूप.एव 
भबतीति कुतस्तस्य संहतत्वम्‌ ॥ २४ ॥ 

इदानीं शांख्फलं केवल्यं निणतुं दशभिः सूत्रेरुपक्रमते-- 


ओ बृ० का भा०-इस प्रकार से चित्त असंख्य वासनाओं से 

होने के कारण अनेक रूप वाला हे तो भी आत्मा के भाग को सिद्ध 
करता हे क्योंकि वह श्रौरों से मिलकर काम करता है जो जो मिल के 
काम करने बाले हैं वे पराथ ही काम करते दीखते हैं, जेसे शय्या षा 
शासन आदि । ऐसे ही सत्त्व, रज, तम आदि मिल कर. काम करते हैं । 
इस कारण वे सब परार्थ काय्य करने वाले हैं, यहां पर ( दूसरा ) पुरुष 
ही है इस कारण सिद्ध हुश्रा कि चित्त पुरुष .के मोग का साधक है ! 


शब सन्देह यह हंता है कि जेपे शय्या और श्रासनादि से शरीरघारी का . 
्ययःतिद्ध होता है इस ही दृष्टान्त से वेसा ही पर ( दूसरा ) श्रसंइत- 


कारी झर्थात्‌ अकेला ही काय्यं करने वाला सिद्ध हो सकता है इस 


- कारण आपका कहा हेतु केवल हेत्वाभास है ! इस का उत्तर यह है कि 


वद्यपि सामान्य रूप से जो व्याति ( यत्र यत्र संइत्यकारित्वं तत्र तत्र 


०” 
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तह. 


केवल्यपादः | | : ( ४२६ ) 


पराथत्वम्‌ ) कही थी उस से उक्त शङ्का हो सकती है पर सत्त्गुणादि के 
विशेष, विचार करने से आप के कहे पर से भोक्ता रूप पर विलक्षण है 


` 'जेसे काड चन्दन से पुरित पवत के घुएं को देख कर जो ग्ग्नि का 


अनुमान किया जाता हे वह घूम और बह अग्नि अन्य धूम और ग्रग्नियों 
से विलक्षण होते हैं ऐसे ही यहां भी विलक्षण जो सत्त्वरूप भोग्य हैं उस 
की पराथता के अनुमान से विलक्षण भोग्यता अधिष्ठाता और चिन्मात्रै 
अ्रसंहदक। री पर सिद्ध होता है यद्यपि उसका परस्व स+ ज उत्तम बा 
विलक्षण है तो भी तमोगुणी विषयों से शरार उत्तमं है क्योंकि प्रकाश 
रूपी इन्द्रियों का ग्राभ्रय दै ।- शरीर से इन्द्रयां उत्कृश हैं. उन से भी 


वित्त ( सत्त्व ) उत्कृष्ट है और उस से मो पर श्रर्थात्‌ पुरुष उत्कृष्ट हे 


तब नह संइत्यकारी श्र्थात्‌ सत्र के साथ मिल कर काय्यं करने वाला 


क्यों करं रहा ॥ २४ ॥ 


आगे योगशास्र का फल जो केवल्य भ्रर्थात्‌ मुक्ति है उसका 
निशंय १० सूत्रों से करेगे-- 


विशेषद्शिन आत्मंभावमावनानिढ्त्तिः।२४। 


सत्र का पदार्थ-( विशेषदशिन ) विदेषदर्शी को 
( 'आत्मभावभांवनानिवृत्तिः ) शरीर के भाव की भावना | 


` छी निचि हो जाती हे ॥ २५॥ 


सूत्र का भा०-निशेषर्शी योगी को शारीरिक मानों की मावना 
नहीं रहती हे ॥ २५ ॥ 

व्या० दे० कृत मा० = यथा प्राइंषि ठृणांकुरस्योदूभेदेन लिला 
बीजसत्ता{नुमीयते तथा सोक्षमाग अवशेन यस्य रोमहर्षाश्रप 


` इश्येते तत्राप्यस्ति विशेषदर्शनबीजमपवर्गभागीर कर्म्मामिनिवतिँ 


तमित्यलुमीयते । वस्या(स्वभावभावना रवाभाविकी अवत्तेते !. 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ४३० ) _बातड्जल-योग-दर्शनसाभध्ये-- 


बस्याभावादिदमुक्तं. स्वभावंमुक्त्वा दोषाद्येषां पूर्चपक्षे रचिभं- 
बत्यरुचिश्च निशाये भवति । -तत्राऽऽस्ममावभावना कोऽहमासं कथ 
अहमासं किंस्विदिदं कथंस्विदिदं के भविष्याम्‌ः कथं वा भविष्याम 
इति | सा तु विशेषदरिनो निवर्तते । कुतः । चित्तस्यं वेष विचित्र 
परिणामः, परुषस्त्वसत्यासविद्यायां शुद्धश्चित्तवमंरपरास्ट इति । 
सतोऽस्याऽऽत्मभावभावना कुशलस्य निवतत इति ॥ २५॥ 


भा० का प०-जेसे वर्षाऋतु में घास के उत्पन्न होने से उनकी - 


सत्ता जानी जाती है तेते ही मोज्ञमाग के सुनने से जिसका रोम इष श्रौर 
झांपू गिरना दीख़ता है. उसमें भी विशेषज्ञान का बीज है जो कि मोच” 
मायीय पूर्वजन्म के कर्म्मी से सिद्ध हुआ है उसको आत्मभाव भावना 


स्वभाव से ही होती हे । जिसके श्रआव से यह कहा जाताहे कि 


स्वभाव को त्याग कर विद्यमान दोष से जिनको पूवपच्ष में. रुचि होती दै 


झोर निणेय में अरुचि होती दै, वहां श्रात्मभाव भावना का श्रथ यह. 
`. है--मैं कोन था, किस प्रकार था, यह जन्म झ्या हे, रपोकर हे, कोन, 
होंगे, केसे होगे ! यह आत्ममाव भावना विशेषदर्शी की निड्च हो जाती , 


है। क्यों ! यह चिच ही का विचित्र परिणाम हे पुरुष तो अविद्या के न 
होने पर शुद्ध चिक्तधमों से रहित हे | यह श्रात्म्रमानना कुशल पुरुष की 
नि होती है ॥ २५ ॥ 


भा० का आ०--जैसे वर्षा में घास के उत्पन्न होने से उसकी 


दत्ता का अनुमान होता हे तेसे ही मोक्षकथा होने में जिनके रोम खडे 
हो जांय या आंब गिरे उनमें भी मुक्ति, सम्बन्धी हान विशेष का बीज है 
ऐसा अनुमान करते हैं क्योंकि दोघग्रस्त स्वभाव बाले को पर्वपद में 
.इचि होती दै और ।सद्धान्त में अरुचि होती है, उसको “ मैं पहिले कोन 
“था ये वतमान जन्म क्या दै, भविष्यत्‌ कैसे होंगे ” ऐसे विशेषदशिता के 


संग तके होते हैं क्योंकि ये सब चित्त के भुत कार्य हैं जब श्रनिद्या.तै. 
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केवल्यपादः । (४३१)... 
मुक्त चित्त धर्मों से शुद्ध प्रवेशदशन में दचचित्त होता है तव ये सब 
निवृत्त होते हे. ॥ २५ ॥ . न | ४ 
भोज वृत्ति-एवं सत्त्वपुरुषयोरन्यत्वे साधिते यस्तयोर्विशेषं पश्यति 
अहृमस्मादन्य इत्येवं रूपं, तस्य विज्ञातचित्त रूप सस्वस्य चित्त या||त्मभाव- 
माबना सां निते चित्तमेव कत शातृभोक्त इत्यमिमानो निवत्तते॥ २४ ॥ 
तस्मिन्‌ सति कि भवतीत्याइ-- ४ ह 
भो० बु० का भा०-पूर्वोक्त रीति से सत्व और पुरुष की मिन्नता । ` 
"हो प्रतिपादन करके कहते हैं कि जो इन दोनो में मेद भावना करता हे 
- उसको जा चित्त में आत्मभावना थी यह निच हो,जाती हे अर्थात्‌ वह . 
चित्त को कर्ता मोक्ता नहीं समझता; किस्त पुरुष को कर्ता समझता 
, ३ ॥ २५॥ फिर क्या होता हैं सो. आगे कहते हैं-- 
तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम (९ . 
` इन्र का प०-( तदा ) उब ( विवेकनिम्नमू ) पान 
ज नत्र ( कैवल्यप्राम्मारं चिचम्‌ ) वष्यमाण झेवल्य के , 
भर से युक्त चित्त ॥ २६ ॥ न 
; सूष्का भा०-तब चिच केबल्यभागी होता है ॥ २६॥ 
व्या० दे० कृत भां०- तदांनी यदस्य़र चित्तं विषयप्राग्मारम- 
' ज्ञाननिम्नमासीत्‌ तंद्स्यान्यथा भवति कैवल्यप्राग्भारं विवेकज" ` 
ज्ञाननिम्तमिति ॥ २६॥ 
न यागी का विच जो पहिले विषयों के मझ 
क है माचा के भार से नद 
भार से भरा था बह, दूसरे प्रकार का हो जाता bs 


अर्थात्‌ विवेक से उसन्न हुए शान से मर जाता है ॥ २६ ॥ 


° 
क 
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( ४१२ ) पातङनल -योग-दशनभाष्ये--- 


आ० का भा०-जो चित्त प्र्वकाल में विषयों से भरा था सो 
अब ज्ञान से गम्भीर हो जाता हे ॥ २६ ॥ 
भो० वृ०-यदभ्याशाननिम्नपथं बहिमु'खं विषयोपभोगफलं चित्तः 
मासीचदिदानों ` वित्रेकनिम्नमागमन्तपु'खं कैवल्यप्राग्भारं केवल्यप्रारम्मं 
सम्पद्यत इति ॥ २६॥ श्रस्मिंश्च विवेकबाहिनि चिते ये{न्तरावा 
प्रादुमवन्ति तेषां हेतुप्रतिपादनद्वारेण त्यागोपायमाह- 
` सोऽ वृ० का भा०-पुरष के अज्ञान का जो नीचा मागे हैं, 
बही विषय भोग का फज्ञ है उसमें जब चित्त नहीं फँसता है तब इसको 
विवेक माग प्राप्त होता है और उससे मुक्ति का श्रारम्म होता हे ॥२६॥ 


मुक्ति के देतु का वणन करने के द्वारा त्याग का उपाय कहते है- 
तच्छ घु अत्यथान्तराण सरु्राणम्यः ॥ द्र ॥ 
सत्र का प०--( तच्छिद्रेषु ) समाधि दक्षा के अभाव 


भै ( प्रत्ययान्तराणि ) अन्य ज्ञान ( संस्कारेभ्यः ) संस्कारों ` 


से उत्पन्न होते हैं ॥ २७॥ 5० 25 


सू० का भा०-योंगी के संस्कारों से कभी २ दूसरे ज्ञान भी उत्पन्न 
हो जाते हैं ॥ २७ ॥ 


. व्या० दे० कृत भा०-प्रत्ययज्निवेकनिडनस्थ सत्त्वपरुषा- 
न्यताख्यातिमात्रप्रवाहिशश्रिचस्थ तच्छिद्रे षु प्रत्ययान्तराण्यस्मीति 


वा ग्रमेति वा जानोमीति वा न जानामीति बा । कुतः क्षीयमाण-. 


बीजेभ्य: पर्वेसंस्कारेञ्य इति ॥ २७ ॥ 
भा० का प०--ज्ञान से गम्भीर पुरुष का सद्भाव मात्र प्रसिद्धि 


ताले चित्त को उसके लिद्रो मै द्वीयमाण संस्कारों से भी दूधरे शान... | 
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केषल्यपाइः| ` ( ४३३ ) 

उत्पन्न होते हैं जैसे में हूं, या मेरा हे या मैं जानता हूं या नहीं 
जानता हं, ॥ २७॥ ' 

भा० का भआा०--जंब चित्त ज्ञानमय हो जाता है तब पुरुष का , 
सत्त्वभाव प्रसिद्ध करने बाले चित्त में संस्कार के वीज नष्ट होने से दूसरा ' 
शान-मैं हूं, जानता हूं कि नहीं, यह मेरे हें या नहीं, ऐसे ज्ञानान्तर कहाँ 
से होंगे? ॥ २३ ॥ Us 

भो० वृ०--तस्मिन्‌ समाधौ स्थितस्य द्रि ष्वन्तरालेषु यानि प्रत्य- 
यान्तराणि व्युत्थानरूपाणि ज्ञानानि तानि प्राग्थूतेम्यो व्युत्थानानुभबजेभ्यः 
संसङ्गरेम्यो{दं ममेत्येवं रूपाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रभवन्ति श्रन्तःकरणा- . 
च्छिचिद्वारेण तेषां हानं कर्चभ्यमिरयुक्तम्‌ भन॑ति ॥ २७ ॥ 

हानोपायश्च पुर्वमेवाक्क इत्याह 

भो० वृ० का भा०-उस समाधि में स्थित पुरुष को योग के 
विष्नो में जे! ब्युत्थांनरूप ज्ञान . उत्पन्न हुआ करते हैं वह ब्युत्यान से 
उत्पन्न हुए, संस्कार जव नष्ट हो जाते हैं इस कारण उन संस्कारों के 
हान का उपाय अवश्य करना चाहिये ॥ २७ ॥ हान के उपाय जो पब 
कह चुके हैं उसही को अगले पुत्र में कहते है -- १ 


हानमेथां बलेशवदुक्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
सत्र का पदा्थ--( दानम्‌ ) नाश ( एषाम्‌ ) इनका 
` ( क्लेशवत्‌ ) केशं के समान (उक्तश) कह क्रेशवत्‌ ) करें के समान ( उक्तपू ) कहा हे ॥२८॥ 
# विशेष--यद्यपि योगी ज्ञान से पूण होता हैं; तथापि उसे शान 


के छिद्र अर्थात्‌ समाधि दशा से मिन्न सांसारिक भ्रंवस्था में ईश्वर ज्ञान -' 


से भिन्न और ज्ञान भी होते हैं । जैसे भ्रपने शरीर का अध्यास या झन्य 


बस्तुझों में ममत्व भ्रादि; परन्तु बह शान योगी को कुछ बाघा नहीं देते, 


. क्योंकि जन संस्कारों से बह ज्ञान होते है बह स्वयम्‌ चीणबीज होते हैं । न 
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` (४३४ ) पातञ्जन्न-योग-दशनभाष्ये--- 


सूत्र का आ०--इन संत्कारों का नाश श्वविचादि क्लेशो के 
समान कहा दे ॥ २८॥ 

व्यास दे० कृ" भा०--यथा क्लेशा दग्धधीजभावा न प्ररोह- 
, समथो भवन्ति तथा ज्ञानाग्नना दग्धबीजभावः पूवरूस्कारो न 
प्रत्ययप्रसुभवति। ज्ञानसंस्कारास्तु चिंत्ताधिकारसमाप्तिमनुशेरत 
इति न चिन्त्यन्ते ॥ २-.॥ 

भा० का प०-जैसे अविद्यादि क्लेशो के बीज नष्ट हुये नहीं उत्पन्न 
होते तैसे ही ज्ञानरूपी आग्नि से जिसका बीज जल गया है ऐसा संस्कार 
अस्य शानों का उत्पादक नहीं होता और शान के संस्कार तो चित्त के 
अधिकारों की समासि का अनुसरण करते हैं ॥ २८॥ 

भा० का भा०-- जिस प्रकार से पूर्वोक्त क्लेश के वीज दरब होने 
पे पुनः नहीं उच्यन्त होते हैं तेसे ही शानरुपी अगिन से संस्कार भी सबीज 
जलने से फिर उत्पन्न नहीं होते और ज्ञानसंस्कार चित्त की सम!ति तक 
रहते हैं॥ २८॥ | 

भो० वृ९--यथा स्लेशानामविद्यार्दौना दानं पूर्वमुक्तम्‌. “तथा 
संक्काराणामपि कर्त्व्यम । यथा ते ज्ञानाग्निना प्लुश दग्धत्रजकल्पा न 
पुनश्चित्तभूमो प्ररोह लभन्ते तथा संस्कारा श्रपि ॥ २८॥ 

एवं प्रत्ययान्तरानुदयेन स्थिरीभूते समाधौ याहशध्य योगिनः 
समाधि प्रकषप्रातिभंवति तथाविधप्रुपायमाह -- 

भो० १० का भा०-जेसे अविद्यादि-क्लेशों का हान पूव कहा 
था ऐसे ही व्युत्यान संस्कारों का हान भी करना चाहिये जिस सं नइ 


व्युत्थान संस्कार शानाग्नि से द्ग्घद्दी होकर. चित्तभूम में फिर अंकुरित ' 


वा उत्पन्न न हों ॥ २८॥ 
इस रीति से जब शानान्तर की उत्पत्ति न होगी और समाधि 


स्थिर होगी तब योगी को समाधि की प्रकर्षता क्योंकर प्राप्त हो इसका 


` उपाय अगले सूत्र में कहते हे-< 
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देवल्यपादः । ( ४३४ ) 
प्रसंख्याने5प्यफुसीद्स्य सवेथा विवेक- 
०५,.९ ९.०५ ४ 
ख्याते घमेमेचः समाधि: ॥ ९९ ॥ 
सत्र का प०-  प्रसंख्यानेउपि ) तथा के विभावन 
में भी ( अडुसोदस्य ) फलाशारहित (स्वथाविवेसख्यातेः) , 
विवेकख्याति बारे योगी को ( धर्स्मसेषः समाधिः ) 
चर्म्ममेघ नाम समाधि होती हे॥ २९॥ , 
सु० का भा० _तत्त्व्यिन्ता में निरत योगी को भी यदि बह 
फलाशा रहित हो तो उसे घम्ममेघ समाधि प्रास होतो हे ॥ २६ ॥ 
; व्या० दे० कृत मा०-यदाऽयं ब्राह्मः प्रसंख्याने5प्यकुसी- 
` दस्ततोऽपि न किञ्चित प्राथयते । तत्रापि विरक्तस्य सवेथा विवेकः 
ख्य़ातिरेव भवतीति संस्कारबीजक्षप्रान्नास्य ्रस्ययान्तराख्युस्पदयन्ते! 
तदाऽस्य धर्ममेघो नाम समाधिसंवति॥ २६॥ ०» 
भा० का प०-जब यह योगी तत्वावधान में मी कुछ न चाहे 
झर्थात्‌ उसमें भी विरक्त को सब प्रकार बिवेक ज्ञान ही सिद्ध हो तो संस्कार 
के बीज नाश होने से इसको दूसरा शान नहीं उत्पन्न होता हे तब इसको 
चर्समेघ नाम समाधि होती हे ॥ २६ ॥ 


सा० का भा०-जब योगी योगतत्त्व का चिन्तन करता हुआ 


फलाशा से रहित होता है तब नहं भी विरक्त होने से उसका विवेक शान 
नष्ट नहीं होता । संस्कार के नष्ट होने से इसको दूसरे शान नहीं उत्पन्न 
होते तब उसे घम्समेषर अर्थात्‌ घर्म को वर्षाने वाली समाधि होती है ॥२६॥ 

भो० वृ०-परसंख्यानं यावतां तत्त्वांना यथाक्रमं व्यवल्यितानां 


परस्परविलक्णस्वरूपविभाननं तत्मिन सत्यप्पकुसीदस्य पलमलिप्सो: 


प्रत्ययान्तराणामतुदये संबंभरकार 
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५ कारविवेकण्याते; परिशेषात्‌ घर्गमेघः समादिः ` 


( ४३६ ) पातञ्जल-योग-दर्शनभाष्ये-- 


भवति | प्रकृष्टमशुक्ककृष्णं घम' परमपुरुषाथंसाधकं-मेहति सिञ्चतीति घमं 
मेघः | अनेन प्रकृष्चम॒स्येत्र ज्ञानदेतुस्वमित्युपपा दितं भवति ॥ २६ ॥ 

तस्माद्ममेघात्‌ कि भवतीत्याह: 

भो० वृ० का भा०-प्रसंख्यान अर्थात्‌ क्रम से स्थित जो तत्त्व हैं 
उन सब के रूप का यथावत्‌ ज्ञान प्रास करके जत्र येगीको तत्तवो में 
वितृष्ण बा फलप्रासि की श्रनिच्छा होती हे तब योगी कों ज्ञानान्तर की 
उत्पत्ति नहीं होती अर्थात्‌ विवेकर्शति सव प्रकार से दृढ़ हो जाती है । 
तब योगी को घमंमेघ नामक समाधि होती है | यह समाधि श्रशुक्कन- कृष्ण 
उत्तम धम कोवर्षाती है, इस कारण इस का नाम 'ममेघ है । यही 
समाधि ज्ञान और घमं की देतु है ॥ २६ ॥ इस घममेघ समाधि से क्या 
होता है इसका वर्णन आगे करेंगे-- 


ततः बलेशकरूमनिदृत्तिः ॥ ३०॥ 
सत्र का प०--( ततः ) तब ( क्लेशकस्मेनिइच्ति; ) 
क्लेश और कर्मा का नाश होता है ॥ ३० ॥ 


सू० का भा०-तब क्लेश श्रौर कम्मो का नाश होजाता हे ॥३०॥ 


व्या० दे० कृत मा०- तल्लाभादविद्यादय: कलेशाः समूल- 


काषं, कषिता भवन्ति | कुशलाकुशलाद्व कर्माशया: समूलघातं हता 


भवन्ति | कलेशऋम्म॑निश्वत्तो जीवन्नेव विद्वान्‌ वियुक्तो भवति! 


कस्मात्‌ यरुमाद्विपय्येयो भवस्य कारणम्‌ | नहि क्षीणविपय्यय' 
कश्चित्‌ केनचितू क्वचिज्जातो दृश्यत इति ॥ ३० ॥ 


भा० का प०-उस घममेघ समाधि के लाभ से क्लेश जड़ से , 


च्षीण होते हैं। दुःख वा सुख देने वाले कम्म के फल जड़ समेत: नष्ट 


होते हैं। क्रोश, कमं निदृत्त होने पर जीता ही योगी मुक्त हो जाता है 


|| 
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कँचल्यपाद: t ; ( ४३७ ) 


क्योंकि मिथ्याज्ञान ही'जन्म का कारण है | नष्ट ञान वाला कोई किसी 
हेतु से कहीं उत्पन्न हुआ नहीं दीखता हे॥ ३० ॥ 
भा० का सा०-जव योगी को धम्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती 
.हे तब क्लेश और अच्छे बुरे कम्मं के फल नष्ट हो जाते हैं, उनके नष्ट 
होने से योगी जीवनमुक्त होता दे क्योंकि अज्ञान ही संसार का कारण है | 
: कहीं नहीं देखा कि कोई ज्ञानी पुरुष किसी के द्वारा कहीं उत्पन्न हुश्वा 
हो; किन्तु जब योगी केवल्य को भोग चुकेगा तब फिर संस्कार वश उत्पन्न 
होने में कोई भी बाधक नहीं है । क 
भोज वृत्ति-स्लेशानामविद्यादीनाममिनिवेशास्तानों कमणाञ्च 
शुक्कादिमेरेन त्रिविधानां शानोदयात्‌ पूर्वपूर्वै कारण निद्दत्या निवृत्ति” 
भवति ॥ ३० ॥ तेषु निवृ्तेषु किं भवतीत्याह ¬ 
सो० वृ० का भा०-ग्रविद्या से लेके अमिनिवेश' पस्यन्त जो . 
क्शेश और शुक्लादि जो तीन प्रकार के कर्म हैं उनकी क्रम से नित्त 
होती है और शान का उदय होता है ॥(२०॥ उन के निशृवत्त होने से 
क्या होता है सो आगे कहेंगे | < 
तदा सरवाबरणभलापेतस्य ज्ञानस्या55न-. 
न्त्याज्ज्ञेयसल्पस्‌॥ ३१॥ | ks 
` पत्र का प०-( तदा ) तब ( सर्वावरणमलापितस्य ) 
केश कर्मादि मल दूर हुये को ( ज्ञानस्याऽऽनन्तयातू ) ज्ञान 
के अनन्त होने से ( ब्ेयमदपम्‌ ) जानने योग्य वस्तु कम 
2 0 । ॥ MPA १४९2: १ 2 
. रहती हे ॥ ३१ वा ता 
सू० का सा०--जब अआ।वरर।1 ९०५५४ 3021, गे जन ह्‌ ६ 
इस को ज्ञान हो जाता है और जानने योग्य विषय कम रई जा: , 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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( ४१८ ) पातञजलन्योय-दशंनभाष्ये -=- 


व्या दे० कृत मा०-सर्वे: क्लेशकमीबरणी वियुक्तस्य ज्ञानः 
स्याऽऽनन्स्यं स्ति | आवरकेण तम्राऽमिभूतसाद्चमचन्त ज्ञान- 


सत्त्वं क्वचिदेव रजसा प्रवर्तितसुद्‌घाटितं ्रहणसमर्थ' भवति। तत्र: 
यंदा सर्देरावरण मलैस्पगतमलं भवति तदा भवत्यस्या5ऽनन्त्यम्‌। ज्ञानः * 


रुयाऽऽनन्त्याउ्ज्ञेय मल्पं सम्पद्यते । यथा$$काशो ख्यातः । यत्नदसुक्तमू- 
“अन्धो मणिमविध्यत्तमनंरुलिरावयत्‌ । 
झग्रीवस्त प्रत्यमुव्वत्तमजिह्वो (भ्यपुजयत्तू ˆ इति ॥ ३१॥ 
भा० का प०-सब क्लेश कम्मं रूपी आवरणों से छूटे हुये को 
अनन्त ज्ञान होता है । तमोगुणसे आइत्त हुआ दै ज्ञान सत्वगुण जिसका 
बह कहीं रजोतुण से प्रवर्तित ग्रइण करने को समरथ होता है । वहां जब 
सब आवरण करने वाले मलों से मलरहित होता हे तब इस को श्रनर 
ज्ञान होता है, हान के अनन्त होने से जानने योग्य कम रहता है, जेसे 


थ्राकाश में जुगुनू । जहां ऐसा कहा है-भ्रन्थे ने मणि को बींधा, डन्टे ने, 


उसे पकड़ शिया, बिना कएठ वाले ने उसे छेड़ दिया, बिना जिह्वा बाले 
ने उसकी प्रशंसा की ॥ २१ ॥ 

भा० का भा०-जब योगी के सब आवरण श्रौर मल दूर होगए 
तब इस को ग्रनन्त ज्ञान होता है.। आबइत किया हुआ ज्ञान सतोगुण, 
रजोगुण से रहित श्रौर तमोगुण से शून्य होकर बन्धन दूर हो जाते हैं | 


जब सब मल दूर हो जाते हैं तब श्रनन्त ज्ञान उत्पन्न होता है, अनत्त 


ज्ञान से ज्ञेय पदाथ कम रह जाते हैं जेसे आकाश में खद्योत का प्रकाश 
स्वल्प रहता हे ऐसे ही योगी का शेय मी खलप रहता हैं; परन्तु बिना योग 
किये उस ज्ञान को जानना ऐसा है जैसे श्रन्थे का मणि पाना आदि ॥ २१॥ 

भो० दृ०-आात्रियते चित्तमेभिरित्यावरणानि क्क शास्त एन मला 
स्तेम्योपेतस्य तद्विरहितस्य शानस्य रारदुगगननिमस्या$$नन्त्यादनबच्छेदात, 


शेयमल्प॑ गणनास्पदं भवत्यक्लेशेनेव सर्व जञेयं जानातीत्यर्थः ॥ ३१ ॥ 
ततः किमित्याइ-- 


॥ 
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` केवल्यपादः ( ४३8 ) - 
भो० घ० का भा०--अ्राच्छादित होय ढकजाय चित्त जिन से 
उन ग्रविद्यादि क्लेशो को आवरण कहते हैं और वही मल हैं उनसे 
रहित जब ज्ञान होता है तब बढ श्राकारा कें समान अनन्त होता है और 
„फिर ज्ञेय कम रह जाता है अर्थात्‌ सहज में ही योगी सत्र विषयों को जान 
जाता है ॥ ३१॥ फिर क्या होता हे सो आगे कहते हन 
ततः कृतार्थानां परिणामक्रमससाप्त- 
गे णानाम्‌ ॥ ३९ ॥ 22 
, 
सूत्र का प०-( ततः ) तत्र ( छताथानाम्‌ ) “कुता- 
निष्पादिता घर्मायर्था येस्ते” कृत प्रयोजना को (गुणानाम्‌) 
गुणों के ( परिणामक प्रसमापतिः ) परिणाम के क्रम की 
` समाए है ॥ 
[सि हो जाती है॥ २२ 0 र 
सू० का भा०-धर्ममेघ समाधि होने से कृताथे योगी के गुण 
के परिणाम क्रम भी समास होजाते हैं ॥ बे ॥ 
. घ्या० दे० कृत भा०- तस्य घम्समेघश्योदयात्‌ इह 
गुणानां परिणामक्रमः परिसमाप्यते। नहि कृतभोगापवर्गो: परि 
स माप्तक्रमा: क्षणमप्यडस्थातुमुत्सदन्त ॥ ३२॥ 
अथ कोऽयं क्रमो नामेति 
« भा० का प०-पूर्वोक्त धर्ममेघ समाधि के उदय से कृत सी स 
के गुणों के परिणामों का पूर्वोक्त क्रम समाप्त हो जाता भ ८ 
और मोच प्रास किये हुए समास क्रम योगी थोड़े काल 


सकते ॥ ३२ ॥ 2 
भा० का भा०-पर्गेक्त घर्ममेंध इ ब क 
"र उदय होना बन्द हो जाता 
का परिणाम अर्थात्‌ गा ः 
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( ४४० ) ` पातञ्जल-्याग-दर्शनमाष्यै-- 


मिल चुका है क्योंकि गुण भोगः फल के पश्चात्‌ क्षणमात्र भी नहीं 
रह सकते ॥ ३२ ` | 
सो० बु०--कृतो निष्पादितो भोगापवर्गलक्षणः पुरुषाथः प्रयो 


येश्ते कृतार्था गुणाः सच्तर जस्तमांसि तेषां परिणाम आपुरुषाथसमा से रानु- 


लोम्येन प्रातिलोम्येन चाज्ञाक्षिमावः स्थितिलक्षणस्तस्य यो$सौ क्र्मो 
बच्च्यमाणस्तस्य परिसमासिनिष्ठा. न पुनसुद्भव इत्यथः ॥ २२ ॥ 
क्रमस्योक्कस्य लक्षण माइ 
भो० द० का भा०--जो संत्‌, रज ओर तम श्रादि गुण झपने 
भोगादि प्रयोजन को उत्पन्न कर उनका परिणाम अथात्‌ अनुलोम 


विलोम या अङ्गाङ्गिभाव से उदय ओर क्षय के क्रम को समास कर देते हैं. 


फिर उनका उदय नहीं होता ॥ ३२ ॥ आगे क्रम का लक्षण कहेंगे- 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्लानग्राह्य 
क्र; ॥ ३३ ॥ 


सत्र का पदार्थ-( क्षणप्रतियोगी ) क्षण के विरोधी 
( परिणामापरान्तनिर्ग्राह्मः ) परिणाम के अवसान से जो 
जाना जाय ( क्रमः ) उसे क्रम कहते हैं ॥ ३३॥ 
सू० का भा०-क्रम का लक्षण यह दै कि जो चण चण में दूसरी 
श्रव॒त्था को घारण करे वह क्रम है ॥ ३३ ॥ 
व्या० दे० कृत भा०-- क्षणानन्तय्योत्मा परिणासस्यापरन्ते- 
नावसानेन गृह्मते क्रम: । न ह्यननुभूतक्रमक्षणा पुराणता वक्मस्यान्ते 
. भवति नित्येषु च क्रमो दृष्ट: | इयी 'चेयं नित्यता कूटस्थनित्यता 
प्रिणामिनित्यता च | तत्र कूटस्थनित्यता पुरुषस्य। परिणामिनि 
त्यतागुणानाम्‌। यस्मिन परिणम्यमाने तत्त्वं न विहन्यते तन्नित्यमू। 
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दिल. दे, जो, कायय 


कैबल्यपाद: | | ( ४४१ ) 


उभयस्य च तस्वानभिघातान्नित्यत्वम्‌। तत्र गुणधर्म्मेंषु बुद्धयादिषु 
परिणामापरांतनिग्नोद्वः क्रमो लव्धपर्यवसानो नित्येषु घर्शिमिषु 
शुणेष्वलब्धपर्यंवसानः । कूटस्थनित्येषु स्वरूंपमात्रप्रतिष्ठेषु 
मुक्तप रुषेषु स्वरूपास्तिता क्रमेरौ वानुभूयत इति तप्राप्यलब्धपर्े- 
बसान: शब्दपुष्ठेनास्ति क्रियामुषादाय कल्पित इति । अथास्य 
संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वर्तमानस्यारित क्रमखमाप्तिने- 
भ्रति । अवचनीयमेतत्‌ । कथम्‌ | अस्ति प्रक्ष एकान्तवचचीयः 
सर्वो जातो मरिष्यतीति। ओं मो इति। 

अथ सर्वो मृत्वा जनिष्यत इति । विभज्य बचने | 


'प्रत्युदितख्यातिः च्ीणदृष्णः कुशलो न जनिष्यत इतरस्तु 
'जनिष्यते । तथा मलुष्यजाति: श्रेयसी न वा श्रेयसीत्येच परिपृष्टे 
. विभज्य जचनीयः प्रषः पशूनधिकृत्य श्रेयसी देवानर्षीञ्चाधिकृत्य 


नेति। आयं त्बबचनीय: प्रक्षः संसारो य॒मन्तचानथानन्त का 
कुशलस्यास्ति संसारक्रमपरिस मापिनेतरस्येचि अन्यतरावघ 
दोषः । तस्मादूव्याकरणीय ए्वायं प्रश्न इति IRR Fe 
गुणाधिकारक्रमसमाप्तो कैवल्यसुक्त' तत्स्वरूपसवधायतै-- 
भा० का प०--पंच्मान चण के पश्चात्‌ जो काल से व्य 
होता दे. उस के अ्रनन्तर जो ग्रहण किया जाता po so र 
मं शङ्का होती है कि वस्न का पुरानापन न 
था ता तब क्रम का लक्षण अयुक्त हुआ ! इसका कक 
कि नित्य पदार्थों में क्रम ठौक रीति से जाना आ का र 
सन्दे होगा कि जिन पदार्थों में क्रम दै वे निया 
इंसका समाधान यद दे कि नित्यता दो प्रकार dm 
आर दूसरी परिणाम नित्यता | 1३ कूटस्य Mee 
रिणामनित्मता गुणों।की दे । जिनके परिणाम लल क? 
ह्य ` था कारणरूप तत्व का नाशक नइ, इस में य 


hu 8॥830/8॥ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
i 


(-४४२ ) . पातञ्जल-योग-दशंनमाष्ये-- 


शङ्का हो सकती है कि जो परिणामी वस्तु है वह नित्य नहीं हो सकती । 
इसका उत्तर देते हैं कि नित्यता गुणों में रहती है ओर बुद्धि श्रादिकों 
में श्रन्तदशा से समझने योग्य क्रम रहता है; परन्तु नित्य गुणों में जो 
` क्रम रहता हे उसका श्रन्त होता हे इससे ही उनमे क्रमनिस्यता रहती हे । 
कूटस्थ अर्थात्‌ विकार रहित नित्य पदार्थों में जो क्रम रहता हे उसका 
` अन्त नहीं होता | जो मुक्त जीन अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं उनके 
जीन की विद्यमानता क्रम से ही 'जानी जाती है । क्योंकि जीव -की नित्यता 
भी अन्त रहित होती है । अब यह शङ्का होती है कि संसार की स्थितिं 
आर लय से जो गुणों में क्रम रहता है उसकी समाप्ति होती हैं वा नहीं ! 
इस विषय का कथन असम्भव है। केस यह, प्रश्न एकदेशीय हे जो 
उत्पन्न हुए हैं वे सब मरेंगे सब मरव.र उत्पन्न होगे । यह पृर्बंबचन का 
श्र्थापत्तिन्याय से विभाग वा उत्तर होता है । इससे यह सिद्धान्त 
निकलता है कि जिसकी विषय सम्बन्धिनी तृष्ण] नष्ट हो गई दै वह कुशल 
“अर्थात्‌ योगी उत्पन्न नहीं होगा जैसे मनुष्य जाति कल्याणकारिणी है 
बा नहीं ! यह प्रश्‍न विभाग वचनं वाला है अर्थात्‌ इसके उत्तर में हाँ 
श्रौर नां दोनों कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य पशुओं की श्रपेक्षा उत्तम 
हे, देव और ऋषियों की श्रपेच्चा उत्तम नहीं हे । संसार अनन्त है वा 
सान्त है ? इसका उत्तर यह है कि योगी को संसार के क्रम की समासि 
हो जाती है दूसरे को नहीं। इस लिये संसार को सान्त वा अनन्त कहने 
में एक तरह का दोष हे, इस कारण यह प्रश्न विवेचनीय है ॥ ३३ ॥ 
भा० का भा०_बर्चमान चुणं के पश्चात्‌ जो काल से परिणामं 
होता है उसके अनन्तर जो ग्रहण किया जाता हे उपे क्रम कहते हैं। 
इसमें शङ्का होती है कि न्न का पुरानापन वस्त्र के अन्त में नहीं जाना 


ज्ञाता तब क्रम का लक्षण अयुक्त हुश्रा ! इसका उत्तर यह है कि नित्य ` 


पदार्थो में क्रम ठीक रीतिं से जाना जाता हैं। अब इसमें भी सन्देइ 


दोगा कि जिन पदार्थों में क्रम है नह निस्य नहीं हो सकते हें! इसका | 
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केबेल्यपादः | ( ४४३ ) 
समाधान यह है कि नित्यता दो प्रकार को हे - एक कूटस्थ नित्यता, 
दूसरी परिणाम नित्यता | यहां कूटस्थनित्यता पुरुष की हे और परिणाम 
नित्यता गुणों की हे । जिनके परिणाम से तत्त्व नष्ट नहीं होते बह नित्य 
है, जो कारण वा कार्य्यरूप तत्त्व का नाशक न हो | इसमें यह भी शङ्का 


हो सकती है कि जो परिणामी बस्तु है वइ नित्य नहीं हो सकती ? इसका - 


उत्तर देते हैं कि नित्यता गुणों में रइती है ओर बुद्धि आदि में अन्त 
दशा से समकने योग्य क्रम रहता है; परन्तु नित्य गुणों में जो क्रम रहता 
है उसका भ्रम्त होता है इससे ही उनमें क्रमनित्यता रहती है। कूटख्थ 
झ्र्थात्‌ विकाररहित नित्य पदार्थों में जो क्रम रहता है उसका अन्त नहीं 
होता । जो मुक्त जीव अपने स्वरूप में स्थिर रहते हॅ उनके जीव की 
विद्यमानता क्रम से ही जानी जाती है क्योंकि जीव की नित्यता मी ८१० 
रहित होती दै | श्रब यह शङ्का होती है कि संसार की स्थिति ओर लय 
जो गुणों में क्रम रहता हे उसकी समासि होती है वा - नहीं ! इस विषय 
का कथन असम्भव है | कंसे, यह प्रश्न एंकदेशीय हे। जो क हड 
हें वे सब मरेंगे, मर कर उत्पन्न होंगे। यह पूवनचन का को ना 
से विभाग वा उत्तर होता हे । इससे यह सिद्धान्त bo Be 
की विषय सम्बन्धिनी तृष्णा नट होगई वह कुशल श्रथ 0 नि 
नहीं होगा तैसे ही मनुष्यजाति कल्याणकारिणी दद 2] Sm रो 
विभाग नचनबाला है अर्थात्‌ इसके उत में हृ ब तट 
सकते हैं | क्योंकि पशुश्रों की अपेक्षा मनुष्य उत्तम ६, कारची 
नहीं है। संसार अनन्त है बा सान्त हे? इ 
wd पि हो जाती हैं दूसरे को 
को संसार के क्रम की समा वेगळे 
बढि झनन्त एक तरह का कहने में द 
नहीं, इस लिये संसार को सान्त ब का 
है इस कारण यह प्रश्‍न विवेचनीय हो पी च 
भो० वृ०-- छुणो|श्‍्पीयान कालस्तस्य 
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( ४४४ ) पातञ्जल-योगन्दर्शानभाष्ये-- 


विलक्षणः परिणामो{परान्तनिर््ाह्मोनुभूतेषु इणेषु पश्चात्‌ सङ्कलनबुद्धयेन | 
यो यह्यते स चुणानां क्रम उच्यते । न ह्यननुभूतेषु क्षणेषु क्रमः परिज्ञातुं ` 
शक्यः ॥ ३३ ॥ इदानीं फल भूतस्य केवल्यस्यासाधारणं स्वरूपमाह . ` 


सो० वृष का भा०--अ'त्यन्त सूदप काल को चण कहते हैं : 
` उसका जो प्रतियोगी चण श्र्थात्‌ विलक्षण परिणाम जो पूर्वक्षण के । 
. -नाश होने पर ग्रहण किया जाता हे उमे छण का क्रम कहते हैं क्योंकि | 
जिनका अनुभव नहीं किया उनके क्रम का भी ज्ञान नहीं हो सकता | 
है॥ ३३ ॥ आगे योग के फल मोक्ष का ञ्रसाधारण लक्षण कहेंगे-- | 
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं | 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चिलिशक्तिशिति ॥ ३४॥ 
छू० का ए०--( पुरुषार्थशून्यानां गुणानाम्‌ ) जिनं । 
गुणों की ग्राप्ति में पुरुषार्थो की समासि होजाय ( प्रति- | 
प्रसव) ) व्याहत गति से उन गुणों के नाश को ( केव- | 
स्यम्‌ ) मोक्ष कहते हैं ( स्वरूपप्रतिष्ठा वा ) अथवा अपने | 
| 
| 


स्वरूप में स्थित होने को मोक्ष कहते हैं ( चितिशक्तिः ) 
यद्वा ज्ञानशक्ति को मोक्ष कहते हें ॥ ३४ ॥ 
सू० का भा०--स्पष्ट है ॥ ३४ ॥ « यु 
ब्या० दे० इत मा ०--कृतभोगापबर्गाणां .पुरुषार्थशून्यानां 
यः अतिप्रसवः काय्यकारणात्मनां गुणानां तत्कैवल्यम्‌ , स्वरूपः 
प्रतिष्ठा प॒नबु डिस्रत्वानभिसम्बन्धात्‌ पुरुषस्य चितिशक्तिरेव . 
केवला तस्याः सदा तथेवावस्यानम्‌ कैवल्यमिति ॥ ३४॥ . 


 आ० फा प०--जिन गुणों के फल भोग वा स्वादि फल प्रास. 
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हो चुके हैं वे जब पुरुषार्थशून्य होकर कार्य कारण भाष से उत्पन्न 
होने के अयोग्य हो जायें, उस दशा.को मोच कहते हैं स्वरूप प्रतिष्ठा 
का अर्थ यह हे कि बुद्धि वा मन के सम्बन्ध से- रहित जो शानशक्ति दै 
उसे केवला कहते हैं। सर्वदा उस ही ज्ञानशक्ति में स्थिर रहने को केबल्य 
कहते हें ॥ ३४ ॥ 

भा० का भा०--जिन गुणों के फल मोग वा स्वर्गादि फल प्रात , 
होचुके हैं कार्य कारण भाव से उन गुणों की अनुत्पत्ति को मोक्ष कहते 
हैं । स्वरूप प्रतिष्ठा का अर्थ यह है कि वुद्धि बा मन के सम्बन्ध से रहित 
जो ज्ञानशक्ति उसे केवला कहते हैं, सबंदा उस ही शक्ति में स्थिर रहने 
को केवल्य कहते हैं ॥ ३४॥ 


भोज बृत्ति--समाप्तमोगापवर्गलक्षणपुरुषार्थानां गुणानां यः 
प्रतिप्रसब; प्रतिलोमस्य परिणामस्य समासो निकारानुद्धवः दणेषु । यदि 

७ ७ कैबल्यमुच्यते 

वा चिच्छक्के बर सिसारूप्यनिदृत्तौस्वरूपमातेबस्थानं तत्‌ केबल्यमुच्यते | 
` झो० बृ० का भा०--समात हो गये हैं भोग और अपवर्ग रूप 
लक्षण जिन पुरुषार्थ रूप गुणों के उन युयों का जो प्रति प्रसव अर्थात्‌ 
श्रनुलोमादि भावों से फिर उत्पन्न न होना उसे मोद कहते ह यद्वा 
चित्‌ शक्ति का इत्तियों की सरूपता को त्यागकर अपने ही रूर में स्थिर 

_._ रहना, उसे केवल्य वा मुक्ति कहते हैं । 


: इति श्रीपातञ्जले योगशाहे सांख्सम्रदचने 
[ कैवल्यपादअतुथेः सस्पूणेः । 
॥ ससाप्रश्चोरं एत्थः ६ 


विर... सै 
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वैदिक पुंस्तकालय, मुरादाबाद 
८ रि से 
हर प्रकार का बेदिक साहित्य 


सस्ते मूल्य पर प्राप्त होता है 
कै 


2 5 सुन्दर एवं कला पूणं मुद्रण के लिए: 
शामो मेशीन प्रिंटिंग प्रेस, 


को सनदा स्मरण रखिये। 


१ 


८७70. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


fe 2.2: 
पस क्र 


१ 


